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प्रेस्तावनी 


पस्मादाष्य प्राठ) स्मरण्ोप दाद साहव थोगोद् युग 
प्रवाव श्रीगिवदत्ततुरिजों का प्रभाव छेतजगत में सुप्रसिद्ध 
है। क्ाप मविशपपारों, छापत के मद्वानु प्रमावक और 
काम्विहारों मझुदा थे | भाउते धीये हर महावीर प्रभु 
के प्रषाशित्र धर्न को सामाजिक छा देकर शाजियोंन्योत्री 
को। स्वापता को, चेल्यवाजी यदिजतों में फेंडे हुए छिपिका- 
चार को दूर कर उन्हें विधिमार्गनुगामी बनाथा। यह 
आपके ही सत्प्रयत्तों का फूल है कि मगवान्‌ का शासत 
आज भो जयवन्त है। आप आर्मंद्रष्टा और अनेक देव" 
देवियों द्वारा पूजित थे । आपद्वी के पट्टपर मणिषादी श्रो 
जिनचद्धगूरि जो अनेक भवों की साधना लिए हुए देवछोक 
गेअदवरित, भ्रदृभुत प्रतिभा-सम्सन्ल बदवर्पापु में दोक्षित 
अध्टयर्षायु में आयायंपद और घमुरंश वर्षायु में युगप्रघात 
पद प्राप्त महापुद्य थे। उन्होंने ओसबाल, थ्रोमाछ और 
मह्त्तियाण जाठि के अनेह गोत्र प्रतियोध किये । अनेक विधि+ 
चेशपों को प्रतिष्ठाएं कीं, अनेकों को ध्रमणघर्म क्रो दीक्षा 
दो और दिटी के राग्राट मश्तपा तोमर जंत्ते नरेश्वद 
को प्रतिशेष दिया" । वे सुप्रतिद्ध गूर्जरेशर कुपारपछ 
और प्रद्ात्‌ णेतावाय हेपचख्सूरि के समझाणझीद थे। 
बजिमुशतगिदि के यादव राजा भुमारगररू तो आपके गुएवर्य 
दाश धोरिवदतयूरि द्वारा प्रठियोषिद्ठ घा* । 

मजिषारीजों को कोति जगड्िब्पाव है। ये अप्रतिम 
बयक्तिस्त एवं प्रतिमामुर्दि युगप्रषान पुझद थे। आपबा 
ध्वर्गवास स॑० १२२३ मादाद एृष्ण १४ को भारत को 
शाजपाती दिल्ली में हुमा घा। आप दूसरे दाद सामसे 


प्रतिद हैं। महरोंही में जो बड़े दादाजो! नाग से 
प्रश्चिद माठ सौ वर्ष प्राचोन परमगावन दादावाड़ी झपना 
महस्वपूर्ण अघ्तिरव रखठो है, आपही का स्मारक स्थाद 
है। दिद्वो में कितने ही पद परिवर्तन हुए हैं फिर भो इप 
अध्यात्मिक प्रकाश-स्तंम को विरस्थादी ज्योति मवश्य द्वी 
एक चम्कासिक कौर बांदवर्यपूर्ण है । 


युगप्रघाव श्ोजितदत्तमूरिजी के अप्टम शठाम्दो 
महोत्सव सं० २०११ में अजमेर में मनाने के समय से ही 
मणिषारी जो को अष्टम घतार्दी दिल्ली में मनाने का 
मनोरय उद्मुत हुआ था पर देश, कार, भाव के उपयुक्त 
सदगर को प्रवीक्षा में, आध्यात्मिक सूर्घस्य महापुरव द्वारा 
दिलम्बित समय तिर्देश पर परमयृज्या द्ाशन-प्रमाविकां 
प्र्वातनों जो श्री विवक्षणप्रोजों महाराज की प्रेरणा से 
अप्टम शताब्दी मद्गोत्मत्र समिति ने दियो तिर्धाज्यि अवश्य 
कर दो और साघखोजो तरफ से प्रस्थ को तेयारी करने की 
प्रेरणा होते हुए भो प्रशाशन निर्णय अत्यप्रिक विसम्द से 
हुजआ। हमने इंतपूर्व विद्वानों को एक आवेदन भी 
विवन्यादि प्राएयर्य भेडा जिसमें हपारी थोशसा थो कि 
यहुप्रन्य दादासाहुद ओर उनके अनुपरामी मद्दापुद्दों के 
परिचय के साथ साथ तरतरगध्ध के विषय में एक 
उर्वाज्ञीप महत्ता प्ररा्क ग्रन्प द्वो । उसने लिये श्म से 
कप्र थे. बाठ महीने का समय केकज्ञित था पर दो मात 
पूर्व निर्भय होनेएे मे इस स्पृदि ग्ररद का तेवार रे का 
बादिय मिला । 





३ देतिये, हमारी 'मतिषारी श्ोशिवघंद्रमूरि! डिठोयाद्ति । 
३ इसएा प्राणीन ढाष्टफक दित्र जेठछमेर, दाहरुमाहजी 
के शानमंदार में है जिपक्ी प्रतिशति प्राप्त रखे 





के खिये मद प्रदीग वर्षो से प्रसन करने 4 भो 
पाठझों के उमझ रसने में हुप अपफत रहे हैं। 
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हमे। री जिस विभाग ऋम से ग्रन्य॑ प्रकोशने की योजना 
थी, छेखों-निबन्धों को प्राप्त करने के लिये बारम्वार प्रेरित 
करने पर भी थोड़े से लेख आये और वे भी विलम्ब ;से । 
उन्हें योजनानुसार क्रमवद्ध प्रकाशित करे में पूर्ति के हेतु 
हमें हाथोंहाय लिखकर प्रेस में देना पढ़ा । इधर कलकत्ता 
की विपम परिस्थिति में हड़ताल, मुहरंग, होली की छुट्टियों 
और चुनाव के चक्कर के साथ साथ मुद्रण यंत्र की हड़ताल 
खराबी आदि कारणों से हमारी योजवानुसार दिये गये 
लेख नहीं छप सके और अस्त में वापस लाने पढ़े । यद्यपि 
इस ग्रन्य में कुछ पूर्वाचार्यो' मोद गत शतक के दिवंगत 
आवचार्यो-मुनियों का परिचय तो हम दे पाये हैं पर सरतर 
गच्छ की मूलाघार साध्वीमंडल मिसका हमें विशेष गौरव 
है, उनके कुछ भागे हुए छेख भी नहीं दे सके इस वात का 
हमारे मन में वड़ा भारी खेद है । 
इस ग्रन्य में कुछ ठोस सामग्री जेंसे--दोक्षा नन्‍दी 
सूची, तीर्घो, के विकास में खरतरगच्छ का योगदान, 
खरतरगच्छाचार्यो' द्वारा प्रतिबोधित गोत्र, भप्रकाशित 
प्राचोन ऐतिहासिक काव्यादि अनेक महत्त्वपूर्ण निवन्ध 
तैयार होने पर भो नहीं दिये जा सके । भाशा है पाठकंगण 
हमारी विवशता समरभेंगे । 
हमने इस ग्रन्य में एक महत्त्वपूर्ण ठोस सामग्री दी है--- 
खरतरगच्छ साहित्य सूची, जो दूसरे विभाग भें है। यह 
कार्य अपने आपमें एक बहुत बढ़ा और गत ४० वर्षों से 
सम्पन्त श्रमसाध्यशोधपूर्ण कार्य है जिसके निर्माण में हमारे 
सैकड़ों ज्ञानमप्डार आदि के अवछोकन--वौंध का उपयोग 
सतर्कता के साथ किया गया है। मुद्रित, अमुद्रित के लिये 
मु० भ० लिखा है। रचनाओं को विषय वार विभक्त करके 
रचयिता औौण उनके गुरु का नाम, रचना समय, निर्देश के 
साथ-साथ प्राप्तित्थाव के उस्लेख में स्थछ संकोच वश 
कुछ संक्षिप्त संकेत व्यवह्दत किये गये हैं, जिनका यहाँ दिशा- 
छूचत करना समीचीन होगा। जैसे राष्राविप्र-राजस्थान 


प्राच्य विद्यो प्रतिष्ठान जोधपुर, बीकानेर आादि। कभर्य० 
या अ० बोकानेर-हमारें समय जैन ग्रस्यालय, वि० कोटा- : 
महो० विनयधागर संग्रह कोटा, घर-बागरा+विजय- 
घर्सूरि ज्ञानमन्दिर, बागरा, पेव्यास-अगरचन्दर्मरूदान 
सेठिया को छाय॑त्रे री बीकानेर, छींवड़ी-लींवड़ी का शाव- 
भंडार, वृद्धि-जेघ॒लमेर-यतिवृद्धिदद्धनों का भंडार, डूंगर- 
यतिडु गरसोजी का भंडार, हरि० लोहावट-थी बिनहृरिर 
सागरसूदि शानमंडार लोहावट, क्षमावोका निर-3० क्षमा- 
कल्याणनी का भंढाद ठया बढ़े उपान्नव में स्थित बढ़े 
शानभंडार में दस विभाग हैं जिनमें महिमाननमहिमा- 
भक्ति, महरस-+महरचन्दजी, दाव--दानेसागर भंढार आदि 
ठया कांतिछाणों रू प्रवत्तक श्री कान्तिविजयजी का भंडार, 
छापो आदि संक्षिप्त निर्देश, झोषकर्तताओं को घोड़ा प्यान 
देने से समर में भा जावेंगे 

इस महत्त्वपूर्ण इ्लाघतोय काय॑ सम्पादन के लिए 
श्रीविनयसागरजी अनेकशः घन्यवादाहुं हैं । 

अजमेर में श्रीनिनदत्तसूरि अष्टम श्ववाब्दी के अवसर 
पर हमारी नम्न प्रायंता से पूज्य गुरुदेव सदृगत श्रीपहजा- 
नंदधनजी महाराज ने दादासाहव के छोकोत्तर व्यक्ति 
पर प्रकाश ढालने वाला महत्त्वपु्णं विस्तृत निवन्ध “बअनु- 
भूति की आवाज” लिखा -था, जो अब तक उनकी सारी 
रचनाओं को भाँति हो भप्रकाशित है, हमने इसमें देने के 
लिए प्रेवकापी भी तय्यार करायो था पर सोमित समय 
में अन्यान्य लेखों की भांति वह भी अप्रकाशित रह गया। 

श्रीमानचन्दजी भंडारी ने हमें कापरड़ाजी दीय॑ के ' 
कई ब्छाक, घंघाणी ठोय के चित्रादि के साथ कापरड़ाजी 
का इतिहास और भानाजों भंडारी का परिचयात्मक 
विस्तृत छेख भेजा था पर उपर्युक्त कारणों से चित्रों को 
प्रकाशित करके भी लेख नहीं दिया जा सका । इसी प्रकार 
पुज्य मुनि महादाजों, साध्वीजी महाराज वे अग्य विद्वानों 
के लेखों तथा हमारी योजनान्त्गंत उपयि निरदिष्ट ठोत 


[ ६) 


हामग्री कै घाप-साप शप्तरगष्दीय प्रविष्ठा लेख हूबो 
झादि का भी भविष्य में सुबदसर प्राप्त कर उपयोग करने 
का विधार है। इस प्रकार के महोत्मव सामाजिक छंगठत 
और नरजेतता जागरण के लिए नितान्त आवश्यक हैं। 
ध७ २०३२ में दादा थीजितदससूरिजी के छन्म को ६००» 
बर्च एवं सं+ २५३७ में दादा श्रीमितद्ुशलसूरिजी के जन्म 
को ७७० वर्ष पूर्ण होते हैं, आया है मक्तमण प्राप्त सुअवशर 
का अवश्य छामे उठायेंगे । 

इस प्रन्य में दिये १ए थित्रों मे कई हमारे संग्रह के बाप, 
प्रीजिनदर्भूरि तेवा संघ, जेनमवत्र, जेत इये० पंचायतों 
मन्दिर, परमपृज्या प्रवर्ठिनोजों श्रोविषषणक्रीदी द्वारा 
श्रौद्दीराक्ताण्ठ एण्ड कम्पनी मद्राए से प्राप्त महावोर स्वामी 
के तिरंगे अवोंड्ों का उपयोग किया गया है शिसके लिए 
सम्बन्धित सज़दों का मामार प्ररृट किया जाता है। 

इगकी घित्र सामग्री जुटाने में हमें पुरी सेप्टा करमी 
पढड़ो । ग॒ष्भक्त सीददरी बन्दजो सेठ का द्वार ता सदा की 
भांति छुशा हो रहता है, परापु-मुनिराजों के व दादावाड़ियों 
श्रारि के दित्र उनसे शा्त हुए हैं। श्रीहरिध्रिह्ृती थ्रोमारू 
व झ्ोमौद्रोपन्दजो भुरा ने झोयागंज पधार रूर वहाँ के 
दादासादहद सम्दसपी गणेश सुस्ल्यट को दित-सपूद्धि का 
कोडो क्षावै, श्रीमातिष्वन्दरी दम्पाठाएजी शागा, पखपुर 
है मणिपारोजी का चित्र एवं मोदीछ्ा०छ ग्ोपाठजों ने 
कर्य-मुत्र ते हमें भटे इदर दादावाड़ी का बित्र भेजा । छोत 
जर्नलत के दिड्ञाम सम्पादक थरीषगेशजी छलवादी का सहयोग 
भी बविष्परणीय है। गुप्रैव दे अन्य भक्त थो एामछाछजो 
ध्ृचिया हो प्रेरणा झोठ हैं, प्रधषश या परोश बार्मीय मर्तो 
को हदृधादता मर धहयोग से हो कार्प दिश्यम्न हुआ है। 


आरठ के सुप्रस्िद्ध घितरकाद धीईंद दूगह़ करो स्वर्स 
गुरदेद के अतत्य भक्त हैं, हमारे अनुरोध से दिल्लीपति 
महाराजा मदनपाल के साथ परमपूज्य मगिषारी श्रीजिनन 
चद्धसूरिजों का एक नयतामिराम चित्र इवाकर इप छुझ 
अवसर पर भस्तुत हिया, जिसके लिए हम ऊकिन धरब्दों मैं 
उनको ग्रधंता करें, वे धम्द मिलते नहीं । ऋषमदेवप्मु 
के जोवन प्रपंगों का तिरंगा बित्र, कछ#त्ता दादावाड़ी का 
शिनदइत्तयूटि जौवन-प्रधंय चित्र, सदुगुददेव श्लोसहजातत्द" 
घधनजी महाराज का रेखा चित्र तथा आपके द्वारा लिए 
हुए महरोछौ के फोटोग्राफ़ों से हमारे इस प्रन्य की शोभा 
में बढ़ी अभिवृद्धि हुई है। उनके हुपुत्र॒ संजय द्ववड़ द्वारा 
अद्वित मणिषारीणों के स्वर्णिम रेसा वित्र ने जमित्द को 
झोमा बढ़ाई है । 


इस स्मृविप्रन् हे तदरपा प्रकाशन में भुएरेव की ब्सोस 
कृपा, हमारे प्रृ्य पापु-मुनिरजों द साध्दोमष्डछ के 
बाशोर्वाद का ही मुफण है। थो मणिपारोजी अप्टम 
हताब्दों क्मारोह समिति ने गुरुदेव को स्मृति स्वष्प गह 
उत्तम प्रन्य प्रकाशन कर जंत सम्राज कींणडा उपद्ार 
दिया है। बंगाल को विषम परिस्थिति व छोमित एमय के 
कारण विश्व सठठा व स्लछवादि ही जाता कोई बड़ी बात 
नहीं है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हुए भविष्य के लिए 
उचित सुकायों की काप्रता रुरते हैं) 


४ छट्ट्गुद चरणोपासक 
अंगरबन्द माहटा, 
भवरणाप् गाहुदा । 


इस ग्रन्थ में (-- 
पए्ॉमथ्यस्न खण्ड 


क्रमांक लेख 

१ विधिमार्ग प्रकाशक जिनेश्वस्थूरि और उनको विशिष्ट परम्परा 
२ श्रोजिनवद्धसूरिजी को श्लेष्ठ रचना सिंब्रेगरंगशाझा आराधना" 
३ नवाज्भी इतिकार श्रीअभयदेवसूरि 

४ प्रकाण्ड विद्वावत ओर कवि श्रेष्ठ श्रीजिनवल्धभप्तूरि 

५ योगोीद्ध युगप्रवान दादा श्लीजिनदत्तसुरि 

६ मणिघारी दादा श्रीजितचन्द्रसुरि 

७ पदनतन्रिंशत्‌ वाद-विजेता श्रीजिनपतिसूरि 

८ प्रगटप्रभावी दादा श्रीजिनकुशलसूरि 

६ महान्‌ शासन, प्रभावक श्रीजिनप्रभसूरि 
१० अनेक ज्ञानभण्डारों के संस्थापक श्रीजमितमभद्रमुररि 
११ अकवर प्रतिबोधक युगप्रवान श्रीजिनचद्धसूरि 

१२ दादा गुरुओं के प्राचोन् चित्र 

१३ कीोत्तिरत्सूरि रचित नेमिनाथ महाकाव्य 

१४ नरमणिमण्डितभालस्थल यु० प्र० श्रीजिनच द्धसू रि चरितम्‌ 
१५ दादाजी 

१६ महोपाध्याय जयसागर 

१७ श्रोगुणरत्नगणि की तकंतरज़्िणो 

१८ जोइसहीर-- महत्वपूर्ण खरतरगच्छोय ज्योतिष ग्रन्य 

१६ महोपाध्याय समयसुन्दरजोी के साहित्य में लोकिकतत्त्व 
२० गहूंली संग्रह (४) 

२१ महाकवि जिनहपं; मूल्याद्बुन और सन्देश 

२२ पृज्य श्रीमद्देवचन्द्रजी के साहित्य में से सुधा विन्दु 

२३ खरतरगच्छ को क्रान्तिकारी और अध्यात्मिक परम्परा 
२४ उ० क्षमाकल्याणजी और उनका साधुसमुदाय 

२५ सुविहिताग्रणो गणाघोश सुखसागरजी 


लेखक 
पुरातत्वाचार्य मुविव्वितविजय 
पंं० छाडवनर मावान्‌ ग्रांथी 
बनगरचन्द नाहदा 
अगरचन्द नाहटा 
स्व० उ० सुखसागरजी 


महो ० विवयसागर 
भेवरलाल नाहटा 
जअगरचन्द नाहटा 
पुरातत्ताचार्य मुनिजिनविजय 
भेंवरछाल नाहटा... 
भंवरलाल नाहदा 
प्रो० सत्यत्नत तृपित 
उ० रूव्विमुनिजी 
स्वामी सुरजनदास 
अगरचन्द नाहटा 
डा० जितेन्र जेटली 
पं० भगवानदास ज॑न 
डा० मनाहर शर्मा 
आ० चुद्धिसागरसूरिजी 
डा० ईव्वरानन्दजी 
स्वामी ऋषभदासजी 
भवरलाल नाहटा 
अगरचन्द नाहदा 
अगरचन्द चाहटा 


१०४ 
श्ण्श 
११३ 
११६ 
१२६ 
श्श्८द 


[छ) 


२६ प्रभाव बआधायंदेव थौजिनहरिप्तागर सूरीजर मुनिश्रीक्षांतिसायरणी १३० 
श७ धासनप्रमावक आचार्य थीजिनआन-्दवागरसूरि मुतिमहोदयसागर १३५ 
२८ थावयाये शीजिनकवीद्धसागरमसूरि श्रीसजवश्वीजों 'विशारद' श्र 
३६ महामृप्तापी श्रीमोहदछाछणी महाराज अेवरलाल नाहदा श्र 
३० शचाय॑ प्रवर ध्रीजितयश.सूरियो अंवरलारू नाहटा १४३ 
३१ प्रभावक भाधाय थीजिनऋद्धियूरि अंवरछाछ नाहटा १४६ 
३२ आधाय्यरल धीजिनरक्षयूरि अवरछाल नाहटा १५६ 
३६४ विद्वदर्य उपाध्याय श्रीलब्धिमुनिजी अंवरलाल नाहटा १५३ 
६४ स्वर्गोंग गगिवर्य श्रीबुद्धिपुतिनी अगरचन्द नाहटा १५६ 
३५ श्रीमितहपाचद्धसूरिणों और उनका सापुसमृदाय मेंवरलाल नाटटा १५६ 
६६ पुरावत्व एवं पछामर्मक्ञ प्रतिभामूत्ति कान्तिसागरजी को ख्ेजलि अगरचर्द नाहेटा १६३ 
३७ भ्राचाय श्रीजितमणिधागरणूरि भेंदरलाल बाहटा १६६ 
३८ शरतरगब्छ के साहित्य सर्जक श्राववगण अगरचन्द नाहटा श्ष्द 
३६ अपक्ष'श काव्यत्रयी एक अनुशोदन मर डा देवेदजु पार शास्त्री १७४ 
४० परवरगच्छ परम्परा भोर चित्तोड़ रामवद्ठभ सोमानी 4] 
४१ रारतरगच्छ को भारतीय संस्कृति को देन ऋषमदास सांका १६० 
४२ जेउसमेर के महत्वपूर्ण शानभण्डार छ आगमप्रभाफर मुनिश्री पुण्यविजयजों १5४ 
४३ पतरंगष्छ फी महान्‌ विभूति दावदीर पैठ मेतीशह्‌ श्री चोंदमलजी सीपातो हद 
द्विलीय स्क्षणज्ड 
१ शरतरगच्ध साहित्य सूची संकलन कर्सा अगरघन्द नाहटा, भेवरछाल माहटा १ से ७२ 


सम्पादक--मह्दोपाष्पाय विनपसागर 


"€६९-६* ६६--६९--६९-- €%- 4७-९२ <६:२--६२- €६--६२ -€९--६३- <€<०--० -€+-€> २३४२-९२ €०--६+- 


सणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरि अष्टम 
शताव्दी-समारोह-समिति, दिल्ली के 
पदाधिकारी 


१ श्रीसितावचन्द फोफलिया, प्रवान 

२ श्रीशीतलदासजी रावयान, उपप्रवान 

३ श्रीइंद्रचन्दजी भंसाली, उपप्रधान 

४ श्रीघनपतर्सिहजी भंसाली, संयोजक 

भ श्रीदौलतर्सिहनी जेन, प्र० मन्त्री 

६ श्रीविजयर्सिहजी घुराना, ,, 

७ श्रीगुलावचन्दजी जेन.. » 

८ श्रीलछमनर्तिहजी भंसाली, सण्डार मन्त्री 
६ श्री डॉ० के० सी० जैन, प्रचार मन्त्री 
१० श्लीउमरावर्सिहजी सुराना, खजांची 


६३०८३ -६९०--९३- ६१-४५ ८९-६३ €<--६३८ ०२-९३ <०--८०- €१--९७- <९--६९- <९--६३- <०--4५- ९०-९३ €०--६२- 
है “कक कक -+३०-९७- -+३--३०३- ०१३७-४३ ९३-५३ -७३१--०३ २९+-+७ ७३-४३ ०२३--०१- ०२३०-०३ -क११--३४७ +२०-+३० 


३ 
| 
| 
( 
) 
! 
! 
; 
| 
!। 


मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसुरि अप्टम शत्ताब्वी 


स्मृति ग्रन्थ 





क्षमामूर्ति भगवान महायोर का चण्टडोशिंश उप्सर्स 





2६७] 4>8 8022४ [॥६ 


न 


३82] (९०४ ०.४ ०३३) >४४-४॥४ 


[शा 'डा का, 


हू. अजभ-स्कलना सन ०४ 


न्‍्न्+ चिक 
# ६ ६७०3. एड # २०4 « » २६ ३६. ६ )५ ४. २५ 


का क्र 27% 9/ 7 





हु हा २६ २६ १४ 3५८ ३६ ३० २४ ॥६ १८ ६६ १९ 3६ ४ ६ < *< ४ 


४२७ >0४3[99५] >१8 3]92828॥205] 8 [>॥800]/8 


४ “४ “हक 


| ्+ 





मै 5 ४ 7८ *र ह६ ह₹ ४ का 2४ 3९ ह४ 


झैप्न 
द 
35. . 


पड 95 5 रू आ2 


पवार बह पद रे यो व ॥5 इंख शहे हे पते रो दे 2 


ह 
४५ 


०५८ तब कका-फककाह ब०+कत्यन्टा का 


* मिलन शव... हे 


3>० “>>४ ०४, 


| 


विधिमार्ग प्रकाशक जिनेश्वरसरि और 
उनकी विशिष्ट परम्परा 
| पुरातत्त्वाचाय पद्मश्री मुनि जिनविजयजी ] 


धौजिरेश्दरस[रि आचार्य ध्रीवदधमानसूरि के शिष्य 
थे । जिनेषवरमूरिं के प्रगुद एवं घौवद्धमानमुरि के 
गरे श्रीउद्योतनगूरि थे, जो चस्द्बुछ वेः कोटिक गण की 
बद्धी शाला परिवार के चे। 

(इन जिनेश्वरतूरि के विषय में, जितदसगुरि कृत 
गशघरसादशतऊफ की सुमतिगणि छठ वृहदृवृत्ति में, जिन 
वाद्योवाध्याय छिसित परतराच्छ 'ुददू पगुवर्विकी में, 
पभाचद्धाघार्य रदिद और किसी अज्ञात प्राचीत प्रुवोचाये 
प्रबन्ध एवं अन्याम्प पट्टावलियाँ आदि अनेक ग्रम्यों-प्रइन्पों 
में दितना ही ऐतिहासिक यूत्तान्त प्रथित किया हुआ 
उपलब्ध होता है ॥) 
जिनेदधरसूरि के समय में 
जेन पतिननों की अवस्था 

इतके एमय में दरेतास्वर जैन सम्पदाय में उने यति>" 
जनों के समुड का ध्रादत्य था जो अधिश्तर चंत्यों थर्वात्‌ 
जित सन्दिरों में निव्राम करते थे । मे यतिश्न जैसे मन्दिर, 
जो उस समय पेस्‍्य दे साम मे विशेष प्रर्द्धि थे, उन्हीं मे 
अटहर्तिय रहते, भोजना दि बरते, पर्मोपदेश देते, पठत-्ठादि 
में प्रवत्त होते ओर सोते-देठने १ अपर, चेत्य ही उनका मठ 
गा वासस्‍्थान था और इसलिए ये घेत्यवासी बे सास से :मिद 
हो रहे थे । इनरे साथ छतके धाचार-विचार भी बहुत 
में ऐवे जञिविद्ष अदवा मिलन प्रवार ऐे थे जो जेन घास्तों 
में दर्णित निम्रत्ष जैसमुति के आचारों से अंगत दियाई 
देते ये ; ये (हु तरह के मद ते थे । धाग्वोक्त बाचारों बा 


यथावत्‌ पालन करने वाले प्रति-मुनि उसे समय बहुते कर्म 
सरया में नजर आते थे । 


जिनेश्वरप्ूरि का चैत्पवात्तियों के 
विरुद्ध आन्दोलन 

शास्त्रोषठ यहिषर्म के आचार और चैेहयवासी यतिजनों 
के उपन व्यवहार में, परस्पर बड़ा असामंजस्य देखकर और 
श्रमण भगवान्‌ मधाबोर ढारा उपदिष्द श्रवण घ्॒मं की इस 
प्रकार प्रचलित विप्दव दशा से उद्वि्ग होकर जिनेद्वर 
सूरि ने प्रतिवार के निमित्त अपता एक गुविदित मार्य 
प्रवारक नया गण स्थापित किया और धेत्यवास्ती यतियों 
के विर्द्ध एक प्रव्ल आन्दो़न शुरू किया | 


यों हो प्रथम, इनके गुरु श्री यद्धमानसूरि स्वयं ही 
चेत्यवामी यविमनों के एक प्रमुख सूरि थे । पर जेन शास्त्रों 
का विज्येप अध्ययत करने पर सत्र में भुछ दिरवत भाव 
उदित हो जाने से बौर ठकालीन छेन यति सम्प्रदाय 
हो उक्त प्रत्रार की ह्राचार विषयक परित्यिति बी 
मियिछता गा अनुभव, गुछ अधिक उद्गेंगजनढ़ एगने ते, 
उन्होंने उस अवस्पा का र्याोग बर, विश्िप्ट ह्योगमय 
जीवन का अनुसरण करना स्वीवृत किया था। जमिनेश्र- 
गूटि ते अपने गुर के इस स्वोडूब मार्ग पद चलता विद,प 
झूप मे निश्ियित विया। इतना ही गद्दी, उन्होंने उसे 
होगे साम्परदायस्यापी और देशब्यापी बयाने प्र भो 
संइल्प तिया और इसे लिए आजौदत द्रबल पुरवाव॑ 
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पिया । एस प्रयतम के उपयुक्त और आवष्यक ऐसे ज्ञानवलछ 
और चारिश्रवल्ठ दोनों ही उनमें पर्याप्त प्रमाण में विद्यमान 
थे, घ्सलिये उनको अपने ध्येय में बहुत कुछ सफछता 


प्राप्त हुई और उसी अपहिहपुर में, जहाँ पर चैत्यवाधियों 
का सबसे अधिक प्रभाव और विधिष्ट समूह था, जाकर 


उन्होंने चेत्यवास के विरद्ध अपना पक्ष और प्रतिप्ठान 
स्थापित किया। चौलुक्य नपति दुर्लईभराज की सभा में, 
चेत्यवासी पक्ष के समर्थक »ग्रणी सूराचार्य जैसे महा- 
विद्वान और प्रवल सत्ताशील बाचाय॑ के साथ शास्वार्थ 
कर, उसमें विजय प्राप्त की। इस प्रसंग से जिनेश्वरमूरि 
की बेवल अणहिल्पुर में ही रहीं, अपितु सारे गुजरात में, 
और उसके वास - पास के मारवाठ़, मेवाड़, मालवा, 
वागड़, सिंध और दिल्ली तक के प्रदेशों में खूब स्य/ति और 
प्रतिष्ठा बढ़ी। जगह-जगह संकड़ों ही श्रावक्र उनके भक्त 
और अनुयायों बन गए। इसके क्षतिरिक्त सेकड़ों ही अजेन 
यहस्थ भी उनके भक्त वनकर नये श्रावक बने | बनेक 
प्रभावशाली और प्रतिभाशील व्यक्तियों ने उनके पास यत्ति 
दीक्षा लेकर उनके मुविहित शिष्य बहलाने का गौरव प्रात्त 
किया । उनकी शिप्य-संतति बहुत बढ़ी और वह अनेक 
शाखा-प्रशासाओं में फंली । उसमें बड़े-बड़े विद्वान, 
क्रियानिप्ठ और गृणमरिप्ठ आचार्य उपाध्यायादि समर्थ 
साधु पुदय ६० । नवांग-बृत्ति श्र अभयदेवसूरि, संवेगरंग- 
शालादि ग्रन्थों के प्रणेता जिनचन्द्रसूरि, सुरसुन्दरी चरित के 
कर्ता घनेश्वर अपर नाम जिनभद्गरसुरि, आदिनाथ चरितादि 
के रचयिता वर्धमानसूरि, पाइवनाथ चरित एवं महावीर चरित 
के कर्त्ता गुणचन््रघणी अपर नाम देवभद्रसूरि, संघण्ट्रकादि 
अनेक ग्रन्थों के प्रणेता जिनवल्‍्लभसूरि इत्यादि अनेकानेक बड़े 
बड़े धुरन्वर विद्वान और शास्त्रकार, जो उस समय उत्पन्न 
हुए और जिनकी साहित्यिक उपासना से णेन वाह्मप्रय- 
भण्डार बहुत कुंछ समृद्ध और सुप्रतिप्ठित वना--इन्हीं 
जिनेश्वरसूरि के दिष्य-प्रषिष्यों में से थे । 


विधिपक्ष कयवा खरतरगच्छ का 
प्रादुभव और गौरव 

इन्हीं जिनेश्वरसरि के एक प्रद्िष्य आचार्य श्रीजित- 
बल्लभसूरि और उनके पटुघर श्रीजिनदत्तसूरि (वि० स्ं० 
११६६-१२१ १) हुए जिन्होंने अपने प्रसर पराण्वित्य, प्रक्ृष्ट 
चारित्र और प्रचण्ड व्यक्तित्व के प्रभाव से मारवाड़, मेवाड़, 
बागढ़, सिन्‍्ध, दिल्ली मण्डल और गृजरात के प्रदेश में 
हजारों अपने नये भक्त श्रावक बनाये-- हजारों ही ब्जनों को 
उपदेश देकर नूनन जन बनाये । स्थान-स्थान पर अपने पक्ष 
के अनेकों नये जिनमन्दिर और जेन उपाय्य तैयार करवाये। 
अपने पश्न का नाम इन्होंने “विधिपक्ष' ऐसा उद्धोषित क्रिया 
और छजितिमे भी नये जिनमासदिर इनके उपदेश से, इनके भक्त 
श्रावकों ने बनवाये उनका नाम विधिचेत्वय, ऐसा रखा गया। 
परन्तु पीछे से चाहे जिस कारण से हो- श्नके अनुगामी 
प्मुदाय फो सरतर पक्ष या खरतरगच्छ ऐसा नूतन नाम प्राप्त 
हजा और तदनन्तर यह समुदाय इसी नाम से अत्यधिक 
प्रश्द्धि हुआ जो बाज तक अविद्धिन्न रुप से विद्यमान है। 

दस खरतरगच्छ में उसके बाद बनेक बड़े बड़े प्रभाव- 
शाली आचार्य, बड़े-बड़े विद्यानिधि उपाध्याय, बड़े-बड़े 
प्रतिभाशाली पण्डित मुनि और बड़े-बड़े मांत्रिक, तांब्रिक- 
ज्योतिविदु, दैद्यक-विशारद आदि बर्मठ यतिजन हुए 
जिन्होंने मपने समाज की उन्नति, प्रगति और प्रतिप्ठा 
बढ़ाने में बड़ा भारी योग दिया। सामाजिक और 
साम्प्रदायिक उत्कर्ष की प्रवृत्ति के प्रिवा, खरतरगच्छा- 
नुयायी विहानों ने संस्कृत, प्राकृत, अपश्रश्य एवं देशीय- 
भाषा के साहित्य को भी सप्तृद्ध करने में क्लाधारण उद्यम 
किया और इसके फलस्वरूप माज हमें भाषा, साहित्य, 
इतिहास, दर्शन, ज्योतिष, वयक आदि विविध विषयों 
का निरूपण करने वाली छोटी-बढ़ी संकड़ों-हजारों 
प्रक्थकृतियाँ जैन-भण्डारों में उपलब्ध हो रही हैं। खरतर 
गच्छीय विद्वानों की की हुईं यह चाहित्योपासना नवेवल 
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जैनधर्म को ही दृष्टि से महत्त्व वाली हैं, अपितु समुच्चय 
भारतीय संस्कृति के घोौरव को दृष्टि से भी उतनों ही महत्ता 
रघती है। 

साहित्योपासना को दृष्टि से रतरगच्य के विद्मन्‌ 
यति-मुनि बड़ें उदारचेंता मालूम देते हैं॥ इस विपय में 
उनकी उपासना का क्षेत्र केवल अपने धर्म या सम्प्रदाय को 
बाड़ से बद्ध गहीं है।वे जेन और जेनेवर वाष्टमय को 
सम्राद भाव से अध्ययत-अष्यापन करते रहे हैं | ब्या करण, 
काव्य, कोष, छत्द, अलंकार, नाटक, ज्योतिष, वेचक और 
दर्शनशाह्त्र तक के अआगगित अजब प्रस्यों का उन्होंने बड़े 
आदर से क्ाकलत किया है और इन विषयों के अनेझ 
अत प्रत्थों पर उन्होंदे अरनो पराण्डित्यपूर्ण टीकाये आदि 
रुघ कर तत्तर्‌ ग्रन्थों और विययों के अध्ययत कार्य में बड़ा 
उपयुक्त साहित्य तेयार हिया है। खत्तरगच्छ के गोरव 
को प्रदर्धित करने वाली ये सब बातें हम यद्वां पर बडुग हो 
संक्षेप मे, केवल मूत्रष्य से, उस्लिलिद कए रहे हैं। विशेष" 
हम “युगप्रधाचाचायं गुर्वावल्ि/ नाम से विस्तृत पुरातन पट्टा 
वी प्रकट कर चुके हैं उसमें इन जिनेश्वप्तूरि से आरंभ 
कह, श्रोजिनवत्लभसूरि को परम्परा के परवच्धीय 
आचार्य श्रोजितसक्षपूरि के पट्टामिपिक्त होने के समय तक 
का-विक्रम संवत्‌ १४०० के खूगभग का बहुत विस्तृत 
और प्राय' विद्व॒स्त ऐतिहासिक वर्णन दिया हुआ है। 
उसके अध्ययत से पाठकों को छरतरगच्छ के तत्कालीन 
गौरव-गावया का अच्छा परिचय मिछ सकेगा | 

इस तरह पोछे से बहुत प्रसिद्धिप्रां, उक्त धरतरगच्छ 
के अतिरिक्त, जिनेशवरत्‌रि की शिष्य-परम्परा में से अन्य 
भी कई-एक छोदे-बड़े गण-गच्छ प्रचलित हुए और उनमे 
भी कई बड़े-बड़े प्रसिद्ध दिद्वात, प्रन्यकार, व्यास्यानिक, 
वादो, हपस्वो, चमझारी साधुन्यति हुए जिन्होंने अपने 
ब्यक्तित से जेब समाज को सपुलत करने में उत्तम योग 
दिवा । 


जिनेश्वरसूरि के जोवन का 
अन्य यतिश्ञनों पर प्रभाव 

जिनेश्वरतूरि के प्रवक पाण्डित्य और उत्कृष्ट चरित्र का 
प्रभाव इस तरह थे केवछ उतके निजके शिष्य ममूह में हो 
प्रधारित हुजा, अपितु तक्तालीन अन्यान्य गच्छ एवं यति 
समुदाय के भी वहे-बढे व्यक्तिस्वशाल्ली यविजनों पर उसने 
गहदा अमर डाझा और उसके कारण उनमें से भो कई 
समय व्यक्तियों ने, इनके अनु रण मे क्रिपो दवा र, शानोपा पता, 
आदि की विद्िष्ट प्रवृत्ति का बड़े उत्साह के साथ उत्तम 
अनुसरण किया | 

( जिनेश्वरसूरि के जीवन सम्बन्धी साहित्य और 
उनवी रचनाओं वा विशेष अध्ययन मुनि जिनेविजय मे 
कथाकोप की दिस्‍्तृत प्रस्तावना में बहुत विस्तार से दिया 
है, यद्वां उसके आवश्यक अश ही प्रश्तुत हिये गये है ) 
जिनेइव रसूरि से जन समाज में 
नूलने युग फा आरंभ 

इतके प्राडुर्भाव और कार्पकलाप के प्रमाव से जैन 
समाज में एक सर्वदा वेबोन युग का आरम्भ होगा घुष्ू 
हुआ । पुरातन प्रचलित भावनाओं में परिवर्तन होने ढुगा । 
त्यागी और एहस्थर दोनों प्रकार के रूमूहों में नए सगठन होने 
शुह् हुए । त्यागी अर्थात्‌ यदि वर्ग जो पुरातन परम्परागत 
गण ओर दुऊ के रूप में विमक्त था, वह अव नये प्रकार के 
गच्छों के: रूप में संगठित होने छगा। देवगूजा और गुर- 
उपासना की जो किदती पुरानों पद्धतियां प्रचलित थीं, 
उनमे संभोघत और पश्वितंव के वातावरण का सर्वत्र उद्धव 
होने छगा | इनके पहुे यतिवर्गं का जो एक बहुत बड़ा 
समूह उत्य निवासी होकर चेत्यों को सर्पत्ति ओर रुच्क्षा 
को अधिकारों बना हुआ था और प्राय. शिविलांक्रय 
और स्वप्ृजानिस्त हो रहा था, उसमें इनके काचस्बण 
और भ्रमणशील जीवन के श्रमा। से बड़े वेग से और बडे 
परिमाण में परिवर्तत होना प्रारस्भ हुआ इनके आदधों 
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को लक्ष्य मैं रखकर अस्यान्य अनेक समर्य यतिजन चत्या- 
घिकार का और शिविलाचार का त्याग कर संयम की 
विशुद्धि के निमित्त उचित क्रियोद्धार करने लगे और अच्छे 
संयमी बनने छंगे । संयम बौर तपश्चरण के साथ-साथ, 
भिन्‍त-भिन्‍न विपयों और शास्त्रों के अच्ययन और ज्ञानसंपादन 
कार्य भी इन यतिजनों में ख़ब उत्साह के साथ व्यवस्थित 
रूप से होने लगा । सभी उपादेय विपयों के नये-नथे प्रन्य 
निर्माण किये जाने रंगे और पुरातन प्नन्यों पर दीका-व्प्पिण 
आदि रखे जाने लगे। अध्ययन-अव्यापत और ग्रन्य-निर्माण 
के कार्य में आवश्यक ऐसे पुरातन जेन-प्रन्वों के मतिरि्ति 
ब्राह्मण और बौद्ध सम्प्रदाय के भी व्याकरण, न्याय, 
बलंकार, बव्य, कोप, छुन्द, ज्योतिप जादि विविध विषयों 
के सभी महत्तपूर्ण प्रन्‍्थों फी पोधियों के संग्रहवाले बड़े-बड़े 
ज्ञानभण्डार भी स्थापित किये जाने लगे। 
अब थे यतिजन केवल पपने-अपने स्वानों में हीं वद्ध 
होकर बंठ रहने के बदफ्ले भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशों में घूमने रूगे 
और तत्कालीन परिस्थिति के बनुरूप, घधर्मप्रचार का कार्य 
करने लगे | जगह-जगह बजेंच क्षत्रिय और वैश्य कुछों को 
अपने आचार ओऔर ज्ञान से प्रभावित कर, नये-तये जेन- 
श्लावक बनाए जाने छगे औौर पुराने जेन गोप्ठो-कुछ नवीन 
जातियों के रूप में संगठित किये जाने लगे । पुराने जैन देव- 
मन्दिरों का उद्धार और नवीन मन्दिरों का निर्माण-कार्य भी 
सर्वत्र विशेष रूप से होने रगा | जिन यतिजनोंने चैत्यनिवास 
छोड़ दिया था उनके रहने के लिये ऐसे नथे-नथे वसति-ग्रह 
वनने लगे जिनमें उन यतिजनों के अनुयायी श्रावक भी 
अपनी नित्य-ने मित्तिक धर्म करबायें करने की व्यवस्था रखते 
थे। थे ही वतति-ण्ह पिछले काल में उपाश्नव के नाम से 
प्रसिद्ध हुए । मच्दिरों में पुजा और उत्सवों की प्रणालिक्राओं 
में भी नभे-नथे परिवर्तन होने छगे कौर इसके कारण यतिजनों 
में परस्पर, कितनेक विवादास्पद विचारों औौर शब्दार्थों पर 
भी वाद-विवाद होने छगा, और इसके परिणाम में कई नये 


नये गच्छ और उपगच्छ भी स्वायित्र होने लगे। ऐसे चर्चा- 
स्पद विषयों पर स्वतंत्र छोटे-बढ़े प्रन्य प्ली लिखे जाने छगे 
बौर एक-दूसरे सम्प्रदाय की ओर से उनका खण्डन-मण्डन 
भी किया जाने छगा | इस प्रकार इन यतिजनों में पुरातन 
प्रचलित प्रवाह की दृष्टि से, एक प्रकार का नवीन जीवन- 
प्रवाह 
बनना प्रारम्भ हुमा । 


चालू हुआ कौर उसके द्वारा जेन संघ का नूतन संगठन 
इस तरह तत्कालीन जैन इतिहास का सिहावलोकन 
करने से ज्ञात होता है कि विक्रम की ११ वीं झताब्दी के 
प्रारंभ में जेन बतिवर्ग में एक नूतन युग की 
उपा का भझाभास होने लगा, जिसका प्रकट प्रादुर्भाव 
जिनेश्वस्सुरि के गुरु व्धमानसूरि के ल्ितिज पर उदित 
देने पर दृष्टिगोंचर हुआ । जिनेश्वरसूरि के जीवनकार्य 
मे इस युग-परिवत्तंत को सुनिश्चित मूर्त स्वरूप दिया । तव 
लेकर पिछड़े प्रायः ६०० वर्षो में, इस पश्चिम भारत में 


प्रकार से 


प्र 


जन धर्म के जो सांप्रदाधिक और सामाजिक स्वरथ् का 
प्रवाह प्रचछित रहा उप्क्ते मूल में जिनेश्वरसूरि का जीवन 
सवसे अधिक विशिप्द प्रभाव रखता है लौर इस दृष्टि से 
जिनेश्वरसूरि को, जो उनके प्िप्य-प्रश्चिष्यों ने, युगप्रवान 
पदसे संवोधित और स्तुतिगोचर किया है वह सर्वधा हो 
स्त्य वस्तुस्विति का नि है 

जिनेश्वर्सुरि एक बहुत भाग्यज्ञाली साथु पुरुष 
थे। इनकी मशोरेखा एवं भाग्य रेखा बड़ी उत्तट थी।ग 
इससे इनको ऐसे-ऐसे शिष्य और प्रशिष्यहप महान 
सन्ततिरतल प्राप्त हुए जिनके पाण्डित्य और चारिव्य मे 
इनके मौरव को दिगन्तव्यापी ओर कल्पान्त स्थायी बना 
दिया। यों ठो प्राचीनकाल में, जेन संप्रदाय में सेकड़ों ही 
ऐसे समर्थ आचार्य हो गए हैं जिनका संयमी जीवन 
जिनेखरसूरि के समान ही महत्वशाडी बौर प्रभावपूर्ण था; 
परन्तु जिनेश्वस्युरि के ,जेंता विशालर-प्रज्ष ओर विशुद्ध 
संयमवान्‌, वियुर्ल शिष्प-समुदाय शायद बहुत हो थोड़े 


[*४॥ 


आंचारयों को श्राप्त हुआ होगा। जिनेश्वस्मूरि के दिप्य- 
प्रश्िष्यों में एक-्सेआ[क बढ़ कर अनेक विद्वात्‌ और संयमी 
पुरुष हुए और उन्हों) अपने महान्‌ गुढ की गुणगाया का 
बहुत ही उद्चछलर से सूद ही गाव किया है। सद्धाग्प 
सै इनके ऐसे शिष्य प्रशिष्यों की वदाई हुई बहुत सी ग्रथ- 
कृठियां आज भी उपलब्ध हैं और उनमें से हमे इनके 
विपय की यथेष्ट गुर-प्रशस्तियां पढ़ने को मिलती हैं । 
सैत्यवास के विशद्ध शिनेश्वस्मूरि ने जिन विचारों का 
प्रतिपादत किया था, उनका सबसे अपिक विस्तार और 
प्रधार वास्तव में जिववद्धमसूरि ने क्रिया था। उनके उपदिष्ट 
मांगे का एस्होंने बड़ों प्रत॒रता के साथ समर्थन दिया 
और उममें उत्होंने अपने कई नये विचार और नए विधाद 
भी सम्मिलित किये । 
जिमबल्लुमप्तूरि 
जिनवत्छभयूर गूल में मारवाह के एक बड़े स्ठापीश 
चेत्यदासी गुर के शिष्य ये परन्तु ये उनसे विसक्त होऋर 
गुजरात मे अमयदेदमूरि के पास शास्त्राध्ययन करने के 
जिमित उनके अखेव्ासों होकर रहे थे । ये बड़े प्रतिभाणाली 
विद्ात, कि, साहिदाज्, प्रग्य तार और ज्रोतिप शास्त्र 
विशारद ये । इसके प्रसर परा्शिय और विशिष्ट बेशारय को 
देखशर अमयदेवयूरि इन पर बड़े प्रसक्त रहते थे और अपने 
मुख्य दोक्षित शिश्यों को बपेशा मो इन पर अधिर अनुराग 
रपते थे । अमयदेवगूरि चाहते थे कि अपने उत्तरायिशारी पद 
पर इनही स्थापना हो, पस्सु ये मूठ चेद्वासों गुए के 
दोषित शिष्य होने गे शायद इनको गच्झनायक के रूए में 
अम्याग्य शिप्प रदोरार नहीं करेंगे ऐसा गोचछर अपने 
जौवनकाल में ये इस विवार को वा्य में नहीं छा मऊ । 
उनहे पट्टवर के मय में वर्धायाचाय (श्रादिवाप चरितादि 
के को) वी स्वायता हुई, तथापि अंडायररा में सॉमयरदेव- 
धूरि मे प्रन्‍लचद्धवूरि गो गरूचित्र किया या हि योग्य 
झमय पर जितयद्य को आया पद देकर मेरा पद्ठापि- 


कारी बनाना परन्तु चैधा उचित अवसर माने के पहले ही 
प्रसलचच्धपूरिका स्वर्यंवास हो गया । उन्होंने अभयदेवतूरिनो 
को उक्त इच्छा करा अपने उत्तराधिकारी पटुघर देवमद्रा- 
चार्य के सामने प्रकट किया और सूचित फ्रिया कि इस कार्य 
को हुम सपादित करना । 

अमग्देवगूरि के स्वर्गगाम के बाद अणहिलयुर और 
स्वम्भतीय॑ जैसे गुजरात के प्रसिद्ध स्थानों में जहां अभय- 
देव के दोक्षित शिष्यों का प्रभाव था, वहां से अपरिषित 
स्थान में जाकर अपने विद्यावद के सामय्य॑ द्वारा जिनवल्भ 
ने अपने प्रभाव का कार्यक्षेत्र बनाना चाहा । इसके छिए 
भेवाड को राजधानी चित्तौड़ को इन्होंने परश्चन्द क्या, 

हां इनकी यवेम्ट मतोए्प पिद्धि हुई । किर मारवाड के 

नागौर आदि स्थानों में भी इनके बहुन से भक्त-उप्रॉंसक 
बने । धोरे-घीरे इनका प्रभाव मालवा में भी बढा। 
मेवाड़, मारवाड़ में ठव बहुत से चेत्मवासी यतरि समुदाय 
थे उतके साथ इनकी प्रतिस्पर्धा भी खूब हुई। इन्होंने उतके 
अधिष्टित देवमन्दिरों को अनायठन ठहराया और उनमें 
डिये जाने दाल पूडन उत्सवादि को अशास्तीव उद्घोषित 
किया + अपने भक्त उपासक्रों द्वारा अपने पन्च के लिए 
जगई-जगढह नए मन्दिर बनवाये और उतर्मे किये जाने वाले 
चूजादि विधानों के लिए क्ितनेक नियम निश्चित किये। 
इस विपय के छोटे बडे कई प्रकरण और प्रस्पादि की भी 
इन्होंने रचना की ६ 

देवमद्राघार्य ने इनके बढ़े हुए इस प्रकार के भोड प्रभाव 
को देखकर शोर इनके पद्म में सेकड़ों उरासकों का अच्छा 
समर्द समूड जानकर इनफ़ो आाघाय पद देकर ख्गपरेदगूरि 
के पटुपर झूप्र में इन्हें प्रतिद्ध करने का निरशिवय किया। 
जिनेश्वरमूटि के द्विष्यमपूद में उस समंदर घायद देवभद्राचार्य॑ 
दो सगे अपिश प्रविप्ठा-पम्बलन कौर सदसे अधिक 
वयोदृद पुदर थे । वे इस कार्य के छिए गुमराव से रवादा 
होकर जित्तोौड पहुँचे । मद जित्तोौड़ हो जिनपस्वभगूरि 


[६] 


के प्रभाव का उद्गम एवं केसर स्थान था । यहीं पर सबसे 
पहले जिनवलल्‍्छभसूरि के नये उपासक भक्त बने और 
यहीं पर इनके पक्ष का सबसे पहिला वीर विधि चैत्य नामक 
विशाल जेन मन्दिर बता । वि० सं० ११६७ के आपाढ़ 
मास में इनको इसी मन्दिर में आचार्य पद पर प्रठिप्ठित 
कर देवभद्वाचार्य मे अपने गच्छपति गुर प्रसस्‍्नचद्धसुरि के 
उस बन्तिम आदेश को सफल किया । पर दुर्भाग्य से थे 
इस पद का दीर्घकाल तक उपभोग नहीं कर सके । चार 
ही महोने के अन्दर इनका उसो चित्तौड़ में स्वर्गवास 
हो गया। इस घट्ता को जानकर देवभद्राचार्य को 
बड़ा दुःख हुला । 
जिवदत्तसूरि 

जितवल्लभसूरि ने अपने प्रभाव से मारवाड़, मेवाड़, 
मालवा, वागड़ बादि देशों में जो सेकड़ों ही नमे भक्त 
उपास्क बनाये थे और अपने पतञ्न के अनेक विधि-चेत्य 
स्थापित किये थे। उनका निथ्रामक ऐसा कोई समय॑ गच्छ- 
नायक यदि न रहा तो वह पत्न छिन्न-भिन्‍न हो जायगा 
और इस्त तरह जिनवल्छभस्तूरि का क्रिया हुजा कार्य विफक 
हो जायगा, यह सोच कर देवभद्राचार्य, जिनवल्लभप्तूरि 
के पट्ट पर प्रतिप्ठित करने के लिए अपने सारे समुदाय 
में से किसी योग्य व्यक्तित्व वाले यतिजन की खोन करने 
लगे । उनकी दृष्टि घर्मदेव उपाध्याय के शिष्य पंडित 
सोमचन्द्र पर पड़ी जो इस पद के संवंधा योग्य एवं जिन- 
बल्लभ के जैपते हो पुरुषार्थी, प्रतिभाशाली, क्रियाशील 
भौर निर्भय प्राणवान व्यक्ति थे । देवभद्राचा्य फिर चित्तौड़ 
गए और वहां पर जिनवल्लभसूरि के प्रधात-प्रधान उपासकों 
के साथ परामर्श कर उनको सम्मति से सं० ११६६ के 
वेशाख मास में सोमचद्ध गणि को आचार्य पद देकर 
जिनदत्ततूरि के नाम से जिनवल्लभसूरि के उत्तराधिकारी 
आचार्य पद पर उन्हें प्रतिष्ठित किया। जिनवल्छभसूरि 


जिनदत्तसूरि ने अपने पक्ष की विश्विप्ट संघटना करनी 


शुरू की । जिनेश्वरसूरि प्रतिपादित कुछ मौलिक मन्तव्यों 
का आश्रय लेकर और कुछ जिनवल्छभसुरि के उपदिष्द 


विचारों को पल्‍्छवित कर इन्होंने जिनवल्लभ द्वारा स्थापित 


उक्त विधिपक्ष नामक संघ का बलवान और नियमवद्ध 
संवठन किया जिसकी परम्परा का प्रवाह बाठ सौ वर्ष 


पूरे हो जाने पर भी बखण्डित रूप से चलता है । 
जिनदत्ततूरि ने प्राइृत, संस्कृत और अपन्रश भाषा में 

छोटे-बड़े अनेक ग्रन्वों की रचना की । 

साद्ध गतक नामक ग्रय है जिसमें इन्होंने भगवान महावीर 


नें एक गणवर- 


के शिप्य गणघर गौतम से छेकर अपने गच्छपत्ति गुर जिनव- 
ल्लभसूरि तक के महावीर के घासनमें होने वाले और अपनी 
संप्रदाय परंपरा में माने जाने वाले प्रधान-प्रधान गणघारी 
आचार्योकी स्तुति की है। उन्होंने १४० गाया के प्रकरण में 
भादि की ६२ गावाओं तक में तो पुर्वंकाल में हो जाने वाले 
कितने पूर्वावार्थों की प्रश्नंसा की है। ६३ से लेकर ८४ तक 
को गावाओं में वद्ध मानसूरि और उनके शिष्यममृह में होने 
वाले जिनेश्वर, वुद्धितागर, जिनवनच्र, अभवदेव, देवभद्रादि 
अपने निकट पूर्वज गुरुओं की स्तुति को है। 5८४५वों गाया 
से लेकर १४७ तर की गायाओं में अपने गण के स्वापक 
गुरु जिनवद्ठम की बहुत ही प्रौड़ छाब्दों में तरह-तरह से 
स्वववा की है। जिनेश्वस्सूरि के गुणवर्णन में इन्होंने इस 
भ्न्‍्ध में लिखा है कि चद्ध मानसुरि के चरणकमल्ों में श्रमर 
के समान सेवारसिक जिनेश्वरसूरि हुए वे सब प्रका रके श्रमों 
से रहित थे बर्थात्‌ अपने विचारों में निन्नम थे, स्वत्षमय 
और परत्रमय के पदार्थ साथ का विस्तार करने में समर्थ थे । 
इन्होंने अगहिलवाड़ में दुर्रभराज की सभा में प्रवेश करके 
तामवारी आवचार्यों के साथ निर्विकार भाव से शास्त्रीय 
विचार किया और साधुओं के लिये व्तति-निवास की 
स्थापना कर अपने पक्ष का स्थापन क्रिया । जहाँ पर गुरु- 


जे शु श ड 
के विशाल उपासक चूद्ध का नायक्त्व प्राप्त करते ही क्रमांगत सदुवा्ती का नाम भो नहीं सुना जाता था, उच्च 


[७५)॥ 


गूजशाद देश में विधरण कर इन्होंने दसतिमार्ग को प्रकट 
किया । 


जिनदससूरि की इप्ी तरह को एक और छोटो सो 
(२१ गाषा की) प्राइव पद्च रचना है शिसत्रा नाम दहै-मुगुद 
पाखतत्य सठव। इसमें जिनेश्वरमूरि की स्तवना में वे 
कहते है कि मिनेश्वर अपने समय के युगप्रवर होकर सर्व 
छिद्धान्तों के श्ञावा घे। जेन मत में जो शिविद्वाचार रूप 
चोर समूह का प्रचार हो रहा था उसका उन्होंने निशचछ 
हथ से शिदेह़य विया। अणहिछवाड़ में दुर्लमशज की 
सभा में इब्य छियी ( वेशधारी ) रूप हाथियों का तिह की 
ठह पिदारण बर डाला । सेस्छाचारी सूरियों के मतब्पी 
अस्धवार वा नाश करने में सूप के समान ये जिनेश्वस्सूरि 
प्रकट हुए । 


जितेश्बरघूरि ये साक्षात्‌ शिष्य-श्रश्िष्यों द्वारा किये गये 
झतके धोरव परश्चियात्मक 3२लेखों से हमें यह अच्छो तरह 
ज्ञात हुआ कि उनको आंतरिक व्यक्तित्व बसा मद्ागू था। 
जिनेदसमूरि के किये गयै उपयुक्त उल्लेशों में एक ऐतिड्वा- 
सिर घटा का हमें गूवत शिठा कि उन्होंने गुजरात के 
अध्लिताड़ के राजा दुर्लभराज की सभा में सामधारों 
आधार्यों के साय बाद-दिवाद कर उनको पराजित फ्िया 
और वहाँ पर दसलियांस की सघापना की 


धो जिनचन्द्रसूरि 


जिनेश्रस्मूरि वे पटुघर शिष्य जिनघस्सु रे हुएु॥ अपने 
गुद् वे स्वरंधास वे बाद ग्रहों उनते पट्ट पर प्रवित्थित 
हुए और गण प्रधान बने। इम्होंने अपने बदुदुत एवं 
विश्योन्कीति ऐसा रूपु युरुन्वस्थु अनमण्देवायायं बी 
अम्यर्धना पे बंध होकर संबेगरंगशाला नाम एर 
सवेग भाव के श्रतिपादक धरतिरस प्रपुर्ण एवं यहद प्रमाण 
प्राइल कुपा प्न्य भी रघना ख० ११२५ में रो। 


थी अमण्देवसूरि 

ज़िनेश्वरमूरि के अनुन्मम में शायद दीमरे परन्तु श्याति 
और महत्ता वी दृष्टि में धर्वप्रयम ऐसे मद्दान्‌ शिष्य पी 
अभयदेवसूरि हुए, जिन्होंने जेनागम प्रन्यों में जो एकादश" 
अज्भ सूत्र ग्रत्य हैं, इनमें से नो अग ( ३ से ११ ) सूत्रों पर 
घुविशद संस्टृठ टोकाए' बताई । अमयदेवाचार्य अपतो इस 
व्याख्याओं के कारण जैन सांहित्पाकाश में बल्पान्त स्थायी 
नश्षत्र के समान दा प्रकाशित और सद्दा प्रतिप्टित रूप में 
उ्िसित डिये जायेंगे । इवेदाम्वर सप्रदाय के पिछले सभो 
गच्छ और सभी पश्न वाले विद्वानों ने अभयदेवमूरि को बड़ो 
श्रद्धा और सत्पनिप्ठा वे साथ एक प्रमाणमभून एवं तथ्यवादी 
आयार्य के रुप में स्वीकृत क्या है और इनके कंथनों को 
पूर्णदया आप्तवाक्य को कार्डि भे समच्या है। अपने समका« 
छोम विद्वतू समाज में भो इसकी प्रतिष्ठा बहुत ऊँची थी । 
शादद ये अपने गुद से भो बहुत अधिक अ)दर के पराभ और 
परद्घा के भाजन बने थे । 


थी जिनदत्तहरि 


जिनेदत्तसूरि, जिरेश्वस्सूरि बे गाद्दातु प्रशिष्याँ रे मे 
हो एक थे। इनके दीक्षा-गुए धमंदेव उपाध्याय थे जो 
जिनेश्वर्सूरि के स्वृहस्त दोक्षित अन्यान्य शिप्पों में रो थे । 
इनका मु दीक्षा नाम गसोमघद्ध था, हरिमिद्ाचार्य ने 
इनको गिद्धान्त प्रभ्य पढ़ाये थे । इनके उल्तड विधानुराग 
पर प्रसन्‍्त होरर देवभदाचार्य ने अपता बह दिये कटालरण 
(हेजनो), जिससे उप्होंते झुपने बढ़े-बड़े घार प्रत्यों जा टेलन 
हिया था, इनत्रो भेंट के स्वरूप में प्रदाव ड्िया पा] ये 
बड़े ज्ञानी प्याती और उधवविद्वारी पे । जिनवह्ठम्गूरि के 
स्वररंणास के पश्चातू इसको उनके उत्तराधिकारी पद पर 
देवभद्ठाघाये ने आधार के रूप में रपापित विया पा + 
[कुपाकोप प्रर॒स्ष को ध्रस्वावना से] 


दादाबाड़ी-दिग्द्शन की प्रस्तावना में मुनि जिनविजयजी लिखते हैं :--- 
खरतर गच्छ के मुख्य युगप्रधान थाचार्य श्री जिनदत्तमूरि तथा उनके उत्तराधिकारी आचार्य- 
वर्य मणिधारी श्रीजिनचन्द्रतूरि, श्री जिनकुणलसुरि एवं अकवर-प्रतिबोधक श्रीजितचन्धसूरि के स्मारक 
रूप में दादावाड़ी नाम से जितने गुरुपुजा स्थान बने है उतने बन्य किसी गच्छ के पूर्वाचार्यों के स्मारक 
रुप में ऐसे खास स्मारक-स्थान बने ज्ञात नहों होते | 
इन पूर्वाचार्यों मे मुख्य स्थान श्रीजिन्दत्तसूरि का है। श्लीडिनदत्तमूरि का स्वर्गंगमन राजस्थान 
के प्राचीन एवं प्रधान नगर अजमेर में वि० सं० १२११ में हुआ । जहाँ पर उनके घरीर का अश्नि 
संस्कार हुआ, वहाँ पर मक्तजनों ने सर्वप्रथम उस स्थान पर स्मारक स्वरूप देयदुल बनाया और उसमें 
स्वर्गीय आचायदय के चरणचिन्ह स्थापित किये । 
श्रीजिनदत्तसूरि एक महान्‌ प्रभावशाली आाचाय॑ थे | ज्ञान और क्रिया के साथ ही उनमें नड्भत 
संगठन शक्ति और निर्माण शक्ति थी । उन्होंने अपने प्रखर पाप्हित्य एवं ओजःपूृष संयम के अभाव से 
हजारों की संख्या में नये ऊन धर्मातुयायों श्रावक्र वुलों का विशाल संघ निर्माण किया । राजस्थान 
में आज जो लाखों मोसवाल जातीय जैन जन हैं उनके पूवजों का अविकांश भाग, इन्हीं जिनदत्तमुरिजी 
द्वारा प्रतिवोधित बौर सुसंगठित हुआ था) बाद में उत्तरोत्तर इन आचाये के जो शिप्य-प्रशिप्य 
होते गए वे भी महान्‌ गुर का आदर्श सन्मुख रखते हुए इस रंघ-निर्माण का कार्य सुन्दर रूप से चलाते 
और बढ़ाते रहे । श्रोजिनदत्तसूरि के ये सव शिप्य-प्रशिप्य धर प्रचार और संघनिर्माण के उद्देश्य से 
भारतवपं के जिन-जिन स्थानों में पहुंचे, वहां पर देवस्थान के साथ-साप ही वे युगप्रद्तक प्रवर गुर के 
स्मारक रूप में छोटे-मोटे गुच्पूजा स्थान भी बनाते रहे जोर उनमें सुरिजी के चरणचिन्ह अबवा मूर्ति 
स्थापित करते रहे | ये रघान आज सब दादावाड़ी के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे हैं 
श्री जिनदत्ततूरि महान्‌ विद्वान और चारित्रशील होने के उपराध्त एक विशिष्ट चमत्कारी 
महात्मा भी माने जाते हैं अतः उनके नाम-स्मरण त्तथा चरण पूजन द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं भी 
सफल होती रही है । ऐसी श्रद्धा पूर्वकाल से इनके अनुयायी भक्तजनों में प्रचलित रही है अत्तः इस 
कारण से भी इनकी पूजा निमित्त इन देवकुलों, छत्नियों, स्तूपों आदि का निर्माण होता रहा है । 
श्रीजिनदत्तसूरि के बाद उनकी पट्ट-परम्परा में होने वाले मणिवारी श्रीजिनचन्द्रसूरिजी, 
श्रोजिनकुशलसूरिजी तथा अकवर-प्रतिवोधक श्रीजिन्चन्द्रसरिजी के विपय में भी चमत्कारी होने को 
वड़ी श्रद्धा भक्तजनों में प्रचलित है। इसलिये प्रायः इन चारों आाचार्यो की भी सम्मिलित चरण 
पादुकाए, मूत्ति आदि प्रतिष्ठित और पूजित होती रही है । 


ध्श्र्ल्ग्स्प््प्स्र्स्न्न्श्स 
कसा जज ्सत्प्सथ 


श्रीजिनचन्द्रसरिजी की »ष्ठ रचना 


संवेगरंगशारा आराधना 
( झंक्षिप्त पसरित्यय ) 
ले० पं० लाउचन्द्र भगवान्‌ सान्धी, बढ़ौदा 


[ पुविहित मार्ग प्रकाशक आचार्य जिनेश्वस्सूरिजी के पटुंधर ध्रोदिनचस््गूरिणी हुए। उतषा विग्दृत परिषय हो 
प्राप्त नहीं होता । पुगप्रघानाचार्य गुर्वावद्ली में इतना ही लिखा है कि “जि्निश्वरमूरि ने जिनचद् और अभयदेव परे 
योग्प जानकर पूरिपद से विमूषित किया और वे ध्रमण धर्म की विश्िप्ट साधना थरते हुए प्मशः युगप्रधान पद पर 
आमीन हुए ) 

शाचार्य शिनेश्वरसूरि के पश्यातू सुरिश्षेप्ठ जिवचन्द्रमूरि, हुए जिनदे अप्टादश नाममाछा का पाठ और अर्थ 
मसाज्ोपाजु फष्ठाग् था, सब शास्त्रों के पारंग झितचन्ध्रगू६ ने अठारह इजार इोक परिमित संवेगरंगशाछा को 
से० ११२५ में रघता की । यह प्रन्य भव्य जीवों के लिए मोक्ष रूपी मह्ठ के घोगाव रादश है । 

जिनवद्धगूरि ते णावािपुर में जाकर ध्रावतों गी सभा में “चीटंदथ मादस्तय” इत्यादि गाधाओं की ध्यास्या 
करते हुए भो सिद्धान्त संवाद कह्टे थे उनको उन्ही के सिप्य ते लिएबर ३०० इलोक परिमित दिनचर्या मामढ प्रन्थ 
ठेपार कर दिया णो धावफ उमाज के छिए बहुन उपकारी ऐिद्ध हुआ। वे जिनघद्धरमूरि अपने काछ मे जिव-पर्म पा 
मपाध॑ प्रकाश फंछाकर देवगति शो प्राप्त हुए ।! 

आपके रपित पथ परमेप्टी नमस्पर फल शुलव, दापष-छिद्ा प्रररण, जीव-विमत्ति, ध्रारापता, पाये एहोत्र 
आदि भी शाप्त हैं। 

संबेगरंगणारा घपने विषय बा कस्पन्त महत्वपूर्ण दिशद ग्रग्य है। डिस्क उंक्षित परिचय हमारे अनुरोध से 
जेने साहिएप के विशिष्ट विद्वान पं० छादचन्ध म० गांधो ने छिस भेजा है। इस प्रस्य फा हिल्‍्दी अनुवाद प्रशाशित 
होता भ्रति झ्ावश्यक है ।-रं० ] 


श्रोजेवर्शासन के प्रभावह, धमर्प धर्मोपदेशक, उयोति- 
घंर गीहाप जेनादायों में थीजियधद्धूरिज्ी का सरमर- 
णीय स्पा है। मोदषमा्ग के: आरापक, मुमुपु-जनों के 
परम माननीय, धत्त सेप्य-परायध जिए आधाये ने लाज से 
मौ शो बर्ष पहिछे-विजम राबतू ११२५ में प्राइत भाषा 
में दस हजार, ५६ गापा प्रमाश स्वेगमार्ग-प्रेरष संवेषरंब- 


शाला आटाघता की श्ृप्ठ रचना की थी, जो ६००-मो गौ 
वर्षों रे पीे-विक्रमसदसु २०२४ मे प्रृणे्ठय हे प्रकाश में 
आई है, परम आनन्द दा दिपय है । 

बड़ौदा राग्यत्री प्रेरणा गे सुरोग्य शिद्न चीमनदाछ 
डा० दलाऊ एम०ए० ईग्दी सन्‌ १६१६ के अन्ठिम बार माय 
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भी लजिनवन्द मुनिवर गे माठाराए को तरह, मूलथुत 
हुप उद्यात मै श्रेष्ठ बचतसुगु्मों झा उच्चुटनजर, बपने 
मेतिगुण से हा रुपये करके विदिध अर्प-सौरम-मरपूर यह 
आरापनामाला रची है। 
इगके पौछे मैले बहाँ शूचत दिया है दि ”पाइया- 
ह्ेसनेहेप्रन्पफारेरस्थ:ः इसे संरमस्थमकारि। " इछफा 
भावाय॑ यह है कि-इस शंवेगरंपशादा पूर्ति बा! संसमरच, 
पीछे होनेवाठि मनेक प्रन्पपारों मे रिया दै। इसरो 
समपेन बरने के छिए हैंगे यहाँ (१) एुशवख्णि का 
मदाबीएपरित, (२) शिनदत्तमुरि का मतपरमापंशठप, 
(३) शितपरयूरि जा पंचलिंगीविदरण (४) सुमतिर्गाणि वी 
गरपरसार्पशार दुलि, (५) सपु* मन्दिर-शिखाठेण, (६) 
चसविल 5 उपाष्याय का अमरदुमाए चरित तया (०) भुइग- 
हित उपाध्याप ने राजयहु-मिछादेश में सेन्शवव्॒स्त दिएेयां 
में दर्शावे थे, वे इस प्रवाए हैं +- 
शोषपृशचद्ध गणित पिक्रम संदेश ११३६ में रत प्रार 4 
पहारोए्पशि मे प्रशंगा की है ह-- 
शंवेधरगप्ताला मे वैष इश्शवश्पाया अेघ । 
भर" रिृप₹री विदिया सोइम पहिती हि ॥7 
भाषार्ष,-- जिगने (थीजिशपर्ट्रमूरि ने ) दिपं संदेह! 
रंदशाएं बाध्य-रबना ही सही टी, भरपदतों को विस्मय 
बरानेशी संस्यव्पृत्ति भी बी दी। 
(२) 
पोरिरश्शगूरिणी ने दितम को बारइगी शवाग्दी- 
उतरा में रदित प्राब्यपपए्गापंश+र में प्र्णणा हो हैं 
॥ टल 
हंवेगरंगमाठा रिगरणाधोइमा बश छेच | 
शवाध्रेप्मिषरोद « भधाशचद्क्तु्च तिनित्त शी 
भादार्ं:-हिप्जे (वी श्िव्स्युरिशि में ) रा 
इक) हे ४८४५ अम्पशशीं के रशा-विफ्िल सिश्यात 
हिला रेंठो ्रेष्श्चड्ासा हो । 


(शत 

श्रीजिययदियूरिजी हारा विक्रम क्रो ऐैरहवीं धठाब्दी मे 
रचित पंच्टिंगी-विवरण सुं७ मे प्रशंगा की है 6-- 

“ज्तंदितुं संवेग॑ पुनमूणां णुमसृत्पमिद् गखिता। 

संवेगरद्ध शाला ये विशाक्ा व्यरवि इचिरा ॥" 

भावार्ष:--विमने (ोजिलंचद्धयूरिजों ने), बछिशाछ 
से शिसिका हुस्य छुप्त हो गया था, ब्रेसे थानों मनुष्यों के 
संदेग को नृत्य ईशने दे लिए विश्वाल मनोहर स्वेगरंगशाखा 
रची ॥ 
[४] 

विज्रस संत १२६५ में सुपतिगति ने गष्बर्याद्रवऋ 
ही गं० यृट्दइति में उत्देस रिया है रि-- 

“पर्चा किविघस्यमूटिवर आमीदू गस्पाष्टाइशनाममादा 
मूतठो:पीएव. मतस्थागन्‌ पर्वश्वास्तविद/ । ग्ैवाष्य(?) 
दयहसप्रमाधा संवेगरज्भ शाला. मोभगपादर्ती 
भग्पहल्यू्ता इछा । यैत जादा डियुरे द(ग)बैस घाव दाम 
स्याध्या् बोरंदशमारप्पम! इर्गदि पाषायाः जु़्गा 
िद्ासउसवादा: बवदिास्‍्ते खरे सुद्निष्देश शििवा: घलतप« 
प्रमातो दिनपररप्रस्द: घादावा मुपक्तारी जात ॥7 

(>पदू पाठ मैते. बड्रोश-अनज्ञानमस्दर-स्पित 
घोहंपविगयनी मु्िराज हे गप्रह बी अ्नघिय है* लि 
प्रदि से उद्पूव बए दर्घाया था ] 

भादाप--पीए फीजिदेशररपूरि मोए बुष्धवाग एगूरि 
ह अवम्दर ) भरीरिनधद्ध पूरिदए हुए्‌॥ प्ररंशारचररिप्‌ 
शिगके मन में १८ गामनाछाएं सूत्र 8 और अप से उपर त्पित 
थो ३ शियते दस हृशार गाए दमा4 संवेशशगशाहा 
भप्यशोरों दे दिए मोश प्रापाइजदरी बी4 शाश"हिपुर 





में दए हुए रियये धापरों दे ढांगे 'बोषदल्माबाट५ 
शरदाहि गाए का स्थास्गत करते हुए रिंद्वाल दे धहाद 
बहे छे, इत सदहों गुद्िप्य में दिस लिए, कोनरों 
शहोस्माद ििबप' मामद इंच दाएगे बे. विए 
पपदारों हो 5 । 


[ १ 


हनन 


श् 


मन्दिर की भित्ति में लगे हुए प्राय: 


दे 


३ 


रिक्त संघयुर-जेंव 
सं० १३२६ (?) के अपूर्ण शिठाउिख की नकल स्व० बुद्धि- 
सागरसूरिजी की प्रेर्षा से 'बीजापुर-चृत्तान्त' के छिए 
मैने ५४ वर्ष पहिले उद्धुत की थी, उच में यह पद्भ है--- 
“संवेगरड्धाशाला सुर: मुरविटपि-कुमुममालेव । 
शुचित्त॒ता5मरसरिदिव यस्य कृतिजयति की तिरिव ॥ 
भावार्थ:--विसकी (श्रोविनचन्रयूरिजी की) कृति 
संवेगरंग्यालदा सुमन्धि कल्पवृक्ष की छुमुममाला णेत्ती और 


विन्न सरस गंगानदी जेसी, और उनकी की ति जेसो जयबती 


| ये 


[६] 


उनकी परमारा के चद्धतिलक उपाध्याय ने वि० सं० 


१३१२ में रच हुए सं० अमवकुमार चरित काव्य में दो 
पद्च हैं कि-- 

#ह्पामृत्तां शिप्पो, सत्ययम: सुरिराज जिनचन्द्र।। 

संवेगरड्धश्ालां, व्यधित कया यो रवविधालाम्‌ ॥ 

वृहन्नमस्क्रारफरं, श्रोतृलोझूसुबाप्रपाम्‌ । 

चक्र क्षपक्तशिक्षां च, यः संवेगविवृद्धये ॥! 

भावार्थ:--उनके (श्वीजिनेश्वस्सुरिजीं बे) दो प्विप्य 
हुए। उनमें प्रवम सूरिराज जिनचन्ध हुए ; जिसने रस- 
विद्याल कोता लोगों के लिपे अमृत्त-परव जंसी संवेगरंगशारा 
कथा की, और 
विवृद्धि के लिये 


राजसह में. विक्रम की पः्रहवीं शताब्दी का जो 


जिसने दृहत्तसस्कारफल तथा संवेग की 
क्षपक्रशिक्षा की थी। 


शिलालेख उपलब्ध है, उत्में उनके अनुयायी भुवनहित 
उपाब्याय ने संस्छत प्रशस्ति में श्रीजिनतद्धसूरिजी की 
संवेगरंगश्माका का संस्मरण इस प्रकार किया है-- 
“ततः श्रीक्षिनचन्द्राउयों वभूव मुनिपुंगव: ॥ 
संवेगरद्भशालां वश्च॒कार च वभार च ॥” 


२ 


है. 


] 


भावार्थ:--उसके बाद (श्रोजिनेश्वरसूरिजी के पीछे) 
श्रीजिनचन्द्र नामके श्रेष्ठ सूरि हुए, जिसने संवेगरंगशाला 


कप 


के, सौर धारण-पोपण की ॥ 


--उत्तमोत्तम यह संवेगरंगशाला प्रन्थ कई वर्षों के 
पहिले श्रीजिनदत्तमुरि-ज्ञानमंडार, सुरत से तीन हजार 
पद्च-प्रमाण बपूर्ण प्रकाशित हुआ था । दस हजार, तिरेपन 
गाया श्रमाद्य परिदृर्ण आवायदेवविजयमनोहरसूरि 
शिप्याणु मुनि परम-पस्थी श्री हेमेन्द्रविजपजी बौर 
पं० चावूभाई सवचन्द के धुभ प्रयल से संशोधित संपादित 
होकर, विक्रम संवत्‌ २०२५ में बणहिलपुर पत्तनवासती 
ऋ्वरी कान्तितछाल मणिलाल हारा मोहमयी मुम्बापुरी 
से प्राकार प्रकाथित हुआ है । मूल्य साढ़े बारह रुपया है । 
गत सताह में ही संपादक मुनिराज ने कृपया उसकी १ प्रति 
हमें भेंट भेजी है । 


्ज्जज> 


अन्य 


इस प्रन्य के टाइटल के ऊपर तथा समाप्ति के पीछे कर्ता 
श्रीजिनचद्धसूरियी का विधेषण तपाग्रच्छीय छपा है, घद 
नहीं सकता । तिपागच्छा नामकी प्रसिद्धि सं० १२८५ से 
श्रीजगच्चन्धरसूरिजी से है, और इस ब्रत्थ को रचना वि० 
संवत्‌ ११२४ में बर्थात्‌ उससे करीब डेढ़ सौ वर्ष पहिले 
हुई थी। कौर वहाँ गुजराती प्रत्तावना में इस« प्रन्यकार 
घीजिनचद्धसूरियी को समर्थ तार्किक महावादी श्री लिद्ध- 
सेन दिवाकर सूरिजी कृत संमतितर्क प्रन्य पर असाधारण 
टीका लिखनेवाले पू० आाचारयदेव श्रीवभयवदेवसूरिजी 
महाराज के वडील गुरुवन्चु सूचित किया, वह उचित 
हीं है। इस संवेगरंगशाल्ता की प्रान्त प्रशस्ति में स्पप्ट 
सूचन है कि वे मंगों की वृत्ति रचनेवाले श्रीमभयदेव 
सूरिज्ञी के बडील गुरुबत्धु थे, उनकी अम्यर्थना से इस 
अन्य की रचना सूचित की है। 
अभयदेवसूरिजी ने अज्भों (जागम) पर वृत्तियों विक्रम 
संवत्‌ ११२० से ११२८ तक में रची थी, प्रसिद्ध है। 
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हंस सविगरंगशाला फे पर्सा ने अल में १७०२६ गाषा 
से क्षपती परम्परा का वंशदेज्ष सूचित किया है। उसमें 
थौवीवर्व त्ींकर भगवाव महायोर के अनस्वर सुधर्मा 
स्वामी, जंयूस्लामी, प्रमरस्तामी, दरम्यंमव स्वामी की 
पर्पराष्य कपूव॑ वधयह्ध को, ठशस्वामी की घाछा में 
हुए थ्रीवर्धसानसूरिजों का वर्ण १००३४,३४ गाया में 
हिया है। उतके दो दिप्य (१) जिनेश्वए्यूरि और (२) 
बुद्धितागरमूरि का परिचय १००३६ से १००३६ गायागों 
मैं रराया है-- 
+श्तस्ताहाएं निम्मछनसपदलों सिदिकामछोया्। 
सविशेसवंदशिम्जों प, रायशा पो(पे) रप्पवग्गोब्य ॥ 

३००६४॥ 

काठेण संमूमो, भपव॑ घिरिवदमाण मृणिवरामों । 
विश्पडिय. प्रममषध्ी-विष्यट्टासंड-मंशरों ॥ १००३५॥ 
शपद्वार-निच्दपदय ठग, देब्यन्मावत्यय व्यू धम्मस्स । 
परपुस्मशश्णया ,जग्ग, दौज्णि, सोसा प्रमुस्या ॥ 

# १००३६॥ 
पढ़मो सिरिप्तुरिशिणेप्तरों त्ति, गूरो स्व जम्मि देदयस्पि ] 
होत्वां पढ़ा शद्टारों, इूरंगेतेपस्सि चहुर्ग ॥ १००३७ ॥ 
अग्ज रि ये शत हरहाशो टभगोरं गुणाव पश्मार । 
गुमरता मध्य उतहूँति रोमचमंगेयु ॥ १००३८ ॥ 
ग्रोन्नो पुर विरय-निउंजवर बागरण-पमुद-बहुसत्यों । 
गामेण मुद्धिसागर गूर्णित बहेलि उमपयशे ॥(००श६॥ 
सैति परय-पकठ भाप-संद-पपत्त-परमन्याहणयों । 
मिश्गी पदमोशिणसंदसूरि दामों एमूपस्ली ॥१+०४था 
शस्नो पं पुलिमापस हरी ३, विशविष-मश्-जुमुपदणो 47 

[ पापा १९०४१ से १००४४ ठह पहले दर्शाणि हैं ] 
आादार्प:->ण (बर्धधस्वामी) को शासा में बाल-हम 
के विर्मछ उन्झयक यशवारे, पिद्धि आहने ढाठे छोगों के 
लिए एटा द्वारा रपविए आर्मर्ग की हंस (?) विशेश 
इंइतीय, धदविम प्रणमणदपीरेमद के अंश भार, 


भावात्‌ श्रेष्ठ घरोवधमातगूरिजों हुए। उनके व्यवहाएतय 
ओर निशचयनय जेमे अथवा द्रब्यस्तद और भावम्तव गे 
पघर्म की परम उलति करने वाछ़े दो शिष्य हुए। उनमें 
प्रषम श्रीशिनेदवरसूरि यूर्य जंते हुए। शिक्तके उदय पाने 
पर अन्य तेजस्वि-संडरू को प्रमाका गपहुरण हुआ 

था। जिमके हर-हाप्त और हंस जेँसे उन्ज्यक्ष गुर्णों के 

सूद को स्मरण करते हुए मब्यजन आज भी अंगों पर 

रोमांच को घारण *रते हैं। 

और दूमरे, निपुण्र श्रेष्ठ डघाकरण प्रमु् बहु धात्वकी 
रघता डरने वाले मुद्धितागरसूरि वास से जगत में 
प्रद्यात हुए । 

उनके (दोनों के) परद-पंकेज और उत्संगकंग के 
प्रत्म साद्ाह्य पनेवाल्ा प्रथम द्षिष्य जिनचससूरि 
नामदाछा बहाल हुआ । और दूपरा दिप्य अमपदेयपूरि 
पूर्णिया के पत्र जेखा, भध्यजनष्टप हुम॒दवत को दिकस्वर 
करनेवाला हुआ। [-एसके पीछे का १००४ ते 
(००४४ तक दयाया की समवस्प उपर था गया है ) 

१९०४५ गाया में प्रत्थकार ने भूवित विया है वि-- 
श्रमण मघुररों गे दृदय टूरनेवाली दग झाराधनामापता 
(उंवेगरंबश्ाला) हो भष्यजन अपने सुख (गुम) निमित 
विलासी झनों की तरह रद आइर से आय सेवन बरें। 
१००४६ ऐ १००५४ गाषाओं में हजशताशा और रबा 
रुपहरां एुचत हिया है कि--मुभरध पृतिझतों के पह+ 
प्रताम से शिमका भार इविश्र हुआ है, ऐसे सुप्रतिद् थेष्टी 
गोदर्षन के खुन विस्याव अेजगाग के पुत्र जो मुद्रण 
होय॑यात्रा र ऐते मे प्ररशठ हुए, मधापारण एुपों थे जिर्होंते 
उर्फ विशाल बीवि उपाशित बो है| रिईचिवोशो 
प्रतिष्ठा करामा, शृत्तलेखन वर्गेप्ट पर्मोगरपों डाथ 
आश्येस्तकि फातेक के, झत्मे जनों हे बिल को पमत्थार 
कनेगाले, शिवमदन्‍्मारित बुदिशिके छिद्ध शोए बोर 
मामशछे स्रेष्ठियों के परप साद्राप्य बोर भादइर से यू 


रचना की है। इस ताराखना छी रचना से हमने नो 


कुछ कुमद [पुष्मों दान किया, उससे फव्यजन , खजिन- 
वचन का परम आराधना को प्राप्त करें। शज- 
बह्ियुरी में जेज्जयके पुत्र पालना के भुयन में घिक्रमनृय 
के काल मे ११९४५ घ्ष व्यतीत होगे पर सफद प्रकट 
पदार्थाडी यह आराधना मिद्विझ्नी प्रात्ष #&£ दहै। रस 


इचनाको, विनय-तय-प्रधान, समस्त गधोंके स्थान, जिमदत्त 
गणि नामक 
दर स््ज्लि मे लिए ० 5 क्री कार इल5+ 3२5 
दूर करने के लिए गिनती से निश्चय कारतीं इस ग्रन्य भे 


तिरेपन गाया से अधिक दस हुआर 
की हूँ 


गेष्य ने प्रवम पुस्तक में 


गराथाएँ स्थापित 


सूरि कृत, उनके शिष्य प्रस्‍लचद्रायाय-समम्यथधित, रघरन्् 


डक 


गपि-प्रसिसंस्द्द, और डिनबल्हनंगणि द्वारा मंभोथित 
संवेगरंगशाला नामक्ती आराखना समाप्त है ॥ 


बच्तमें प्रति-एस्तक्त लिपगे का समप्र संदत्‌ [२०७ 
बढड़ोदा में समकना चहि्यि।) प्रिदाधित झाद्त्ति में 


प्रतिपत्ती होता चाहिए, मेने अन्यत्र दर्शाया है । से 
भां० सूचीपत (गा० औओऊ सि० नं० २ 


डे 
प्भ्म 
।]॒ 
ल्प् 
न 


(वड़ौदा) का ऐतिहासिक उल्देखो” हमारा 'ऐतिहामिक 
लेख संग्रह! सयाजो साई 
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प्रमालदम आदि, तथा वुद्धिता का सं० १०८० में 


रसूरिर्ज 
रचित व्याकरण (पंचब्रत्यी), और अभरदेवमू रिज़ो. की 
११२० से ११२८ में रचित स्थानांग वर्मरह अंगोंको 
वृत्तियों की प्राचीन प्रतियों का निर्देश हमने 'लेसल्मेर- 
भण्डार-प्रन्यपूबी' (गा० ओ० सि० नं० २१) में किया है, 
जिन्नायुओं को अवलोकन करता चाहिए। 


संवेबरंगर्भा्ाी 
थी जिनमे - 


पाठकों फ्ने म्मर्धं 4 ड्ल्र 
ठहों की म्मरत रहे कि, दस 


इयर्मरियं में गजसत में छडिडिया । 
इयरसूरियों ने गजसत में छबहिलवाडश पत्तन (पराटण) में 
००० हक कक ए कल क अं क। डक पट जनक स््ग्ों फो था 
इलभरांध राजा का सभा मे चंत्यवायाँकोी बाद मे 
जन 


बे थी। द्वरपुस्ध घटना का उल्लेख जिनदत्तसुरिडी के प्रा७ 
गणघ समा डॉ ज्लजन डे अपकल नए अप: अनयां ्ू 
गयरसाघणत्तफक मं, संथा उन अवेका अनवापियों ने 


240 कपल पर की झत्यमची 
#न्पत् प्रसिद्ध किया है 0 का ऑमलमर माडार के इब्यसुत्र 


(माल औ० सि० सं3 २१), दबा क्षपन्न भक्ाब्यक्यी (गा०- 


नो० सि० नं० २७) के परिभिष्ठ धादि के अवलोकन से शात 


सेल 2! 5 लत असर 

पिरतर घब्द बाह्य था बिहद दिया | इसके चांद उनके 
2५ कल जअ कक १: सनक व दलभ जज दर 
अनुयायी ररतरमच्छ बाड़े पहचान जात ६। दुलभराज 


माना जाता है । 

संवेगरंगशारा कार इस जिनचद्धसूरि जा का प्र 
कारप खर्तरयच्छ की पट्ट-परम्परा में उन्ते कोये पटुत्रर 
का सायम जिनवद्धयुरि! रसने को प्रथा है । 

आरधना-शास्त्रकी संफलना 

प्रतिप्ठित पूर्वाचायों से प्रशंसित्र इस संवेगरंगशाला 
साराबना प्रस्थ-अवबा आराचना शास्त्र की संकछवा श्रेष्ठ 
कवि श्रीजिनचद्धसूरिजो ने पर्म्परा-प्रस्वापित सरल सुबोध 
प्राकृत सापा में को, उचित किया है। प्रारम्म में शिष्दा- 
चार-परिपालन करने के लिए विस्तार से मंगरू, अभिषेय 
सम्बन्ध, प्रयोजनादि दर्शाया है । ऋयमादि सर्व तीर्बाधिप 


[७४] 


महावीर, छिडों, गौतमादि गणघरों, बाघार्पों, उपा- 
ध्यायों और मृतियों शो प्रधाम करे: स्वकज्षफी महादाणी 
को भी तमत दिया है। प्रपचस की प्रध्ा रस्के, तिर्षा- 
मत एदओं और मुनि्यों को भी गम्रार विया है। 
सुधति“गमन की मूखपदरी चार सफन्घरुप मद भारापता 
जिद्दोते प्राप्त रो, उत मृतिों को बन्दत किया और गदृस्‍्पों 
को घमिनदम दिया (पा+ १४), मजबूत नाव एसी यह 
झाराण्तना भगषती शगतू मेंजयरती रहो, जिस पर 
शाएए होहर भव्य भविजा रो भव-समृद्र वी तरते हैं । 
बह श्रतदेयों झयदती है हि, जिगरे प्रसाद से मन्दमति 
हुस भी अपने इदिएन शर्ष तिम्तारष्में मर्य छदि होते 
है। शिग मे पदअगाश्मे है सर छ ण्वछापतीप पश्वोरो 
दाया है, विदुप शनों द्वारा प्रश्य एन अपने गुरुभोकों से 
भणिषात परता हूँ। दस कार समस्त स्तुति करने योप्प 
आारक दिप्यए प्रागु१ फ़ुटलिंए्य गंडपष्मद्रारा मुध्यपी सरह्‌ 
जिगने प्रापश (विध्नी-शप्रीषक्ष वि्प्ट डिया है, ऐसा में 
एशय शग्दमति होने पर शी बड़े शृष-यधमे णुप्र ऐसे 
सुगृरओी दे धातअयाध्मे भव्यजनोफे हिलके लिए एुछ 
शष्ठा है। (६) 

भयपर म्वाटपो्मे दुर्गर्भ मनुष्यण, और रश॒षुलादि 
वॉर, भादि शत्रतगे, भयने ऐदपारे, मायरा दुरंप इ्शग- 
मोहतीय दे शश्दरवो, खुदशे उपरेश्से छथाएों स्वर्य शमें- 
इक्विके शेदगे, भाएे ६४% गरीणे इरण हिय्रे छाते भोगोरो 
अदी-सररां प्रोर्टर (द्रषष्ट सदठम्दतः कि शाय, अपया 
सबणयो हो लियात द्राम हो! शाप, छा शिविय ब्यायि- 
पीड़ित श्नोरो सुरंध मित्र जाद, मपया बुऐेग भोरर रिरे 
हुए को रद्द हाह्ाइतव प्रिण जाय; इसी हरा गाए 
पुपदररते पोते छोर, विधि रह छोर शधपतण्को 
शो पते बशहे, विशदएह करप (सेट) शर्ये् घर्गे को पाझर, 
बे हिठिदी ही लवेदना कली बात बह (३ ऐेदा 
हो (र, शो इसरो विऋुणवे (विए्वय०े) रह? भी, िफये 


भी, कौर बशी भी बाधित नेहों। देसा छतुग्म धरयन्त 
एपान्टिक परम हिल (हुसी मोद्मे होता है, और मो 
बर्मकि ध्ायमे होता है. और गमंतय, विशद शॉरापना 
घाटापित करनेते होता है। इसलिए हिता्ी जनोंरों 
ओराधनार्में गदा यल झरना घाहिएवर्योरि, उपायरे 
विरशगे छोय (प्राप्त कमते योग्य सा्य ) प्रात नहों हों 
सता ६ 

आपगाएता करनेने मतदाएों थो उस अर्थ दो प्रच्ट बरते 
थाति धास्पों का जान क्षाटिए। स्मति/ गहस्थों और 
माधत्रों दोनों श्वियक इस धोशपता शॉरचओं मैं तर 
सुद्धि घार्ण होने पर नो पहुँचा) घाराधता लाते वाले 
को कशाटिण हि वह मन, बबस, पाया दंग जितरण बाग 
रोष करे ।' 

दंग शॉशाएतर शाग्चतें (१) परिकर्भ-धिध्रान रो 
पचागां-संप्मण (३९ संमत्यण्यन्द्रेत और () समाधि- 
फोम नामतारेकर सर्प (विभागों हैं। 

चढिले (ह परिफ्म-विधानमे (है रह“ (२ किए, 
(३) शिखा (रो शिक, (शो समा्ि (९) सतोशुशाग्ति, 
(9) हलिया शिहर, [एो राजा [हो फरिधाम साणरण 
डर” के १० विनिय्येग स्थानों, (१०) हथाग, ११) 
सर/-विधक्ति7७ प्राररे मरणों पर रिप्वाए, (१२) 
भडित गा, (१३) सीति 0रेदो), (१४) भादता थौर 
(१५) सीता दंग प्ररारदे १३५ दारों को शिदिप थो पते 
रष्टान्ोोंगे सपर॒ट शपथ सगनाया है 4 

डुपरे (२) दरागण संप्ररण स्चणर (दिमाए) मे (९) 
शिए (२) पामपा, (३) पारगरि, (शी ग्वित वि> 
दया, () ऊगाद, (0) पिया, ()) प्रह्टल्या, (८) 
दृष्दा, (३) प्रदो“ा, (१०) 

दंग दणशर दाग द्वारोये विवि इच्चरोरओ रपटसय 
शमाराया है । 


होगरे (3) पमस्जच्युरदेद सपस्प (दिगाग) में (१) 


[ 


झालोचनाविधान, (२) दग्या, (३) संस्ता रक, (४) निर्या- 
मक, (५) दर्शन, (६) हानि, (७) प्रत्यास्थान, (८) 
खामणा- क्षमापता, (६) क्षमा इस तरह नौ द्वार्रों को 
विविध दृप्टान्तोंसे स्पप्ठट समझाया हैं । 

चोथे (४) समाधि-लछाभ नामक स्कन्धच (विभाग! मैं 
(१) अनुगा स्ति, (२) प्रतिपति, (३) सा(स्मा)सणा, (४) 
कवच, (५) समता, (६) घ्यान, (७) छेश्या, (८) आारा- 
धना-फल और (६) विजहना द्वारमें अनेक जञातव्य विषय 
समकाये गये है । 


--इमके (१) अनुप्ास्ति द्वारमें त्याग करते योग्य 
१८ अठारह पापस्थानकों के विययमें, (२) त्याग फरने 


योग्य ८ आठ प्रकारके मदस्थानोंरे विपयमें, (६) त्याग 
करने योग्य क्रोधादि कपायोंके विपयमें, ४) त्याग करने 
योग्य ५ पंच प्रकारके प्रमाद के विपयमें, (५) प्रतिदन्ध-त्याग 
विपयमें, (६) सम्यबत्व-स्थिरता के विपयमें, (७) महंनू आादि 
छःकी भक्तिमत्ता के विपयमें, (८) पंचनमस्फारतलसन्‍्ता के 
विपयमें, (६) सम्यग ज्ञानोपयोग फे विषयमें, १०) पंच 
हात्रत-विपयमें, (११) चतु:शरण-गरन, (१२ दुष्क्ृत-ग्ों, 
(१३) सुक्षतों फी अनुमोदना, (१४ अकरित्य आदि १२ 
बारह भावना, (१५) शीछ-पालन, (१६) इच्द्रिय-दमन, 
(१७) तपमें उद्यम जौर  ८) नि:घत्यता-नियाण-निदान, 
माया, मिथ्यात्व-शल्य-त्याग एुसत प्रकार ६८ द्वारों फो 
अभ्श्य-व्यतिरेकसे विविध दृ८्दान्तों द्वारा विवेचन करके 
अच्छी तरहसे समझाया गया है । 
इसके प्रथम स्कन्चके परिणाम द्वार में क्रावक्रोंकी ११ 
प्रतिमाओंके अनन्तर साधारण द्र्यके १० विनियोग 
स्थान दर्शाये हैं, विचारने- समझने योग्य हैं; अन्य ७ क्षेत्रों 
में द्रव्यवपत्त करनेका उपदेश है । आजसे २६ वर्ष पहिले 
मेंने १ लेख सुशील जैन महिलाओनों संस्मरणो' मुंबई और 
मांगरोल जैन सभाके सुवर्णमहोत्सव अंकके लिए गुजरातीर्मे 
लिखा था, वह संवत्‌ १६६८ में प्रकाशित हुआ घा। 
और “पयाजी साहित्यमाला' पुष्प ३३५ में हमारे 
'ऐतिहासिक लेखसंग्रह में [ क्र० १०, ३३१ से ३४७ 
में] संवत्‌ २०१६ में प्राच्यविद्यामन्दिर द्वारा महाराजा 
सयाजीराव युनिवर्सिटो, बड़ौदासे प्रकाश्चित है। उसमें मेंने 
इस संवेगरंगशाला में से श्रमणी औौर श्रावक, श्राविका 
स्थानोंके लिए द्॒व्य-विनियोग वक्तव्य दर्शाया था। साथमें 


६६ |] 


कलिकालसबंत् श्रीहेमचद्धायार्यके स्वोगन वियरण वाले 
संस्कृत बोगभास्ममे भी परामर्ण सूचित किया था। इस 


संवेगरंगशालाकी रखता विक्रमसंत्रत्‌ ११२५ में, औौर 


पीछे) हुआ था, प्रसिद्ध है ! 
संवेगरंगशाल्ाम परिधामद्वारमें आयुप्यपरिशानके 
जो ११ द्वारों (१) देवता, (२) घड़ुन, (३) उपश्ृुति, (४) 
छाया, (५) नाड़ी, (६) तिमित्त, (७) ज्योतिष, (८) 
स्वत, (६) अरिप्ट, (१०) यन्ल-प्रयोग और (११) विद्या 
द्वार दर्गाये हैं। इसी तरह ख्ीहेमचद्धाचार्यनें अपने संस्कृत 
पोगगास्त्रमें पांचवे प्रसाधमें) काल-ज्ञनानका विचार 
पिस्ताससे दर्भाया है। घुखनात्मक इस्दिसे अभ्यास करने 
योग्य हैं! 
वाद्य और जैन प्रस्यभंडारों में 
थारापना-विषयक छोटे-मोटे अनेक ग्रन्थ है, सूचीप्रम 
दर्शाये हैं। इन सबका प्राचीन आधार यह संवेगरंगशाला 
आरापनाशास्त्र मालूम होता हैं। वर्तमानमें, अन्तिम 
बाराधना करानेके लिए सुनाया जाता आराधना प्रकीर्षक, 
चउपरणपयम्ना और उ० विनयविजयजी म० का पुप्य- 
प्रकाश स्टवन टत्यादि इस संवेगरंगथाला प्रत्यक्षा ममतव- 
ब्युस्छेद! 'समा घ-छाम' विभागका संक्षेप है-- ऐसा अवलो- 
एनसे प्रतीत होगा । 
दम्त हुजास्से किक ५३ पाइत गायाबोंका सार इस 
संक्षित ठेसमें दिगदर्शन रूप सूचित किया है। परम उप- 
पकारक इस प्रस्यका पठन-पाठन, व्याख्यान, अदण, अनुवाद 
आदिसे प्रशारण करना अत्यन्त आवश्यक है, परमहितकारक 
स्वपरोपकारफ है । 
आधा है, चतुर्विष श्लीसंघ इस बाराघना श्वास्त्रके 
प्रचारमें ,सब प्रकारसे प्रयत्त करके महतेन राजाकी तरह 
आत्महितके साथ परोपकार साथेंगे । मुमुश्तु जत आारावना 
रसायनसे उनसे अजरामर बने--बही शुमेच्छा । 
संवत्‌ २०२७ पोपवदि ३ गुरु 
( मकर-संक्रान्चि 
बड़ी वाड़ी, दावपुरा, 
बड़ौदा ( गुजरात ) 
लालचन्द्र मगवान्‌ गांधी 
[ विवृत्त जेपण्डित' बड़ौदा राज्य | 


ध 5 
जेमलमेर आदिके 





प्रधम नरेश्वर और अ्रथमतीथ्थद्रकर भगवान ऋषभदेय 


३ भगवान का कर्म शूमियोग्य विविध कठा सिसाना ३ भरत घकबती फी आयुधशाहा में चक्र का प्राकट्य 
२ आद्यों सुन्दरी फो आज्यी छिपी आदि सिख्बाना ४ समयशग्ण में घतुर्विद सघ स्वापन मा रह परिषद में धमं देशना 


४ बोलछाश पर्चत पर निर्बाण, सिद्ध शिद्धा पर विराजमान प्रभु 
बिप्रह्टार-डन्ड् दूगढ़ 
औन सयन के मौजन्य से 


है 3० और 
बिल 2.१ 


५ 3० ५2: 


की 
मं 





नवाज़-वृत्तिकार श्री श्रभयदेवसरि 


[ आऋधषारचअंल् सलाछव्टा प 


सुविदित मार्ग प्रकाशक थी शिनेश्वरधुरिजों वेः दो 
प्रषान शिष्य थे, एक सवेगशाला ,प्रकरणरुर्ता श्री जिनचद्ध- 
मूरि और दूसरे नवाद्ी वृत्तिकतों थी अभयदेसमूरि]॥ 
श्रो जिनेश्वरमूरिजों के पट्ट पर घीजिनचन्धसूरि औौर उनके पट्ठ 
पर थरी अभपदेक्शूरिशो प्रतिष्ठित हुए॥ आपके प्रारम्भिक 
जीवन के सम्बन्ध मे प्रभावक चरित्र मे छिखा है कि आचारय॑ 
जिनेश्वस्मुरि स० १०८० के पश्चात्‌ जावालिपुर (जारोर) 
से विद्वार करते हुए माऊव प्रदेश की राजधानी घारानारी 
में पधारे | बहां आपका प्रवचन निरन्तर दोता था। इसो 
गगरी में श्रेष".्ठो महीधर तामक विचक्षण ध्यापारी रहता 
था। उनकी पहली धनदेवों थी । अमयक्रुपार उनका सौमाग्य 
शाही पुत्र था। आवार्य जिनेशरमूरि का ब्शख्यान सुने 
के किए सहीघर का पुत्र अमपकुमार भी भाया करता था । 
आयषापंत्ी के वेराग्यपोषक छोत रपवर्दधक उपदेश से 
ममयमुपार प्रभावित हुआ और माता-पिता से बनुमति 
आस कर थी जमिनेश्वरसूरि के पास दोक्ष) प्रहण की । उनका 
दोज्षा नाम अमयदेदभुनि रखा गया । 
घोजिनेशरशूरि के पास ही सव-3२ धास्त्रों का विधिवत्‌ 
धध्यदत अभयदेव ने किया। ज्ञानाजंद के साय-्साथ वे 
उग्र तंपरचर्पा भी करने छंगे । आपको योग्यवा औए प्रतिभा 
को देशकर जिते३ स्मूरे ने आपको संवत्‌ १०५६ में आवाप॑ 
(३ प्रशन किया । 
उस धपव के प्रपू्त प्रमुस आब्ार्य सैद्धान्विक आयमों 
हा अध्यपन छोड़कर आयुर्देइ, घनुर्देद, उ्पोतिष, सामुद्रिक, 
पारष धाछ्लादि दिवयों मे पारगव होते जा रहे थे । मंत्र, पत्र 
बौर धत्र पिचा के चालारों ये राजाओं व जतठा पर भी 
इनडा अच्छा प्रमाद जमदा छाठा था) आगरमों के अस्यास 


की परम्परा शञिपिल्ठ हो जाने से बहुत से गुए आम्ताय छुप 
हो गए और मूल पाठ भो चरुथ्ति और अशुद्ध होते जा रहे 
थे । ऐसी परिस्थिति को देख वर अमभयदेवगूरि ने अपनों 
बहुशुतता का उपयोग उन आशमों पर टीकाएं बनाने 
के रूप में किया | सं० ११२० से ११२८ तक यह कार्य 
निरन्तर चलता रहा। पादण में आग्मों को प्रतियां भौर 
चंत्यवाी जोगम विज्ञ आचार्य वा सहयोग मुल्भ था ) मध्य 
बर्ती समय में सं० ११२४ में आपने धवदका में रहते हुए 
बबुल और नंदिक सेठ के घर में पंच्राशक टीका वनाई। 

ठाणांग घूत्र मे लेकर वित्ाक यूत्र तक नवाहों की णो 
आपने दोका बनाई, उसका छंशोषन उद्रभाव से घेहयवासी 
गीठार्य द्रोणाचार्य से करापा जिछसे वे सर्वेमान्य हो गई । 

अभयदेवमूरिजी के जीवन की घुवरी धदवा स्तभत पार्ष्व- 
नाथ प्रतिमा फो प्रसट कटया है। कहा गया है कि टीकाए' 
रचने के समय अधिक पर्थ्रिम और विरकाल आयबिस 
हप के कारण आवका शरीर व्याविग्रस्त ओर एर्जरित हो 
गया ) अनशत करने का विचार करने पर दासतदैवी ने वहा 
कि सदी सदी के पाइवर्ती खोल़रा पकाश के नीचे भ० 
पा्वेनाव की प्रतिमा है । आपकी रठवना से बढ़ प्रतिमा 
प्रर्ट होगी। उस प्रतिमा के स्‍्नाथजठ से आपकी सारी ब्शाषि 
मिड जायगी । यावनदेवी के विर्देशानुसार उरहोंते “जयविदु- 
बच” स्वोत्र द्वारा भ० पराइईताथ की प्रतिया प्रयद की । 
गाज भी मह स्तोच प्रतिदिन सररगच्छ मे प्रतित्रमण पे 
बोला जाता हैं। 

सुमतिगि रखित गणधर सार्पशतक बेहद इत्ति, 
फकिलोपाक्रोपाध्याय इत युवप्रधानाओर्य शुवविद्ो, डिमे- 
प्रभार _कत विविध सीर्यबरद्प एवं सोमघर्म रचित रुष्देशन- 


!. १४ 


सप्तति के अनुतार पाइदनाथ प्रतिमा फा प्रकटोकरण होने 
के पश्च'तु नवाड्री दीका रची गई थी और प्रभावक 
चरित्र, प्रवंधचिन्तामणि व पुरातन प्रवन्ध संग्रह के अनुसार 
नवाज्धी टीका पूरी होने के वाद प्रतिमा फा प्रकटन हुल।। 
आपारांग औौर सूचगडांग दो आगमों पर शीलांकानाय॑ 
की टीकाए हैं, वाकी नवांग् सूथों पर बापने दीका लिखकर 
जैन झासन की महान्‌ सेवा की है। टीकाए बहुत ही 
उपयोगी बौर महत्त्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी बहुत 
से प्रन्व पंचाशक बृत्ति, व कई प्रन्यों के माष्य बनाये ये 
आपके रचित कई स्तोत्र, प्रकरपादि भी प्राप्त हैं । 
अमयदेवधुरिजी ने अनेक विद्वान तेयार किये, जिनमें 
से वद्धमानपूरि रचित आदिनाथचरित, मनोरमा बादि 
प्राकृत भाषा के मत्त्वपूर्ण प्रन्य रचे हैं ॥ श्रीजिनवल्लम गणि 
को आपने बागमादि का अम्यास करवाके बहुत ही योग्य 
विद्वान और कवि वना दिया। इन जिनवल्मसूरि की प्राप्त 
समस्त रचनाओं का संग्रह औौर उनका आलोचनात्मक 
अध्ययन महोपाव्याय विनयसागरजी ने किया है ॥ उनके इस 
शोधकार्य पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें महोपाध्याय 
पद से विभूषित किया है । 
काचार्य त्रभयदेवसूरि सर्वंगच्छमान्य थे । उनका चरित्र 
खरतरगच्छ की गुर्वाविलि-पट्टावलियों के अतिरिक्त अन्‍य 
गच्छीय प्रभाचच्धसूरि ने प्रमावक्र-बरित्र में एक स्वतत्न 
प्रवन्ध के रूप में श्राथत किया है। इसो तरह तपानच्छीय 
सोमघर्म ने उपदेश-सद्तति में भी उनका प्रवन्ध लिखा है | 
पुरातन प्रवन्ध संग्रह में भो एक उनक्ता प्रवन्ध प्रकाशित हुआ 
है। इन तोलनों प्रकाशित प्रवन्धों के बतिरिक्त मेल्तुंगतुरि 
रचित स्व पाश्वनाथ चरित्र के स्न्तिम प्रवन्ध में भी 
अमयदेवसूरि को कथा दी है । अप्रकाशित होने से उस कथा 
को नीचे दिया जा रहा है । 
“प्रभावक्परम्परायां श्लीचद्धयच्छे . श्नोसुविहित- 
शिरोवद्रंस बढ़ मानसूरिनामा वढ़वाणनपरे विहार कुर्वन्नाययौ | 


] 


स्च्यसोमेश्वरस्वप्म॑ सोमेश्वरनाभा . द्विजाति:, प्रमाते 
वर्दामानघूरिम्प ईश्वरेध्य शोक्षादेप भगवानावचार्म:। 


इति स्वप्मादेशप्रमाणेव प्रतिपद्यत्यां बात्रासम्पूर्पों मन्य- 
मान आचार्यान्तिके मिष्पयो जात:, पादामिपिक्त: काले 
जातो जिनेशरसु रिवामा । तस्य शिष्य: श्रीमदभवदेवसूरि- 
नंवाद्भवत्तिकार: । सो5पि 
छुतदेवतादेशात्‌ दक्षिणपदिविभागात्‌ घवलकफे 


संबयातरया श्रीस्तम्म नाग प्रणधतु से सूरिरागत:। ६१९३१ 
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वर्ष श्री स्तम्मनायक्े: प्रकटीकृत:। प्रामभट्टेन बोहातेन 


जी 


सहीयड एप पूज्यमानः | प्रतिदिन ग्रामभट्टकपिलया गंवा 


संजायमानस्न 


विजोबस्थक्षरत्‌ परयोधारथा संबावमानस्वस्नस्वस्योडमूत्‌ । 
तदा तू प्रीमदभयरेवनू रिया जयतिहुअपण द्वाविभतिका धर्द- 
जिनयाशन ऊऋक्त देवतग्ध प्रौइप्रतापोदयात्‌ गृप्तमहा- 
मन्त्राक्षरा पेड पोड्ये च काव्ये स सूरिरशोक्रवालकुन्तक 
समपुदगछ श्री *जनिस्वामी च पछाशदक्षमूलातू आदि- 
रास । वर्ष इंवं 


ततः धाम्चनप्रभावकों जात:॥ १३६८ 


च॒दिम्य॑ श्री स्तम्म दोर्थे समायातो भविक्ानुग्रइणाय 
इत्यं कालापेक्षया नानाभयत्ये नाना सामग्राह नानाभच्त्या 
पूजितो5प॑ परनेश्वर: । सर्शव॑सिद्धिदाता जातस्तेषां दार्ति- 
धता प्रवन्धबंद्ध श्रीस्तम्मगाय चरितमिदं | श्री पत्र द्विपोद्शो 
अयूतू बन्धोमवदेवमूरिकया ॥ ३२ ॥। 
इृति अमनन्‍द जगदानन्द दायिति आचार्य प्री मेल्तुग- 
विरचिते देवाधिदेव माहात्म्य शास्त्रे श्री स्वम्भनाथ चरिते 
द्व'त्रिश्नत्तम: समर्थित: । 
समात्त चेदं श्रीस्तम्भवावचरितस्‌ । 


प्रवन्ध: 


सं० १४१३ के उपर्यक्त प्रदन्ध में स्वम्मन पाध्वनाथ 
के प्रकटीकरण का समय सं० ११३१ दिया है इससे नवांग- 
वृत्ति रचना के वाद ही यह घटना हुई--चसिद्ध होता है । 
अमयदेवसूरिजी का स्वर्गवास सं० ११३४ या सं०१६१३६ में 
कृपइब्रंज में हुना | खरतरपच्छ पट्टावली के बनुपार बाप 


यया: -- 


| १६ | 


घ॒तुर्य देवकोक़ में हैं और तोसरे भव में मोक्षणापी होगे 


/प्रणिष तित्यपरेहिं मद्गाविदेहे भवमि तश्यम्मि । 
तुम्दाण चेव्र गुरणी सिम मुर्ति गमिस्मति ॥१॥ 


कप्पंठवाणि्पे. नंगरे 


श्रीअमयदेवादिवम 


गता: चतुर्य देवलोड़े विभयिनः सन्ति |” 


आचार्य श्रीअमयदेवश्रजी को निम्नोक्त 


रचनाएं प्राप्त हैं 
१ स्थानांग वृत्ति (सं० ११२० पादण) 
३ समवायाज्ज बृत्ति (६० १११० पाठण) 
३ भगवती बृत्ति (सं० (१२८५ ) 
४ ज्ञादा सूत्र बृत्ति (छ० १-२० विजया- 
दइशमी, पाठ) 
भू उपाशक दशा सुत्र दृत्त 
६ अतडुदइशा सूत्र वृत्ति 
७ अनुत्तरोपपाविक सूत्र दृत्ति 
5 प्रश्नध्याकरण सूत्र दृत्ति 
& विपाक सूत्र वृत्ति 
१० उबवाई पूद्र पृत्ति 
३६ प्रशापना तृतीय पद संप्रहणी 


३२ पझ्वाशक सूत्र वृत्ति (सं० ११२४ घोछका) 


१४२५० 
३५७५ 
१५६१६ 


झृ८०० 
5१२ 
घध६ 
११२ 
४६०० 
€०० 
३१२५ 
१३३ 
उषंद० 


१३ खसतिका भाष्य 

शृद्ध दृहद्‌ बन्दतक भाष्य 

१५ सवपद प्रकरण भाध्य 

१६ पंच निग्नन्दी 

१७ आगम अष्दीत्तरो 

१८ नियोद धटविशिका 

१६ पुदुग पटतिशिका 

२० आाराषता प्रकरण 

२१ आलोयणा विधि प्रकरण 

२२ स्वघर्मी वात्सल्य कुछक 

२३ जयतिु भण स्टोन 

२४ पाशव॑दस्तु स्तव [देवद्ृत्विय] 
२४ स्त॑भन पारवं स्ठव 

२६ पारवें विशेत्तिओा (छुर्तर किन्नर») 
२७ विज्ञप्तिका (जेघलमेर भण्डार) 
२८ पद स्थान भाष्य 

३६ बोर स्वोच्र 

३० पोडेशक टोका 

३१ भहादष्डक 

३२ ठियि पयना 


३३ महावोर चरित (अपश्न छ) 
३४ उपधानविधि पंचाशक प्रकरण 


आचाये अमयदैवमूरि के महत्व को व्यक्त करते हुए द्रोणाचार्य कहते हैं :-- 
आंचार्या. प्रतितथ सन्ति महिमा ब्रैपामात्रि प्राकते, 


मात साख्थ्यवश्रोयते सुबरितेस्तिय पवित्र जगत । 


एक्ेनाईति गुणेन किस्तु जयति प्रशावता' छाम्पर्त, 


यो घत्तेइमयदेवसु रिसमर्दा 


सोध्प्माकमाबेशताम ॥ 
[ यूस्प्रवानावा मुदावत्ी पृ ७ ) 


गा 
गा 


श्ध्र 
३३ 
श्र 


््र 
र्५ 


ह्ह्द 
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नवाजूबू त्तिकार आचार्य श्री अभयदेवसूरि के पटुघर 


हज 


श्री विनवद्धमसूरि जेन-घासन के 
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महान्‌ ज्योतिर्धर थे । 
उन्होने चंत्यवास का परित्याग कर क्षमबदेवसूरियी से उप- 
सम्पदा ब्रहयय को। ये एक क्रान्तिकारी आचार्य कोर 
विशिष्ट विद्वान थे, जिन्होंने विधिमार्ग के प्रचार में प्रवद 
पुरयाव किया और बरेकों महृत्तपूर्ण ब्रन्धों का निर्मायथ कर 
जेन साहित्य का गौरव बढ़ाया। कू्॑पुरीय चेत्ववात्ती 
माचार्य श्री भिनेश्वर के नाप शिप्य थे | व्याकरणादि समस्त 
साहित्य का अव्ययन करने के पश्चात्‌ जेनागमादि साहित्य 
में निष्णात होने के छिए वाचनाचार्म पद देकर इसके गृर 
जिनेस्व राचाय॑ ने बमयदेवसूरिजी के पास भेजा । अभयदेव- 
सूरि ने इनकी विनयश्ञीलत्ता, असाधारण प्रतिभा को देख 
कर बड़े आत्मीय भाव से आगमादि का क्षष्ययतत करवाया ! 
इतना द्वी नहीं, अभयदेवसूरि के एक भक्त दंवज्ञ ने इन्हें 
ज्योतिष शास्त्र का अव्ययत करवा कर उस विषय में भी 
निष्णात बना दिया । 

बभवदेवसूरि के पास अव्ययन समाप्त कर जब थे अपने 
गुठ के पास जाने छगे तो उन्होंने कहा कि सिद्धान्वों के 
बब्यग्रन का यही सार है कि तदनुसार आचार का पाकन 
किया जाय। विद्यागुह को इस् हित-शिक्षा की उन्होंने 
गांठ बाँच लो और वपने गूह जिनेश्वर से मिलक्र चैत्यवास 
त्याग की बाज्ञा प्राप्त कर पाट्ण -- छोट जाये और अभयदेव- 
सूरिजी से उपसम्पदा ब्रहम कर छो। इसके वाद चित्तौड़ 
बाये और चेत्यवातियों को निरस्त कर पार्वना4व और 


महावीर चैत्यों की स्थापवा की । तदनन्तर नागपुर और 


प्रंकाण्ड विद्वान और कवि-श्रेष्ठ श्रोजिनवह्लमसरि 


नरवर में भी विधि-चेत्य स्थापित किये । मेवाड़, मालव, 
मारवाद्र और वागद़ बादि प्रदेशों में इन्होंने सुविहित मार्ग 
पग खूब प्रचार किया । इनके ज्योतिय-ज्ञान जौर विद्धता 


की सत्र प्रसिद्ध हो मई। धारा-नरेंथ नरम ने एक 


विद्वान हो दी हुई समस्यापूरत्ति अपने समा-पण्डितों से न 
होते देख, दू्वत्ती श्री जिनबछ्भमुरि को वह समस्या पद 
भेजा, जिसको 


सम्यक 
कर 


पूत्ति से उपति बहुत प्रभावित हुए 
और उनके भक्त हो गए । - 

को चित्तौड़ के वीर विधि-चैत्य में कया कोप आदि के निर्माता 
देवमद्रतुरि ने आचायं पद देकर अमयदेवसूरि का पटुघर 


जिनवह्मंग्रणि को सं> ११६७ मिठी आपाड़ शुद्धा ६ 


घोषित किया । पर चार मास ही पूरे नहीं हो पाये और 
मिती कात्तिक कृष्ण १३ को इनका स्वर्गवास हो गया । 

मिनवल्लमसूरि को परवर्त्ती विद्वानों ने कालिदास के 
सच्य कवि बतलाया है। प्राह्म, संस्कृतादि भाषाओं में 
इनकी पचासों रचनायें प्राप्त हैं, इनमें से कई सैद्धान्तिक 
रचनाओं का तो बन्यगच्छीय विद्वान आचार्यों ने टीकाएं 
रच कर इनकी महत्ता को स्वोक्ार किया है । 

चैत्यवास के प्रभाव से जैग मन्दिरों में जो अविधि का 
प्रवर्तन हो गया था उसका निपेष करते हुए विधिर॑त्यों के 
नियमों को इन्होंने शिलोत्कीर्ण करवाया । 
के संशोधन में भी इनका योग रहा । 


पंवेगरंगशाला 
आपके शिकष्यों में 


_ रामदेव, जिनशेखरादि कई विद्वान थे । आचार्य देवभद्वतूरि 


ने सोमचन्द्र गणि छो इनके पट्ट पर स्थापित कर जिनदत्त- 
सूरि नाम से असिद्ध किया । 


जिनवछभसू रिजी की जीवनी और उनके भ्नन्धों के सम्बन्ध में महो० विनयतागरजी लिखित अध्ययन पूर्ण शोध- 


भवन्च प्रकाशनाघीन हैं । 


+व्अदरनंब्द चाछत्टा 


थौगीन्द्रं धुंगप्रंधान दादा श्रीजिनदत्तसरि 


[ सक्र्गाय जणलाछयासच प्मुन्लि श्यो सुख्षस्वागरजी ज्वछ्वाराज़ ] 


किसी भी दाष्टू को वास्तविक सम्पत्ति है उम्र देश को 
सन्तपरम्परा, जिसमें उत्तकी आत्मा साकार दीखतीहै। 
इसलिए संत को हम इप देश को परम्परा का जीवित 
प्रतीक मान लें तो कोई अत्पुक्ति नहीं होगी। एक संत 
जोवव का अन्तःपरीक्षण या विहयावक्लोकन उ्त सम्रथ के 
सम्पूर्ण मानवीय विक्ाउात्मक परम्पराओं के तहस्पर्श्ञी 
अनुशीलन पर निर्भर है। आचार्य श्री जिनदत्तसूरि उपयुक्त 
परम्परा के एक ऐसे ही उदारचेता व्यक्तित्त्व-संपन्न महापुरष 
हैं। आचार्य श्री बारहवीं मोर तेरहवीं शताब्दी के 
महापुरुष ये । ठहहालिक सत्तों में छाहित्यिकों एवं तत्व- 
विदों में इनका स्थान अत्यस्त महल्वदृ्ण रहा है । 

क्रान्ति उनके जीवन का सूलमस्त्र था। जितदत्त- 
सूरिमी एक ऐसी विद्योद्दासमक परम्परा के उद्घोषक थे 
जिरहोंने ऋन्ति के जयधोप द्वारा अतोठ से प्रेरणा लेकर 
भविष्य की घुद्ध परष्परा की नींव डाढी। यह उनके 
प्रखर व्यक्तित्व का ही प्रमाव था कि ताक्तालिक विकृति- 
मूलक परम्पराओं का परिष्यार एव सांस तिक छूतरमें आवद्ध 
बार धैदपघर्म एवं मुनि समाज पर आयो हुई विप्त्तियों का 
बृशणतापूरंक सामना किया। जेन-संरशति के नव्युग 
प्रवर्तकों में ऐसे महापुरुव की गणना होती है। श्री 
जिनदतगुरिजी सत्याध्रित-प्वरतरगष्छोय परम्परा के एछ 
ऐप मुद्द स्त॑म थे, जिन्होंने जरने व्यक्ति, सापया बोर 
अकाण्ड पाण्डित्य के वह पर समाज मे जो श्रद्धा का स्थान 
प्राप्त किया है, वह भाज भी अमर है। 

इनहा जन्प गुजरात प्रान्तोय थछ॒फपुर ( घोलका ) 
सामझ ऐविद्ासिक नगर में हुडबड़ जातोय श्रेष्ठिवय॑ वाधिंग 


को घमंपत्नी दाहददेवी की रलकुशि से सं० ११३२ मैं 
हुआ था। सुविदित मार्गे प्रक्रणक थ्रीजिनेश्वस्मूरिजी के 
विद्वात शिष्य धर्मदेव उपाध्याय की आज्ञानुदर्धितोी आर्यात्ं 
का वहाँ पर आगमत हुआ। शुभ लक्षण युक्त तेजस्वी 
बालऊ को देख पुलक्रित मन से माता को विश्येप रूप से 
धर्माप्रदेश देकर शाधन-सेवा के प्रति उसमें वातावरण को 
ठैयार हुआ जानकर सूचिठ् पुत्र को गुद्र महाराज फी फ्रेवा 
में समर्नित करते को याचना की । जहाँ व्यक्ति-ब्यक्ति के 
रूपमें जीवन व्यतीत करना है वहाँ स्वार्थ पतपता है। जहाँ 
ड्यबित समृष्टि के लिए जीवनोत्सग करता है वहों बहू अमर 
हो जाठा है। वाहददेवी को अपने पुत्र को गृह समर्वित 
करते हुए तनिक भी दु ख गद्दी हुआ अपितु हफ हुआ । उसने 
सोचा कि एक पुत्र यदि सस्झृति को विश्रासात्मक परम्धरा 
को बल देता है और मारे समामरी सांस्कृतिक गौरव गरिमा 
की रक्षा व वृद्धि के छिए कठो रतम साधना स्वीकार करता 
है वो इम बात पै ख्टुकर और सोभाग्य को बात हो ही 
बया सकती है ? कालान्तर पे धमंदेवोपाध्याय घवलकपुर 
प्रपारे और दये दोक्षित कर सोमवद्ध साम से अभिषिकत 
किया। विकरउ के रक्ष) वाल्यकाल पे हो अंदुरित होने 

छाते हैं | विद्याध्यपन के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा का छोदा 

अध्यापक वर्ग भो सानते थे । इनकी बडी दीक्षा अधोह- 

चद्घाचार्य के करकुमलों द्वारा सम्पत हुई जो हि जिनेद्वस्मूरि 

के शिष्य सहदेदगंगि के विष्य थे। हरिस्रिद्याचार्य के 

श्रीवए्पों में बेठकर आने ध्ेद्ान्तिक वाचना प्रात कर 


कई मंत्रादि पुस्तकों के साथ ऐसा ऐविद्वासिक प्रडीक 
प्रास क्या जो आदारयंवर्य के विद्याष्ययन में काम बावा या । 


६ रे] 


श्री जिनवल्ठभसू रिजी के स्वर्गवाप्त के बाद उनके पदपर 
देवभद्राचार्य ने प्ोमचनद्ध गणि को सं० ११६६ वसाख छृष्य 
६ शनिवार को चितौड़ के वीरचंत्य में प्रतिप्रित झिया और 
उनको श्री जिनदत्तमूरि नाम से अभिषिकत किया । 

श्रीजिनदत्तमूरि में श्रीजिनवछ्ठभनूरिजी के कुछ गुणों 
का अच्छा विकास पाया जाता है । वे अनागमिक किसी 
भी परम्परा के विछद्ध शिर ऊंचा करने में संकुचित नहीं 
होते थे | आयतन अनायतन जैसे विपयों का स्पष्टोकरण एन 
तथ्यों को स्पष्द कर देता है । 

आचार्य श्रीजिनदत्तमूरिजी के मन में आचाय पद पर 
प्रतिष्ठित होते ही एक वात की चिन्ता उन्हें ऊगी कि छब 
शासन का विद्चिष्ठ प्रभाव फैलाने के लिए मुझे क्रिस ओर 
जाना चाहिए। आधयाय॑ के हृदय में यदि विराट और 
प्रशत्त भावना न जगे तो उसपें विश्वकल्याण को छोड़कर 
स्वकल्याण की कल्पना भी असम्मव है। आचायंवर 
राजस्थान को कोर प्रस्थित हुए। बाप क्रमशः छजमेर 
पधारे। यहां के राजा चर्नोराज ने बापको उचित सम्मान 
दिया। श्लावकों को विश्येप प्रेरणा व महाराज के सदृप- 
देश से उन्होंने प्रसलतापूर्वक दक्षिष दिया की ओर परव॑त के 
निकट देवमन्दिर बनवाने की भूमि प्रदान को । क्षणोराज 
आपको बहुत श्रद्धा की दृष्ठि से देखता घा। अम्बड्म्रावक 
को आरावना द्वारा अम्बिक्नादेवीने आपको युगप्रधान 
महापुरुप घोषित किया था। 
युगप्रवर के अदभुत कार्य 

यों तो आउते अयने कर्मक्षेत्र में अधिकृतर मनुष्यों को 
सत्यप पर छाने का युवश्च प्राम किया, पर आपका सुकुमार 
हृदय अनुकम्पा से ओत-भप्रोत होने के कारण एक छाख 
तीस हजार से भी अधिक् व्यवितयों को अयनी लेजोमयी 
औपदेशिक वाणी से हिंसात्मक वृत्तियों का परित्याग करवा 
जैन धर्म में दीक्षित क्रिया। ये मनृष्य विभिन्‍न जातियों 
के थे, कर्ममूछक संस्क्रार्योमें विश्वास करने वाली जैन 


परम्परा के लिए जातिवाद का प्रश्न ही उपस्थित नहीं 
होना चाहिए। बयोंकि वर्णव्यवस्था के विरोध में हो 
सम्पूर्ण ँ्रमणपरम्परा का शवाब्दियों से बल छग रहा है। 

जिमदेत्तमूरिजी जैसे युगपुरुष के प्रख्धर व्यक्तित्व का 
ही प्रभाव था कि चेत्ववासियों का भ्रचण्ड विरोध होते हुए 
मी नूतन चैत्य-निर्माण की पुरातन परम्परा को संसाछे 
रसा। थात्रायंत्री ने इतने विराद समुदाय को ने केवल 
पझांतिमार्ग का उप्ासक ही बनाया अपितु उनके लिए 
समुचित सामाजिक व्यवस्था का भी निर्देश किया । 





उनका चारिश्य था संबम इतना उज्ज्वल था कि 
उनके तात्कालिक विचार का विरोधी भी छोहा मानते थे । 
परिशयाम स्वछयर॒चेत्यवासी जयदेवाचार्यादि विद्वानों 
ने आचारमूलक शेयिल्य का परित्याग कर सुविहित-मार्ग 
स्वीकार .केया । 
आचाय॑ श्रीजिनदत्तम्ुरिजी के बहुमुल्ी व्यक्तित्व पर 
दृष्ठि केन्द्रित करने पर विदित होता है कि वे न केवल उच्च 
फोटि के नेतृत्वस्तनन्त व्यक्ति थे, अपितु संयमशील साधक 
होने के ताथ-सायव शुद्ध साहित्यकार भी थे। आचार्यवर्य की , 
अधिकतर कृतियां मानव जीवन को उच्च्रस्तर पर प्रविष्ठा- 
पित करने से सम्बद्ध हैं) एवं उस समय के चरित्रहीन 
घर्मगुरुओं के प्रति विद्रोह की चिनयारी है। तथापि 
सामाजिक इतिहास की सामग्री कम नहीं है । & 
बाचार्यश्री की साहित्यिक कृतियाँ संस्कृत, प्राकृत और 
अपन्रंश भाषा में मिलतों हैं जिनका न केवल धार्मिक 
दृष्टि से महत्व है. अपितु भाषा-विज्ञान को दृष्टि से भी 
अध्ययन के तथ्य प्रस्तुत करते हैं । आचार्यवर्यश्नी के साहित्य 
को अध्ययव को विशेष सुविधाओं के लिए स्तुतिपरक व उप- 
देशिक इस तरह दो भागों में विभक्षत कर सकते हैं । प्रयम 
भागमें उन कृतियों का समावेश है जो स्तुवि, स्तोत्र साहित्य 
से संबद्द हैं । इन कृतियों से परिलज्षित होता है कि आचार्य- 
वर्य एक भावुक कछाक़ार थे। पूर्वजों के प्रति विश्वध्त 


[२३ | 


भावनाओं को जिये हुए थे, महान पुण्यों के प्रति उनके 
हुदय में अपार बादर और छद्घाभाव था। स्वयं उच्च- 
कोटि के विद्वात साहिस्यधीद एव युगप्रवर्त्तक होते हुए भी 
इतकी विनप्नता स्तुति धाहि।य में भलीमाँति परिछक्षिद 
होती है। योंतो तर्वादिप्ठायी स्तोत, सुगुद्द पारतत््य 
स्वोत्र, विभे-विनानी स्तोत्र, थूतस्तव, अजिवर्शाति स्तोत्र, 
बाहवेनाय मंत्र गर्भित स्तोत्र, महाप्रभावक स्टोन, चक्र ध्वरी 
स्तोत्र, सर्वेजित सहुदि थादि रचनाए' उपलब्ध हैं। उस सब 
में गणधर-मार्घशवफ का स्थान बहुत ऊँचा है। भगवा 
महावीर मे छेकर तरकाछू तक के महान आचार्यों का 
गृंणानुवाद इस दृतिमें कर रवयं भी काखान्तर से उस कोटि 
में आ गये हैं। यद्याति आवार्षदर्य को यह दहि बदुद 
बड़ी नहीं है पर उप्योगगिता और इतिदरास की हृप्टि 
में विशेष महरव को है। 

साधडः की याणी हो मंत्र है। आचार्य थीजिनदत्त- 
गूरिजी रद्पद्ठी जाते हुए एक गाँव में ठह्रे । यहाँ एक 
अनुयायी गद्टगपकों व्यन्दर देव के द्वारा उल्यीहित विया 
जाता था। गणधर-गप्ततिका एक टिप्पणी रे स्प में 
लिछकर श्ावक को दी गई उससे ने गेवड वह पोड़ा से दो 
मुक्त हुआ, अपितु परित्यितिजन्य श्राघार्यवर्य बा यह प्रम्य 
भागी भानव समाज के छिए एक अवर्लंदत बने गया | 

आचार्य प्रो के सम्मुख एक सम्र्या हो बोतराग के 
मोछिक मोकदेशिव परम्पराप्तों को सुरक्षाव्रों थी तो 
दृगरी भोर विरोधियों द्वारा अशनपुछर उपदेश के परिहार 
री भी। गुरदेव में: औपदेशिक साहित्य में ताझोन 
गषपों के बीड मिलते है | 

सस्देहद्ोला3छों प्राहत गो १५० गापाों मे ग्ग्प्लि 
है। गग्पकख् प्राति, सुएर व जेल दर्घत को उलती के 
हिए यह हृति झहरर्ष मार्ग दा प्रदर्शन करती है एव 
माोल्ालिफ गृह्प्पों को सुगुरुशतों के प्रति कयि प्रतार 
स्यपद्टार करें, एड पामयों के प्रति दिस प्रद्यए रहे भार 


डहरर्त बड़े दिछार वे भाप गही गई हैं। इंधरा बपर 


साम संदयपद प्रप्नोत्तर मो है । शहा णाता है कि भदिष्दा 
को एक धाविया वे सम्पात्य मूलक शछ प्रश्न थे जिसमे 
उप्तर में घूरिज्ी ने इस प्न्ध या प्रणयत किया । इससै पता 
चबछता है कि उनकी अमुयायिनी ध्राविवाएँ दितनी उच्चतम 
उत्तरों की क्रधिकारिणी थीं। 

त्यवंदनबुछक तो प्रहेक ग्हस्प के लिए शिशेष 
पठनीय है। जिसमें श्रावत्ों वे देतिक करत्तत्य, साधुओं 
के प्रति भक्ति, आयतन आदि का विधन साध-असाधादि 
विषयों वा संतरे तात्मक उल्लेख है। 

आार्यवर्य के उपरेश परमरसापन, काहस्वश्पबुलक 
और चर्चरी ये तीनों प्रग्य अपश्नज् में रे हुए हैं। भांपा 
विज्ञान की दृष्टि मे अ्षष्ययद योग्य हैं ही । दंग प्रत्थों 
उन प्रराष्ड पशिस्य घास्तीय जवगाहन वे गंभीर 
दिन्तन १रिलक्षित होता है । 

उ्मूत्र पदोदपाटनबुझर, उपरेशपुल्क साधक और 
श्रावरों के आचारमूलक जीवन पर पुर्दर प्रशाध शाएते 
हैं। इतर अतिरिछ अवस्थाडुलप, विशिवा पद व्यवस्था, 
वाड़ीदुखर, दॉतिप्द विधि, आदधिवत्तानि और 
अध्यात्ममीतानि आदि हवियाँ उपश्य्प हैं । 

आवार्यवर्द प्रमाण फग्ते हुए भारत विस्यात ऐतिहा* 
लिक सगर भ्रजमेर पधारे। ग्रद्दी पर वि० स० ११११ में 
आजा अवसात हुआ।. अमर से बसे भी आपरा एकर्प 
कापों रहा दै पयोति आपके पटुपर थी शिनसद्धगूरिजी शो 
दीक्षा भी गं० १२०३ फारणुत शुभ्ता ३ को अजमेर में ही 
हुई वी । 

जैन सप्ाज के समस्त प्रभावशाली आाषाएों में एसपा 
शथात दसवा उच्च रहा है एवं इतने स्वुविल्तोत्र दशा 
शदाटु स्वत्तियों ने धनरे घरतों पर ्रद्धाबिलि ग्रमर्ित री 
है शो सम्मात हिसी भो महादुत्प बोष्चान नहोंहै। ये 
जन गमाज के हृदय सिद्ासन पर हो ब्रतिस्टित हैं कि 
इतर चरा वे दाद्ाबाडों हशारों ही शबस्या में बायों 
जाती है । ( क्षमिमाएध थे सरश्ि ) 


घणिधाशी दादा 


युगप्रधान श्रीजिनदत्तसू रिडी के पट्टार्डकार मत्रिधारी 
श्रीजिनचंद्रमू जो मे अपने वसाधारण व्यक्तित्व एवं लछोको- 
त्तर प्रभाव हे कारण हल्पायु में ही जो प्रसिद्धि प्राप्त की 
बह सर्दविदित है । मे महान्‌ प्रतिभागाली एवं तत्ववेत्ता 
विद्वान आचाय॑ थे । 

इनका जन्म संबत्‌ ११६१ भाद्रवद शुक्छ ८ के दिन 
जेमलमेर के निकट विक्रमपुर नगर में हुआ। इनके पिता 
देहहणदेवी थी। जन्म मे ही 


कारण 


साह रासलनी एवं माता 
ये अधिक सुन्दर थे, जिसके 
के प्रिय हो गये । 
संयोगवश्न विक्रमपुर में युगप्रधान आचार्य श्री जिनदत्त- 
मूरिजी का चातुर्मात हुआा। चातुर्मास्त की अवधि में 
सुरिजी के अमृतमय उपदेशों को सुनने के लिये 
वासी भारी संख्या में जाते थे, वहाँ दे 


सहन ही सर्वताधारण 


जहाँ नगर- 
देवी भी प्रतिदिन 
प्रदचनामृत का पान करती हुई अपने जीवन को चन्य 
मानती थी । देल्हणदेवी के साथ उसके पुत्र (हमारे चरित्र- 
नायक) भी रहते थे । एक दिन देल्हणदेवी के इस बालक 
के अन्‍्वहित शुभ लक्षणों को देखकर आचार्य देव ने अपने 
ज्ञानवल से यह जान लिया कि “यह प्रतिभा्तस्पन्त वालक 
सर्वधा मेरे पट्ट के योग्य है। निस्सन्देह इसका प्रभाव लोको- 
त्तर होगा एवं निकट भविष्य में ही गच्छुनायक का महत््व- 
पूर्ण पद प्राप्त करेगा /” बालक संस्कारवान तो घा ही, 
उसका मन इतनी कम आयु के होते हुए भी विरक्ति की 
और अग्रसर होने छगा । अन्ततः विक्रमपुर से विहार करने के 
पश्चात्‌ अजमेर में सं० १२०३ फाल्यून शुबछ्ूल नवमी के 
दिन श्री पार््वनाथ जिधिवेत्य में प्रतिभासम्पन्न इस बालक 


को आचार्यजी ने दीक्षित किया । दीक्षा के समय इस बालक 
की जायु मात्र ६ वर्ष की थी । 


श्रीजिनचन्द्रस॒रि 


दीक्षित होने के पर्ंचासू दो वर्ष की अवधि में ही किये 
गये विद्याष्ययन से आपकी प्रतिभा चमक उठी) फर्डेतः 
आपकी असाधारण मेघा, प्रभावशाली मुद्रा एवं आकर्षक 
व्यक्तित्व से प्रभावित होकर दीक्षित होने के दो वर्ष पदचात्‌ 
धुवद्ध ६ के दिन विक्रमपुर कक 
श्री महावीर जिनालूय में युगप्रधान बाचार्य श्रीजिनदत्त- 


ही संबत्‌ १२०४ में वेश्वास 


सुरिजी ने आपको आचार्य पद प्रदात कर श्री जिनचन्द्रसूरि 
जी के नाम से प्रसिद्ध किया | आचार्य पद का यह महा- 
महोत्सव इनके पिता साह सासलजी ने ही भव्य समारोह 
के साथ किया था । 

युगप्रधान गुरुदेव दादा श्रीनिनदत्तसूरिजी ने अपने 
विसयी शिष्य श्रीजिनचन्द्रसूरि को शास्त्रज्ञान आदि के साथ 
ही गच्छ संचालन आदि की भी कई शिक्षाएँ दों। 
आपने इनको विशेष रूप से यह भी कहा था कि “योगिनी- 
पर दिल्ली में कभी मत जाना। वर्योकि आचार्यदेव यह 
जानते थे कि वहां जाने पर छीजितचन्द्रमुरि की अल्वायु 
योग है । 

संवत्‌ १२११ में बापाढ़ शुबड ११ को अजमेर में श्री 
जिनदत्तसूरिजी का स्वर्गंवास हो गया ते अल्पाबु में ही 
सारे गच्छ का भार आप के ऊपर था गया एवं अपने 
गरुदेव के समान आप भी कुशलवापूर्वक सफलता के साथ 
इस गरुतर भार को वहन करने में लग गये । 

गच्छु-भार को वहन करते हुए आपने विविध ग्रार्मों एवं 
नगरों में विहार कर धर्म प्रचार करना प्रारंभ किया । 
फलस्वरूप आप के उपदेशों से प्रमावित होकर कई श्लावकों 
एवं आविकाओं ने दीक्षाएं ग्रहण कीं । 

आचार्यदेव धमशास्त्री के मतिखित ज्योतिष शासन 


मगिधारी भ्री जिनचस्द्रजनूरि-- 
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मणिधारी श्री जिनचन्द्रवरि -- 
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हर देते मेष ही का स्क्येर को निए 


मणिवारी श्री जिनचद्रसूरि को अन्तिम आराधना व शिक्षा (ऊपर ] 


[शर ) 


के भी पारंगत विद्वान थे। इसके साथ ही आपने कई 
चमत्कारपुर्ण विद्धियाँ भी प्राप्त को थीं | 
एक वार संघ के साथ विहार कर जब दिल्ली को भोर 
पधार रहे थे दो मार्भ में चोरसिदान ग्राम के समीप संघ ने 
अपना पड़ाव डाछा ॥ उसी समय संघ को यह मालुम हुआ 
कि कुछ छुटेरे उपद्रव करते हुए इधर ही आ रहे हैं। इस 
समाचार से सभी भयभीत द्वो घबराने छगे । इस प्रकार 
संघ को भयातुर देखकर सूरिणो ने कारण पूछा कि आप 
भयभीत वर्षों हैं? फ़िपछ्ठ कारण से घबरा रहे हैं? 
जब आचार्यदेव को यह ज्ञात हुआ कि ये स्लेच्चोपद्रव से 
ब्याकूल हैं, तो उन्होंने तरकाल ही कहा--“आप सब 
निश्चिन्त रहें, किसो का कुछ भी अद्वित होने बाला नहीं 
है। प्रभु थ्री जिनदत्तभूरिजी सब की रक्षा करेंगे ।” 
इसके पश्चात्‌ आपने मन्द्रध्यान कर अपने दण्ड से सघ 
के चारों ओर कोट के आकार की रेखा खोंच दी| इसका 
प्रभाव यह हुआ कि सध के पास से जाते हुए उत म्लेच्छों 
(ुटेरों] को संघ ने मी भ्रकार देखा, किसु उनकी इृष्टि 
संघ पर तनिक भी न पडो। इस प्रकार मार्ग मे स्केच्छो- 
पद्रव के भय से सघ भुवत होकर आचार्य श्री के साथ विहार 
करता हुआ क्रमशः दिल्लौ के समीप पहुँच गया । 
आचेाय॑ श्री जिनचद्धमूरिजी के दिल्ली पधारते की 
सुचता पाकर जब सुख्दर वेशभूषा में सु्क्षित होकर नगर- 
बासी एवं ्ोमाग्यवती स्त्रियाँ संगलगान गाती हुई आचार्य 
जी के दरश्शनार्षे जाने छगीं तो उन्हें जाते देखकर राजप्रामाद 
में बेठे हुए मह्द/।राज मदनपाल ने अपने अधिकारियों से 
पूछा कि नगर के ये विशिष्ट जन कहां जा रहे हैं ? उन्होंने 
कहा--/'राजनु ! ये लोग अपने गुरुदेव के स्वागतार्य जा रहे 
हैं। आज उनका हमारे नगर के निकट ही पदापंण हुआ है । 
गुएदेव अल्पवयस्क होते हुए भी धर्म के प्रकाण्ड वेत्ता, प्रभाव 
धाली ठथा सुख्दर भाइ ति वाले हैं ।" मह सुनकर महाराज 
के मत में भी गुस्देव के दर्शंव की उत्कष्ठा उत्नन्न हुई एवं 


वे सदलवल श्रावक-ध्रा विकाओं से पूर्व ही आचार्य देव के 
दर्शनाथ पहुंच गये बौर नगर मे पधार ने की विनति की । 

आचार्यत्री कषपने गुरुदेव युगप्रधान श्री जितदत्तमूरिणो 
के दिये हुये उपदेश को स्मरण करते हुए दिल्ली शगर में प्रवेश 
न करने की दृष्टि से मौन रहे। उन्हें मौन देख कर पुनः 
महाराज से विशेष अनुरोध क्रिया तो अन्त में आपने नगर 
में पदापंण कर महाराज मंदनपाल बी मनोकामना पुरो 
की। यद्यपि आचार्यश्री को अपने गुरुदेव की दिल्ली न 
जाते की थ्ाज्ञा का उलंधन करते टुए मानेगिक पीड़ा का 
अनुभव हो रहा था, तग्राषि भवितब्यता के कारण आपको 
दिल्ली नगर में पदार्पण करता ही परड्ठा। वहाँ बुछ समय 
तक आपने अपने उपदेशों से भव्य जीवों का कल्याण करते 
हुए आयुशेष निकट जात कर सं& १२२३ भांद्रपद कृष्ण 
चहुदंशी को चतुविध संघ से क्षमायादता को एवं अनशन 
आराधना के पश्चात्‌ आप स्वर्ग छिघार गये । 

अन्तिम समय में आपने श्लावकों के समक्ष यह भविष्य- 
वाणी की कि-- “नगर से जितनी दूर गेशा संस्कार विया 
जावेगा, नगर को दसाठट बएती उतनो ही दूर ठक बढ़दी 
जायगी ।”/ 

इस सम्बन्ध में यह भी कहा जाता है कि आचाय॑ श्री 
ने अपने स्वर्गवास के पूर्व ही संघ को बुलाकर यह झारेश 
दिया था कि "मेरे क्मिव (रथी ) को मध्य में बड़ीं 
विधाम मत देना एवं सीधे नगर से बाहर उम्री स्थाव पर 
के जाकर विधाम देगा, जहाँ दाहसस्कार करता है ।” 
शोकाबुरू संघते इस आदेश को भूलकर मध्य में ही पूर्व 
प्रषानुसार विश्राम दे दिया। इसका परिणाम यह हुआ 
हि तनिक विधाम देने के पश्चात जब विभाव को उठाने 
लगे तो छात्त प्रयल् करने पर भी वह उम स्थान से शेशमात्र 
भी नहीं सरका । राजा मदद॒प्राक््‌ को जब यह सूचना 
मिली ठो उन्होंने हाथी ये द्वारा विमान को उठवाने की 
व्यवस्था करवाई; विन्तु उसमें मो सपलता चहीं मिलो | 


[ २६ ] 


अन्त में गुरुदेव का ही चमत्कार समक कर महाराजा ने 
उप्ती स्थाम पर अज्विसंस्कार करने का राजकीय आदेश 
प्रदान किया । 
इसके पहचात्‌ इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण घटना के 
कारण गुरुदेव का अश्निप्नस्कार उच्ती स्थान पर किया गया । 
मणिधारी श्री जिनचन्द्रसुरिजी ने इस प्रकार अपना 
मंगलमय ऐहिक जीवनयापन कर अपने समय में जिनशासन 
की उन्नति के साथ-साथ कई अलौकिक कार्य किये । 
'बशेपतः अपने चेत्यवासी पद्मचन्द्राचार्य जेसे वयोवृद्ध एवं 
ज्ञानवृद्ध आचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त कर तथा दिल्लीश्वर 
हाराजा मदनपाछ को चमत्कृत करते हुए जो अभूतपूर्व कार्य 
किये निस्सन्देह वे आपकी उत्कृष्ट साधना के परिचायक्र 
ही हैं। इसके अतिरिक्त आपने मद्त्तियाण (मन्त्रिदलीय) 
जाति की स्थापना कर महान्‌ उपकार किया। आपके 
द्वारा संस्थापित इस जाति की परम्परा के कई व्यक्तियों ने 
पूव॑देश के तीथों का उद्धार कर शासन की महान सेवा की । 
आचार्यदेव श्री जिनचन्द्सूरिजी के छलाट में मणि थी, 


कक 


जिसके कारण ही 'मणिंधा गैजी' के नाम से आपकी प्रसिद्ध 
हुईं। इस मणि के विषय में पट्टावली में यह उल्लेख मिलता 
है कि आपने अपने अन्त समय में श्रावकों से कह दिया था 
कि अग्निसंस्कार के समय मेरे शरीर के निकट दूध का पात्र 
रखना जिससे वह मणि निकल कर उसमें आए जायगी; किन्तु 
गुरुवियोग की व्याकुलता से श्रावकगण ऐसा करना भूल 
गए एवं भवितव्यतावश वह मणि किसी अन्य योगी के हाथ 
लग गई। कहा जाता है कि श्री जिनपतिसूरिजी ने उस 
योगी की स्तम्भित प्रतिमा प्रतिष्ठित कर उससे वह मणि 
प्राप्त कर ली थी । 

वस्तुन: मणिघारी श्री जिनचन्द्सूरिणी महान प्रतिभा- 
शाली एवं चमत्कारी आचार्य थे, इसमें संदेह नहीं । केवल 
६ वर्ष की अवस्था में दीक्षा ग्रहण कर ८ वर्ष की अल्पायु 
में अ.चार्यपद प्राप्त कर लेना कम विस्मयकारक नहीं है । 
ऐसे युगप्रधान मणिधारी श्रीजिनचन्द्रसूरिजी के प्रति हृदय 
से जितनी भी श्रद्धाउजलि अपित की जाय, थोड़ी है । 
[ श्रीजिनदतसूरि सेवासंघ प्रकाशित दादागुरु चरित्र से ] 


[ मणिधारी श्री जिनचद्धसूरिजी के महान्‌ व्यक्तित्व का ज्ञान यु० प्र० श्री जिनदत्तसुरिजी को उनके माता के गर्भ 
भें आने से पूर्व ही हो गया था । युगप्रधानाचार्य गुर्वावल्ली में जिनपालोपाध्याय ने लिखा है-- स्वशञानबल इृष्ट 
निज पट्टोद्धारकारि रासलाज़ुरुहाणां भास्करवहिबोधित भुवन मण्डल भव्याम्भोरुह्मणां” इस संकेतात्मक रहस्य का 
उद्घाटन करते हुए सतरहवी शताब्दी की गुर्वावल्ली में यह उल्लेख किया है कि एक बार सेठ रामदेव ते श्री जिनदत्त- 
सूरिजी से पूछा कि आपकी दृद्धावस्था आ गई, आपके पट्ट योग्य शिष्य कौन है ? सूरिजी ने कहा- अभी तो वेधा 
काई दिखाई नहीं देता ! रामदेव ने पुछा--अभी नहीं है तो क्या कोई स्वर्ग से आवेंगे ? पज्यश्नी ने कहा--ऐसा ही 
होगा ! रामदेव ने कहा--कैसे?आपने कहा--अमुक दिन देवलोक से च्यव कर विक्रमपुर के श्रेष्ठी रासछ की लूघु घमंपत्नी 
को कृक्षि में मेरे पट्ठयोग्य जीव अवतीर्ण होगा । यह सुनकर कुछ दिन बाद रामदेव सांढ़ पर चढ़ कर विक्रमपुर रासल 
श्रेष्ठीके घर पहुँचे । सेठ ने कुशलवार्त्तापूछने के पदचात्‌ आगमन का कारण पछा । रामदेव ने कहा - आपकी छघुभाया 
को बुलाइये ! उसके आने पर रामदेव ने पट्ट पर वैठाकर देल्हणदेवो के कण्ठ में हार पहनाते हुए नमस्कार किया । 
रासल श्रेष्ठी के इसका कारण पछने पर रामदेव ने बिनदत्तसूरि द्वारा ज्ञात, इनकी कुक्षिमें उनके पट्टयोग्य पुण्यवान्‌ 
जीव के अवतीर्ण होने का हर्ष संवाद कह सुनाया । इस प्रकार श्री जिनदत्तसुरिजी ने इनकी विशिष्ट योग्यता गर्भ में 
आने से पूर्व ही अपने ज्ञानवल से जान ली थी। 

आपकी जीवनी के सम्बन्ध में हमारी “मणिघारी श्री जिनचन्द्रसूरि” पुस्तक द्वितीयादूत्ति विशेष रूप से द्रष्टव्य है 
उसमें आपकी रचनाएं “व्यवस्थाशिक्षाकुलक” व स्तोत्ादि भी प्रकाशित हैं । --सम्पादक ] 


पट्त्रिशत्‌ गद-विजैता श्रीजिनपतिसूरि 


[ लछोपाल्यप्य छिललण्थारार ] 


मणिषारी श्रीजिनचद्धसूरिजी के पट्टधर पटर्त्रिधत्‌ वाद 
विजेता श्रीसिनिप्तियूरि गए जन्म वि० सं० १२१० विक्रमपुर 
में मास गोत्रीय यशोव्दान की घमपरती सूहबदेवी वो रतत- 
बुक्षि से हुआ या। सं० १२१७ फाल्पुन शुह्क १० को 
जितपस्यमूरि ने कर बसों दे दीक्षा प्रहण को। दीक्षा 
नाम नरपति था । स० १२२३ कार्तिक घूपठ १३ को बड़े 
मद्दोर्मव के साथ युगप्रणान थीजिनदत्तमूरि के प्रादोपजीबो 
जयदेबाघामे ते इनको प्ायाये पद प्रदान बट जिलर्घदसूरि केः 
पट्टपर एणनायक घोषित पिया । आचार्य पद के शमय ताम 
जितपतिगूरि प्रदान किया । वह महोत्मव्र जिनेपतिपूरि के 
भाषा मानदेव ने किया था । 
सं० १२२६ में विद्ार श रते भाशिका पधारे । आशिका 
के मूपति भीमधिद भी प्रदेशोश्यव में सम्मिलित हुए थे। 
आपधिका स्थित मद्ा प्राधाणिक दिगस्वर विद्वान बो घास्तार्य 
में पराशित तिया था । 
शं॥ ११३६ कार्दिर शूपक ७ के दिन अजमेर में अरिम 
हिंदू पप्राद्‌ पृष्वी राज चौहान की दध्यधवा में फल्वर्दितता 
मंगरी विदासी उपेश गच्दीय पदुमप्रम वे लोय आपका 
धास्तापे हुआ । इस सपप रास में महामंत्री सधरे:४श 
इदंगाम तपा बागीशर, कयाईन सोड़, डिथापति आदि 
प्रमुण विड्ञान उपरियत ये । प्रतिशदी पदुपश्म पूर्ख, अभि- 
मोती एवं मवर्मछ प्रठादी होते से छारत्रार्प में भीषर ही 
पषाडिव हो या | श्तिपर्दिंगूरिरी भ्रठिझा श्र सरंधाह्नों 
में ध्रतापारद पा शिए्य देशह र पृष्ो एज घोद्दान बटुद प्रक्‍न 
हुए शोर रिश्रञ हाथी के होरे पर एशाशर बड़े भाश्यर 
है होते डगाथर में हारर शाषाएँ थी शे प्रात विदा । 


सं> ११४४ में उम्जयन्त-दात्ुब्जयादि हीर्पो" की 
यात्राय॑ संघ सद्दित प्रयाण करते हुए आचार्यथी कद्धावती 
दघारे। यहां पर पूर्णिमाफक्षीय प्रामानिक आचार्य श्री 
अकख्दूदेवमूरि पचि आचाये एवं १५ साधुओं के सोौष संघ 
दर्शनार्य आये । आषार्य शो के साथ अवलड्टरेवमूरि बे 
"जिनपति' नाम एवं संघ के साथ पायु-गाधियों को जाना 
चाहिये या नहीं, इत प्रश्तों पर धास्त्रदर्या हुई और 
आधार्य अक्लंऊ इम चर्च में तिए्तर हुए । 

इसी प्रकार कासहुद में पौर्षधातिक तिलतप्रभगूर के 
शाप स्पंपपति' तथा 'वामंयशुद्धि पर चर्चा हुई जमे 
जिनपतियूरि मे विजय प्राप्त की । 

उम्जयन्त-पतु स्मयाईि तीर्षी' की यात्रा करवे बापिंध 
छोटते हुए ्राशापल्तों पधारे | यक्ष कादिदेशबघाये परम्प- 
रोप प्रपृम्नाचा् के शाप 'आयतन-अतायदन' पर घास्ताप 
हुआ शिसमें प्रदुष्राषार्य पराजय को प्राप्त हुए। इस 
दास्त्रार्ध का भ्म्पपन करते के लिये प्रयुध्ावायं का 
“बादस्पल' दया जितपरठिगूरि वा "'प्रदोधोदद वादहदेठ! 
द्रन्य द्रटय्य है । 

ब्राशापद्वी से आयायंधो बचट्तलयुर पादश प्यारे ॥ 
यहां पर अपने गचद के ४० अआदायों जग बातों मंश्रऱी 
भें मिठाइर कस्पप्रदात पूर्वक सम्पानित डिया 

स+ ११६१ से लवणगेटक में राघ6 बह्ह॑ण हे आप्र६ 
से 'दक्षियादर्त आराजिराइदरगोश्यर गद़ी घुद-पाम से 
मनाया | 

से १२७३ में पुद्वार में मदररोटीद राजापिशम 
पृष्दो बन्ट की पमा में काश्यारों पहित मतोपा-ह३ के शाप 


( र८ष ] 


आचार्य श्री की आज्ञा से ज़िनपालोपाध्याय ने श्ास्त्रार् 
किया । झ्षास्त्रार्थ का विषय था “जैन दर्शन ब्राह्म हैं ।? 
इस थास्त्रार्थ में पं० मनोदानन्द बुरी तरह पराजय को 
प्रात हुआ | राजा पृथ्वीचद्ध ने जयपत्र जिवोपालोपाव्याय 
को प्रदान किया । 

सं० १२७७ आपाढ़ शुक्ल १० को आयचार्यत्री ने गच्छ- 
सुरक्षा की व्यवस्था कर बीरप्रभ गणि को गणनायक बनाने 
का संकेत कर अनशनपूर्वक स्वर्ग की ओर प्रयाण किया । 

आचार्य जिनपतियूरि छत प्रतिप्ठायें, ध्वज्दण्ड स्थापन, 
पदस्थापन महोत्सव, शताधिक दीक्षा महोत्सव आदि धर्म- 
कछत्यों का तथा आचार्य श्रीके व्यक्तित्त का अध्ययन एवं 
दिष्य प्रशिष्यों की विशिष्ट प्रतिभा का अंकन करने के लिये 
द्रष्टव्य है-जिनोपालोपाध्याय कृत खरतरगच्छ दृहद्‌ गुर्वावली' 

इस महत्वपूर्ण गुर्वावल्ली के सम्त्नन्ध में मुनि जिनविजय 
जी ने इस प्रकार लिखा है :-- 

“इस ग्रन्थ में विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी के प्रारंभ 
में होने वाले आचार्य वद्धमानसूरि से छेकर चौदहवीं 
शताब्दी $ अंत में होनेवाले जिनपद्ममुरि तक के खरतर गच्छ 
मुख्य के आचार्यो का विस्तृत चरित वर्णन है । गुर्वावली भर्थात्‌ 
गृह परम्परा का इतना विस्तृत और विश्वस्त चरित वर्णन 
करनेवाला ऐसा और कोई ग्रन्व अमी तक ज्ञात नहीं हुआ । 
प्रायः चार हजार इलोक परिमाण यह प्रन्य है और इसमें 
प्रत्येक आचार्य का जीवन-चरित इतने विस्तार के साथ 
दिया गया है कि जेसा अन्यत्र किसी ग्रस्थ में किसी भी आचार्य 
का नहीं मिलता । पिछले कई आचारयों' का चरित तो 
प्राय: वर्षवार के क्रम से दिया गया है और उनके विहार 
क्रम का तथा वर्षा-निवास का क्रमवद्धू वर्णन किया गया 
है। किस आचार्य ने कब दीक्षा दी, कब आचार्य पदवी 
प्रात्त की, किप्त-किस प्रदेश में विहार किया, कहां-कहां 


चातुर्मास किये, किस जगह कैसा पर्मप्रचार किया, 
कितने शिष्य-प्रश्चिष्याएं आदि दीक्षित किये, कहां पर किस 
विद्वान के साथ श्षास्त्रार्थ या वाद-विवाद किया, किस 
राजा की सभा में कैसा सम्मानादि प्राप्त किया--इत्यादि 
बहुत ही ज्ञातव्य और तथ्यपूर्ण बातों का इस ब्रस्थ में 
बड़ी विज्वद रीति से वर्णन किया गया है। गुजरात, मेवाड़, 
मारवाड़, सिन्‍्व, वागढ़, पंजाव और विहार आदि अनेक 
देशों के अनेक गाँवों में रहने वाले संकड़ों ही धर्मिप्ठ और 
घनिक श्रावक-श्राविकाओं के कुटुंवों का कौर व्यक्तियों का 
नामोल्लेख इसमें मिलता है और उन्होंने कहाँपर, कसे पूजा-- 
प्रतिष्ठा एवं संघोत्वव आदि घर्मकाय॑ किये, इसका निश्चित 
विधान मिलता है । ऐतिहासिक दृष्ठि से यह प्रन्य अपने 
ढंग की एक अनोखी कृति जेसा है। इस ग्रन्थ के आविष्का- 
रक बीकानेर निवासी साहित्योपासक श्रीयुत अगरचन्दजी 
नाहटा हैं औौर इन्होंने ही हमें इस पग्रन्य के संपादन क्री 
सादर प्रेरणा दीं है । नाहठाजी ने इस प्रन्य का ऐतिहा- 
सिक महत्व क्या है और सार्वजविक दृष्टि से भी कित-किन 
ऐतिहासिक वातों का ज्ञातव्य इसमें प्राप्त होता है बह 
संक्षेप में बताने का प्रत्यन किया है । 
[भारतीय विद्या पुस्तक १ अंक ४ पृ० २६६] 

आचार्य श्री की रचनाजं में संघपट्क बृहद्‌ बत्ति,- 
पंचलिज्धी प्रकरण दीका, प्रवोधोदय वादत्यल, खर॒तरगच्छ 
समाचारी, तीर्थमाला आदि के अतिरिक्त कतिपय स्तुति 
स्तोत्रादि भी पाये जाते हैं । 

आपके पटुपर सुप्रसिद्ध विद्यान नेमिचद्ध भाण्डागरारिक 
के पुत्र वीरप्रमभ गणि को सं० १२७७ माघ शुक्ल ६ को 
जावालिपुर (जालौर) के महावीर चैत्य में श्री सर्वदिवसूरि 
ते आचार्य पद देकर जिनेश्वरसूरि (द्वितीय) के नाम से प्रसिद्ध 
किया । ः 
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प्रगटप्रभावी दादा श्रीजिनकुशलसूरि 


[ ऑ्ँवर्छाल च्वाछत्टा ] 


प्रगेठप्रभावी, मक्तवत्यछ झोसरे दादा साइबर थी 
जिनवुशहसूरि अत्यन्त उदार कौर अपने समय के युगप्रघान 
महापुरत थे। आप मारवाड-सामियाणा के छाजइड 
गोजीय संत्रि देदराज के पुत्र जेलछ या जित्हागर के पुत्र 
थे और ध्ापका जन्मनाम बर्मण था। सं० १६३७ मिती 
पाज्षी् दृष्ण ३ सोमवार के दिस पुनवंमु नक्षत्र में आपका 
जन्म हुमा । आपके छातदात में घारमिक संस्कार ध्त्यन्त 
फछोपतीय थे । छत्तरगक्७क सायक, घार राजाओं को 
प्रतिबोध करने वाले ढृछिकाऊ-बेवली थी जिसचद्धमूरि के 
पास झापने वेराम्यवामित होहर सं» १३४७ फ्रास्गुन 
घुष्ठा ५ के दिन दीक्षा छी । गुरपद्वाराज संत्रारपष्म में आापरे 
चात्रा होते थे। प्रपरादीक्षानाम बुघलशीठि रसा गया । 
उस वरमय उपाष्पाय विवेषमसुद्द, गच्छ में बोठार्प और वयो- 
बूद्ध ये जिनके पास बष्े-डड़ें दिद्वाव आषार्यों मे व्यात्रण, 
गस्याय, हर, अटेपा र, सरोतिय आदि दंग अप्ययत विया था । 
शुशतशीतिशी का विधाप्ययत भी आपके पास हुआ और 
संत विषरते हुए शायत्र प्रमावना करते छगे। सं० 
३३७५ मापसुई्दि १२ ढो आप गुप्महाराज द्वारा बावता- 
चार्ष पद से दिभूपित हुए । 
मग्राट पुतुपुरीईक मे विविरोष होर्पपात्रा 
का फरमान श्रात महदियाध सचलमिह बे छाप 
धीजिदनटगूरिजी महाराश हफ्तवापुर एवं सदर हे 
मादा कए शशगराय पपारे। बह्ों बस्परोध उन होने 
दर छपना आायुन्दोद निषट का कर अपने पट्ट पर बा» 
शुपटड़ीदि गधि को ऋमिदिपठ इरने बा विदेश-धत्र राजेड- 
इंपाचारे के ताम ते दिजयमिह वो सोरा । ध्रूण्जी राणा 
माशरेद चौहाद को दिवति हे मेड़ठा पधारे। वहाँ २४ दिने 


रहकर कोशवाषा पघारे ओर वहीं सं० १३७६ मिती आपाड़ 
शुद्ध & को अनशनपूर्वक स्‍्व॒गंवासी हुए । 

उम्र समय गुजरात को राजधानी परादध में खरतर- 
गच्छ का प्रभृत्व बडानचढ़ा घा। गष्चछ के कर्णघारों ने 
यहीं पर आचार्य परद-मंद्दोर्मव करने का तिर्णय हियां | 
चड़े-बड़े काया दे धपणों सहित शुजुएस, सिप, 
राजस्थांत और दिस्ली प्रदेश आई वे सध को तिमस्तित हर 
बुछाया गया । सं» १३५७ मिती जेप्ठ हृष्ण ११ गुम छल 
में आचार्य पद का अभिषेक हुआ | उसे समय राजैद्धघटार 
सायंजी के साथ उपाध्याय, वाचनाचार्यादि ३३ साधु 
और २३ साधियियों थीं। सुधावक जारुदृण वे दुत्र तैशपाल, 
रद्पाछ, जो मंत्रीदवर कर्मचत्र यच्दावत ने पूदेज थे, मे 
्रघुर दब्यव्य कर महोत्यरं मताघा । उन्होंने उसे समय 
१०० आचार, ७२० सापु और २४०० साध्यियों शो 
अपने घर बुदाकर प्रतिदाम कद वस्त्र पद्विराये। भीम- 
परी, पांटा, संमात, दोशापुर आदि के सप ने भी उत्गव 
में उस्देशनीय घोगदाव हिया था। वा० बुशछकोवि 
का ताम ध्रीजियजु शरूसू ९ प्रशिदध हिया गया 4 

सूरिशी सं० १३७८ गा चातुर्माप भोमपत्ती बरके 
दोधा, मालारोपण, पदशे दाव आदि अनेश धरमंप्रप्रावक 
बार्य $रके अपने ह्ाॉनबल में विशा-एहनूः उपराध्यायधी 
दिवेशसम्‌दजों हु] झायुशेप विक्ट शावकर पराट्श प्रयारे 
और मरेप्ट दृ्य १४ के दिन उन्हें अपन कहा दिरा4 
डापास्यपजी पंच-परमेच्टी प्रात पूर्कक उदेप्ठ छुजव २ हो 
स्वगेदापी हुए ॥ सूरिशे ने थिदी आपाड गरल १३ के दिन 
उते स्‍्पूत की भविष्दा दी कौर वर्दी बातुमोग ढिदा । 


| रै० 


सं० १३७६ में मार्यज्षीर्ष कृष्ण ५ को अनेक सगरों के 
महक शावकों की उपस्विति में सेठ तेजपारू ने शांत्ति- 
नाथ विधिचेत्य में जलयात्रा चहित प्रतिष्ठा महोत्सव 
मनाया । इसी दिन बत्रुंजय महातीय॑ पर खरतरवसही में 
मानतुंगप्रासाद की नींव डाछी गयी । श्रीजिनकुशलरूसूरियो 
ने शिला, रल और घातुमव १५० प्रतिमाएँ स्वकीय मूल 
समवशरणद्वय, जिनचन्द्रसूरि, जिनरत्नसूरि आदि के साथ 
नाना अधिप्ठायक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की | इस महोत्सव 
भें भीमपल्‍ली बौर वाज्षापद्ली आदि के शावकों ने भी 
काफों सहयोग दिया था | प्रतिप्ठा के धनन्तर सुरि महाराज 
वीजापुर बंध की प्रार्थना से वहां पघारे और वासुपुज्य 
प्रभु के महातीय की वंदना की । फिर व्रिश्वद्धम पधारे और 
संघ सहित तारंगाजी एवं आरासण तीर्थों की यात्रा की । 
मन्तीदलीय जगतर्तिह ने स्वघर्मी वात्सल्य, ध्वजारोपादि 
कई उत्सव किये । सूरिजी ने यात्रा से लौद्कर पाटण 
चातुर्मास किया | 
सं० १३८० में प्रेठ तेजपाल रुद्रपाल के मानतंगवरिहार 
जिनाल्‍ूय के योग्य मूड़नायक युवादीद्वर भगवान की २७ 
अगुल की कप्र-घवल शअ्रतिमा, जिनप्रवोधसूरि, जिनचन्द्र- 
सूरि, कपर्दी यक्ष, क्षेत्रपाठ, लंविकादि एवं ध्वजदण्डादि 
के साथ अन्य श्लावकों की निर्मापित बहुत सी प्रतिमावों 
की ध्रतिप्ठा कवायी | मार्गआ्ीर्प कृष्ण ६ को मालारोपण 
ब्रतग्रहण, नदी महोत्सवादि ।वस्तार से उत्सव हुए। 
दिल्‍ली निव 
तुगलक से 


त्नी सेठ स्यपति ने सन्नाद गयासुद्दीन 
तीथ॑यात्रा के लिए फरमान प्राप्त कर श्रीजिन- 
कुशलसूरिनी से 


० छकछू० ७ का 


दर 


जनुमति मगाई, फिर विज्ञाल संघ के साथ 
बाण करके 
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नरभट, फलौदी 
पाइवेनाय की यात्रा कर देश-विदेश के संघ सहित मार्गवर्तो 
तीय॑स्थान करते हुए पाटण पहुँचे | श्रोजिनकुश लसू रिजी को 
सा बत्यन्त बाग्रहपुवंक संघ के साथ पधारने की विनती 
की | सूरियों १७ ताबु और १६ साध्वियों के साथ संध में 


कृन्धयानयन 


सम्मिलित हो संखेब्व र तोर्बादि की यात्रा करते हुए बावांई 
कृष्ण ६ के दिन झर्न॑जय पहुँचे । वहाँ उच्तो दिन दो दीक्षाएं 
हुई । दूसरे दिन समवसरण, जिनपतिसूरि, जिनेश्वरसूरि 
बादि गुर्मूर्तियों की प्रतिष्ठा के साथ पादप में पूर्द 
प्रतिष्ठित युगादिदेव भगवान को स्वापित किया। 
बापाड़ & के दिन ब्रतग्रहण, ननन्‍दी महोत्सवादि के साथ- 
साथ सुखकीर्ति गणि को वाचताचार्य पद दिया। उस 
यात्रीसंघ के द्वारा तीर्थ के भण्डार में ४००००) रुपये की 


6. ४] 


| 


लामदनो हुई । 

यह विश्वाल यात्री संघ सूरिजी के साथ आपाढ़ छुदि 
१४ को गिरनार पहुँचा, यहाँ भी संघ के द्वारा विविध 
उत्सवादि हुए | तीर्य के भंडार में ४००००) रुपये की 
आमदनो हुई। आनन्द के साथ यात्रा सम्पन्न कर श्रावण 
शुबूू १३ को पाठण पथधारे । १४ दिए तक नगर के बाहर 
उद्यान में ठहर कर भाद्धपद कृष्ण ११५ को समारोह पूवंक 
नगर-प्रवेश हुआ, तदनन्तर संघ ने दिल्‍ली की ओर प्रस्थान 
किया । 

संवत्‌ १३८९ मिती वेशाख कृष्ण ५ को पाटण के 
शांदिनाथ विधिचेत्य में सूरिजी के करकमलों से विराट 
प्रतिष्ठा-महोत्सव संपन्‍न हुआ । इनमें जालोर, देरावर तबा 
झत्रुंजय ( वूल्हावलही बौर अष्टापद प्रासाद के लिए २४ 
विंव ), व्चानगर के लिए बगणित जिन प्रतिमाएं तथा 
पाठण के लिए जिनप्रवोधसूरि, देरावर के लिए डिनचन्द्रतूरि 
अंबिका आदि अधिष्ठायक व स्वभंडार योग्य समवसरण की 
भी प्रतिष्ठा को । वेशाल कृष्ण ६ के दिन दो बड़ी दीक्षाएं, 
पांच साधु-साध्वियों की दीक्षा, जयघर्म गणि को उपाष्यय 
पद तथा अन्य क्रत ग्रहणादि विस्तार से हुए । 

सूरिमहाराज को वीरदेव बादि ने पाटण से अत्यन्त आाश्नह 

पुर्वक मीमपल्ली बुलाया | संघ ते सम्राट गयासुद्दोन से तीर्थ- 
यात्राके हेतु फरमान प्राप्त कर ज्येप्ठ कृष्ण ध्को भीमपल्ली से 
प्रयाथ किया व युरिजी के साय १२ साधु और कई साब्वियां * 


[98१ ॥ 


भी थीं । संप चायड, प्रिस्ा, सरखेज, माशापल्टी होते हुए 
संभात पहुँचा । जिप्त प्रकार जिनेश्वरघूरिजी के पयारने पर 
सं० १२८६ भे भद्ामंत्री वसछुपाल ने एवं स० १३६४०६७ 
में सेठ जेसछ ने थी जिनचदसुरिजी का प्रवेशोत्सद क्रिया 
था उसी भरकार सूरिजी का इस समग्र धूपधाम से प्रवेशो- 
हवव हुआ) थाठ दित तक नाता उत्सवादि संपन्‍्त कर 
आनन्पूर्दक पान्रा करते हुए छत्ुंजथ को ओर चले) 
धांपूरा में मम्फ्नीदलीय 5० उदयकरण ने संघ की बहुत 
भक्ति की | दानुंजय पहुँच कर सूरिणी ने दूसरी बार यात्रा 
की | तीर्थ के मार में १५००० फी आमदनों हुई। 
आदिनाथ प्रमु के विधि-चेरय मे नवनिर्वित्त चतुड्िशति 
जिताछेय, देवगुक्ाओं पर कछश व घ्वजांदि का आरोपण 
हुआ। संघ सहित सूरिमहराज तलहदी में भाये॥ 
शोटते समय सेरिसा, ससेश्दर, पाडल होते हुए श्रावण शुक्धा 
११ को भीमप़ी पघारे। 
स्ं० १३८२ बैशाल शुद्धा ५ को विनपष्नण, मतिप्रण, 
दृरिप्रभ, सोमप्रभ साधु एज कमछद्दी, ललिदशी को समा 
रोहपूवंक दोक्षा दी । पतन, पाछनपुर, बीजापुर, आशा- 
पहठी भआादि का संघ भी उपस्थित था । तीवे दित अमारि 
उद्धोपणा के साथ बड़े उत्सव हुए। फिर बटिजी साथोर 
पधारे। मासकत्प करके छाटहृद पधारे। सध के आप्रह से 
बाइमेर में चौमांसा करके श्री जिनदत्ततुरि रचित चेत्य- 
दंदनवुलक पर विस्तृत चूत्ति की रचना की । से७ १३६5३ 
पौष इज़ला १४ की जेपलपेर, छाटहूद, छावौर, पालनपुरीणय 
संघ के समक्ष अमारि घोवणापुरदेक बड़ों दोशा आदि 
अनेक उत्सव हुए । तदतम्तर जाछोर सेघ की रिनती से 
विहार करके छवणसेटक पधारे। यहाँ सूरिजी के प्रुवंज 
उद्धरण वाहिजिक करारित बातिदाब-जिनालथ था शव 
गुर जिनचर्द्रयूरिजी का जन्म एवं दीक्षा यहीं हुई यो ३ 
भरद्दों से समियाणा ( जन्ममूमि ) होते हुए जाछोर प्रधारे। 
यहां उच्चपुर, देवराजयुर, परादण, जेसछमेर, प्िवाणा, 


श्रीमाऊ, साधौर, गृदहां भरशदि मे संघ के समक्ष एंद्रह दिन 
हक दोज्ञाधियों के सत्तार सहित फाह्गूत हृष्ण ६ को 
दीक्षा, प्रठिष्ठा, ग्रतोधारणादि विविध उत्सव हुए। 
राजगह तीर्थ के वैभारगिरि श्यिठ चतुर्विष्ति निनालय 
के मूलतामक भह्दावौर र्वामो आदि अनेक परापाण और 
घाहुमय विम्व गुष्मूदियाँ आदि की प्र: प्ठा एवं न्‍्मायकोत्ति 
छलिवकीत्ति, सोमकीत्ति अभरकी त्ति, झोतफीक्ति, देवकीहि- 
६ साधुओं को दोक्षित दिया । 

जालोर से चंत्र शृष्ण में विहार कर समियाणा; खेड़े 
नगर होते हुए जैपलमेर गहादुर्ग पधारे। मिन्ध देश के 
श्रावक अपने उघर प्रघारने के छिएू बार-चार बीवति कर 
रहे थे अत; पढह दिन रहकर सिंध देश के देरावर नंगर में 
प्रघारे ) वहीं स्ववनतिष्ठित आदिनाध प्रश्नु को बदन किया ६ 
फिर उच्चनगर परधारकर हिस्दु-मुमझमान सबेको धर्मोदर्णो 
से आवउन्दित किया । एक मास्त॒ रहकर वापिय देरावर 
प्रधारे। सं० १३८४ मोघ घु० ५ को उच्च, देशावर, 
क्यासपुर बहरामपुर, गलिफ्पुर के शावकों और अधिका- 
रियों के धनुरोध से पतिष्दा, ग्रतप्रदृण आदि घड़े विम्दार से 
सम्पन्न किये । राणुकक्रोट, वयासपुर के लिए दो आदिताथ 
मूलनायकबिंव व घातु-पांधाण की अनेक प्रतिमाएं' प्रतिप्ठित 
की। सावमूत्ति, मोदमूर्ति, उदयमूत्ति, विजयम्‌त्ति, 
हेपमूर्ति, भद्रभूत्ति, मेचधूत्ति, पद्ममूर्ति, हर्पमूति आदि नौ 
साधु, कुलूघर्मा, विनेय्र्मा और शोछघर्मा तामक तीत 
साच्वियों को दीक्षा हुई । 

सं० १३८४ फोात्गुत धु० ४ के दिन उच्चापुर, बहि- 
रामपुर, बयासपुर के खरतर गच्छोय संघ को विद्यपानता 
में गवदीक्षितों को उपस्थापना, अनेकों ब्रतग्रहण व कमठाकर 
गधि को वाचनाचार्म पद दिय[ । स॒० (३८६ में वहि- 
रामपुर पधारे। वहां घमंप्रमाववा कर वयात्तपुर के हि्दु- 
मुसलमान ध्वकों आरन्दित क्िया। ६ दिन उत्तवादि 
के पश्चातु खोजावाहन पधारकर वयावपुर पधारे । मुसल- 


॥ 


मान नवाब और सभीछोगों द्वारा सूरिजी का ऐसा प्रवेशो- 
त्खवव किया गया जो सं० १२३८ में अन्तिम हिन्दू सम्राट 
पृथ्वी राज द्वारा किये अजमेर के उत्सव की याद दिलाता 
था | तदनन्तर देरावर पधार कर सं० १३८६ का चतुर्मास 
हीं किया । वारह साधुरबों के साथ उच्चानगर जाकर 
मासकल्प किया। फिर बनेक्त श्राम नगरों में विचरते हुए 

परयुरोरकोट गए। वहां से बहिरामपुर होते हुए उम्रवि- 
हारी श्री जिनकुशलमुरिणी देरावर पधारे और सं० १३८७ 
का वहीं चातुर्मास वहीं किया । 


सं० १३८५ में उच्चापुर, वहिरामपुर, व्यासपुर, 
सिलारवाहण आदि सभी स्थानों के थ्रावक्नों की उपस्थिति 
में मार्गजषीप॑ं बु० १० को द्रतग्रहणादि नन्‍्दीमहोत्ववपुर्दक 
विद्वत्‌ शिरोमणि तल्णकीत्ति को आचार्य पद देकर तरुण- 


प्रमाचार्य नाम से प्रसिद्ध किया। पं० लछब्विनिधान को 


उपाध्याय पद दिया, जयप्रिय, पुण्यप्रिय एवं जबक्ली, धर्मश्री, 
को दीक्षित किया । सं० १३८६ का चातुर्माप देरावर 
में किया और तदणप्रभाचार्य व रूव्यिनिधानोपाध्याय को 
स्थाद्मदरत्नाकर, महातर्क रत्वाक्र आदि सिद्धान्तों का 
परिशीलन करवाया। माघ शुक्ल में तोन्नज्वर व श्वास की 
व्याधि होने पर अपना आयुध्षेप निकट ज्ञातकर श्री तरुण- 
प्रभाचार्य व लब्बिनिधानोपाध्याय को अपने पद पर 
पह्ममृत्ति को गर्छनायक बनाने की थाज्ञा देकर अन्न 
करके मति फाह्गुन कृष्ण ५ की रात्रि के पिछले पहर में 
स्वर्ग सिधारे। विद्युतुगति से समाचार फंछते हो सिन्धु 
देश के गाँवों के लोग देरावर जा पहुंचे। फा० छकृू० ६ 
को ७५ मंडपिकाओं से मंडित निर्यान विमान में विराज- 
मान कर बड़े महोत्पव्रपूर्वक्त ब्योकाकुछ संब ने नगर के 
राजमार्गों से होते हुए सूरिजी के पावन घारीर को स्मशान 
में ले जाकर अभिस॑स्कार किया । 
सूरिजी के अभि-संस्कार स्थान में सुन्दरस्तृप निर्माण 
किया गया जो आागे चलकर तो्थ रूप हो गया। मिती 
ज्वेप्ठ शुकल्ल & को हरिपाल कारित आदिनाथ प्रतिमा, 
देरावर स्तृप, जेसलमेर ओर क्यासपुर के लिये श्री जिनकुशल- 
छूरिजी की तीन मूर्तियों का प्रतिप्ठा महोत्सव हुआ । आपके 


पट्धर श्रीजिनपद्मसूरि का पदस्थापना महोत्तव बढ़े 
धूम-धाम से हुआ | श्रीजिनपद्मसूरिजी ने दो उपाध्याय 
१२ साथुओं के साथ जेमलमेर पवारकर चातुर्मास्त किया । 
इनके अतिरिक्त आपका भिप्य परिवार बहुत बड़ा था। 
उ० विनयप्रभ, सोमप्रम इत्यादि की परम्परा में बहुत से 
हैं । विनयप्रभोपाध्याव 
है आपका 


डे-बड़े विद्वान और ब्रन्थकार हुए 
का गौतमरास जैन समाज में बहुप्रचलछित रखना 
संम्क्ृत में नरवर्मचरित्र एवं कई स्तोत्रादि उपलब्ध हैं 

श्रीजिनकुशछसूदि जी ने अपने जीवन में शासन की 

वही प्रभावना की उन्होंने पचास हजार नये जैव वनाकर 
परम्परा-मिद्वन को अक्षण्ण रखा। आप उच्चकोटि के 

विद्वान और प्रभाउश्याली व्यक्ति थे। दादाशत्रीविनदत्ततूरि 
जो कृत चैत्यवंदन कुलक नामक २७ गाया की लवबु कृति 
पर ४००० इलोक परिमित टीका रचकर अपनी अप्रतिम 
प्रतिमा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसमें २४ वर्म 
कथाएं हैं जिनमें श्रेणिक महाराज कथा तो &४५ इलोक 
परिमित हैं । इस प्रन्व में अनेक सिद्धान्तों के प्रमाण भी 
उद्ध त हैं। आपकी दूपरी कृति -ीबिनचन्धसूरि चतुःसत- 
तिका प्राकृत की ७४ गायाओं में है। इसके अतिरिक्त 
कई स्वोन्रादि भी संस्कृत में अनेक रचे थे, जिनमें £ स्तोत्र 
उपलब्ध हैं । | 

आप अपने जीवितकाल में जिस प्रकार जेव सव के 

महान उपकारी थे स्वर्गंवास के पश्चात्‌ भी भक्तों के मनो- 
वांछित पूर्ण करने में कल्पदल के सदश है । आपने अनेकों 
को दर्शन दिए हैं और स्मरण करने वार्लों के लिए हाजरा 
हजर हैं । यही कारण है कि आाज ६३४७ वर्ष बीत जाने 
पर भी आए प्रत्यक्ष हैं। आप भुवनपति-महद्वि के ऋमन्दर 
नामक देव हैं) जीवित्चकाल में भी घरणेन्र भापका भक्त 
था और स्वर्ग में भी घरणेद्ध-पद्मावती इन्द्र-इद्ाणी से 
अभिन्‍न मैत्री है । आज सारे भारतवर्ष भें आपके जितने 
चरण व मूर्तियाँ-दादावाड़ियाँ हैं, अन्य किप्ती के नहीं । 
यहा एक गुरुदेव के महत्व का साक्षात्‌ उदाहरण हैं । ६-१० 
वर्ष वाद आपके जन्म को सात सौ वर्प पूरे होते हैं. बाशा 
है भक्त गण अप्टम जन्म शताब्दी बड़े समारोह से मनाकर 
प्माज में नवचेतना जाझशत करंगे | 





| मूर्ति (बरतरबसहो, शन्रुझ्षय) | 





अकदप्रमावीदादा श्रीजिनकुशल्सूरि मूर्ति व डे दादा जी, (महरौली) 





मुगप्रधानप्री जिनचद्धसूरि (चतुर्थ दादा) 
कऋषपमदेय जिनालय (बीकानेर) 
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महान्‌ शासन-प्रभावक श्रीजिनप्रमसूरि 


[ ऋधनबनचनन्‍्त्द क्वाछत्टा 0) 


जैव ग्रस्पों में जैद शासन की समय-समय प्र महान्‌ 
प्रभावनगा करने बाछे आठ प्रकार के प्रमावक-पुरुषों का 
उल्लेख मिछता है। ऐसे प्रभावक पुरुषों के सम्बन्ध में प्रभा- 
बक चरितरादि महत्वपूर्ण ग्रन्यरचे गये हैं । आठ प्रकार के 
प्रभावक इस प्रकार माने गए हैं--प्रावतनिक घमंकथी,दादी, 
मेमित्तिक, तपस्‍्वी, विद्यावानू, घिद्ध और कवि। इस 
प्रभावक पुरुषों ते अपने अक्षाधारण प्रभाव से आपत्ति के 
समय जैन शासन को रक्षा की, राजा-महाराजा एव जनता 
को जंत धर्म के प्रतिबोध द्वारा शासन की उन्नति की एवं 
शोभा बढ़ाई। आरक्षित कभयदेवसूरि को प्रावचनिक, 
पादलिप्तमूरि को कवि, विद्यायही और सिद्ध, विजय- 
देवमूरि व भीवषदेवमूर को सिद्ध, मह॒ुवादी दृढ्वादी, और 
देवसूरि को वादी, घत्पभट्टियूरि, मानतुंगयूरि को कवि, 
सिर्दाव को घर्मकपी महेन्द्रसूरि को सेमित्तिक, आधार्ये 
हेमघर्र कौ प्राववनिक, धर्मकेथी औरक वि प्रभावक, 
प्रभावक घरित्र की भुनि कह्याणविजम्जों बी महत्त्वपूर्ण 
प्रस्ताववा में बतछाया गया है। 
परतराच्ध में भी जिमेश्वरसूरि, अमयदेवसूरि, शित- 
बहुममूरि, जिनदत्तमूरि, मणिधारो-जिनचद्धमूरि और जिन- 
प्रतिसूरि ते विविध प्रफार से जिन शासन की प्रमावना को 
है। जिनपतियूरि के पटुधर जिनेशरयूरि के दो महानू पट्ट- 
धर हुए- जिनप्रयोपसुरि तो भोसवाल और जिनसिट्यूरि 
श्रीमाल संघ में विशेष धर्मे-प्रचार शरते रहे॥ इसलिए 
इस दो आचायों से सरठरगरुछ की दो शाखाएं अछय हो 
गई । जिनर्शिह्सूरि की शाखा वा नाम सरतर आचार्य 
भ्रष्िद्ध दो गया, उनके ह्िप्य एवं पट्टधद जिलप्रससूरि बहुत 


बड़े घासन-प्रभावक हो गए हैं जितके सम्बन्ध में साघारण- 
तथा छोगों को बहुत ही कम जानकारी है । इसलिए यहां 
उनका आवश्यक परिचय दिया जा रहा है| 

वृद्धाचार्य प्रवन्थावलली के जिनप्रमधूरि प्रवस्ध में प्राकृत 
भाषा में जिनप्रभसूरि का अच्छा विवरण दिया गया है, 
उनके अनुसार ये मोहिलवाड़ी लाइन के श्रीमाद् ताम्बी 
गोत्रीय घावक महाघर के पुत्र रक्तप्राल की घ्मपत्री खेदत- 
देवी के ुक्षि से उत्परत हुए थे। इनवा नाम सुभटपाछठ 
था। साद-आठ वर्ष की बाह्यावस्था में ही पद्मावती देवी 
के विद्येप संवेत द्वारा श्री जिनतििसूरि ने उनहे निवास 
स्थान में जाकर सुभट्पाल को दीक्षित किया) सूरिजी ने 
बपनी भ्रायु अह्प ज्ञात कर सं० १६४१ विद्वाणातपर में 
इन्हें आचार्य पद देवर अपने पहुपर स्थापित कर दिया। 
उपदेशससपतिका में जिनप्रभ्पूरि शं० १३३१ में हुए 
लिखा है, यह सम्भवत; जग्म समय होगा । थोड़े ही समय 
मैं जिनहिहसूरिडी ने जो प्र्मावती आराधना की थो बह 
उनके शिष्य-जिनप्रभगूरिजी को फश्वती हो गई और आप 
व्यॉकरण, कोश, छंद, रक्षण, साहित्य, स्याय, पट्दर्शग, 
मंत्र-तंत्र और जेत दर्शन के महान विद्वान बन गए । बापके 
रचित विशाल और महत्त्वपूर्ण विविध विषयक साहित्य से 
यढह भछो-भांवि स्पष्ठ है। बन्य गच्छीय औौर सरतरमच्छ 
की स्द्रपष्ठीय घाखा के विद्वानों को आपने अध्ययन कराया 
एवं उनके प्रन्यों का संशोपन किया । 

असाधारण विद्वत्ता के साथ-साथ पदमावतरीरेवी के 
सालिध्य द्वारा आपने बहुत से चमत्कार दिखाये हैं. जिनका 
वर्णद दारतरगच्छ पट्टावक्षियों से भी धषिक तपागच्चीय 


कि 


५१8 ५ 5 अर पर 
पन्यों में मिलता है और यह बाद विशेष डल्लेरा योर 


है। सं6 १६०३ में सोमधर्म ने उपदेश-सत्तविका नामक 


अपने महत्वपूर्ण प्नन्य के तृतीय गुसत्वापिकार के पंचम 
उपदेश में जनप्रभप्तरि के बादशाह को प्रतियोध एवं कई 


डी 


चमकारों का विवरण दिया है। प्रारन्म में छिपा है कि 


ल् 


इस कलियुग में कई आचार्य जिन शासन रूपी घर में दोपक 


व 


के सामान हुए। एस सम्बन्ध में स्लेच्दपत्ति को प्रतियोध 


को देने वाले प्रीणिनप्रमसूरि 
है। अंत में 


फा उदाहरण जानने लायक 


निभ्यना इलोक 


द्वारा उनकी स्छुति की 
गई है; 
से झ्रीझकदबि रि>रितागेप्तामसः 


शामनस्य प्रमादक़:॥ १॥॥ 


इसी प्रकार संदत्‌ (५२१ में तपागच्छझीय शुभभी 
गणि ने प्रबन्ध पंचशती नामक महत्वपूर्ण श्नन्य दताया मिसक्ने 
प्रारम्भ में ही घी भमूरिजी देः चमत्कारिक १६ प्रवन्ध 


देते हुए अंत में लिखा है-- 


ञ्! 


इति क्रियन्तो झिनप्रभमुरों अवदातस 


न्धाः 
इस ग्रन्थ में जिनप्रभसूरि सम्बन्धी और भी कई' कादव्य 
प्रवन्‍न्ध हैं। उपरोक्त १६ के अतिरिक्त नं०२०,३०६,३१४ 


तथा अन्य भी कई प्रवन्ध आपके सम्बन्धित हैँ। पुराठन 
प्रचन्ध संग्रह में मुनि जिनविजयजी के प्रकाशित जिनप्रभसूरि 
स्पत्ति प्रबन्ध द जन्य एक रविवद्ध न लिखित विस्तृत प्रवन्ध 


१ 


। ख़रतरगच्छ वृहद-गुवविद्धी-युगप्रधानाचार्य गुर्बावलो 

में जो इृद्धाचार्य प्रव्धावछ्ों नामक प्राइतको रचना 
प्रकाशित हुई है। उसमें जिनर्तिहसुरि और जिनप्रमदधूरि 
के प्रवन्ध, खरतरगच्छीय विद्वान के लिखे हुए हैं एवं 
खरतरगच्छ की पट्टावली वादि में भी कुछ विवरण मिलता 
है पर सबसे महत्वपूर्ण घदना या कार्यविशेष का सम- 
कालीन विवरण विविध तीर्थकृल्प 
प्रतिमा 


|. 079 


के क्यानवतीय महावीर 
कल्प औौर उसके कल्प परिश्ेष में प्रात्त है। उसके 
अनुसार जिनप्रभसूरिजी ने यह मुहम्मद छुगलक से बहुत बड़ा 


० 
था। उन्हों 


प्राध्ाइर दिल्‍ली के छेने मंदिर में स्थापित 


सम्मान प्राप्त फिया दकब्माथा की महावीर 


ध्य + 


प्रतिमा सलहतान 
दंरायी दी ने मिन्रममरि के 


सिष्य 'लिगध्यमूरि को सुरतान सराई दो थी जिनमें 
के घर, पौषधशाला व मन्दिर दताश 


स्वामी को विशाणमान झिपा गया । 


ओऔर अन्य मतायखम्यी नो करते रह हू। 
कन्मानयनीय महावीर प्रतिमा कह्य के 
रे 


डदिनसिह्यूरि-शिष्य! बत्रलाये गये हैं कतः डिनप्रभनूरि या 


उनके दिसी गरमभातठा से इस कंद्प की रचना की है। 
ध्समें स्वाद छिसा है कि हमारे पूर्वाचार्य थी जिनपटिसूरि 
हो ने स॑० १२३६३ के शापादई शुवक् १० गुरवार को उस्त 
प्रतिमा की प्रतिस्दा की थी और इसका निर्माण डिनर 
मरि के चाचा मानदैव ने करवाया था । कस्तिम हिन्दु सन्नाद 
२५१ ०६ सेठ रॉ मग 


तमां भ 
द््ः छः 
००7५ ०” दाद्ण दाम कक 
बादू में छिंगा दिया गया था । सं० ३११ के दाहुप दाम 
में जोज्जम मामक स प्रधार को स्वप्त देकर यह प्रतिमा प्रगटे 


कावकों ने मन्दिर बनवाकर विशजमान की 
सं० १३८० में हांती के प्रिकदार ने धावकों को बस्दो 
दसाया सौर इस महावीर विम्ब को दिल्ली छाकर तुगलका- 
बाद के शाही खजाने में रस दिया । 

जनपद विहार करते हुए जिनप्रभतूरि दिल्ली पधारे मौर 
राजसभा में पण्डितों को गोप्ठो द्वारा चम्नाठ को प्रभावित 
कर इस प्रमु-प्रतिमा को प्राप्त किया । मुहम्मद तुमदक ने 
अद्ध राति तक सूरिजों के साथ गोप्ट्टी की कौर उम्हें वहीं 
सजा | प्रत: काल संतुष्ट सुलवान ने १००० गायें, चहुत 
हा हब, वस्त्र-कंवलछ, चंदन, कर्पूरादि सुगंधित पदार्थ 
सरिजी की भेंद किया । पर सुरुत्नी ने कहा थे सब साचुना 
को ठेना भकरप्य है। चुलतान के विशेष अनुरोध से कुछ 


[के ) 


पल्त-पम्बल उन्होंने 'राजामियोग' से स्वीक्ाद क्रिया और 
मुहृष्मद तुगलक ने बड़े मद्ोह्मद्र के साथ जितप्रमगूदि और 
ज़िनदेवपूरि को हाथियों पर आह्ड्र कर पोषधशादा 
पहुँडापा । सप्मकामय पर सूरिजी एवं उसके दिष्य जिनरेव- 
हूरि को विद्धतादि से चमत्झत होकर घुलताव ने शुंगय, 
गिरतार, फरजौदी आदि हीर्थों की रक्षा के लिए फरमान 
दिए | कत्य के: रचपिता ने अन्त में लिखा है कि मुहम्मद 
शाह को प्रभावित करके जिनप्रमसूरिजी ने बड़ो शामन 
प्रभावना एवं उल्ति को । इस प्रकार परम काल में चतुर्थ 
आरे का भाप कराया । 

उपय्‌ क्त हत्ताथय महावीर कल्प का परिशेष छप्र अस्य 
महप गिहतिलकगूरि के आदेश से विध[तिलक॒पुनि ने छिला 
है. शितमें जिगप्रमसूरि छोर शिनरेवमूरि को शासद 
प्रभावया व मुदृ्मर छुगठक को सरिशेष प्रमावित करने का 
विवरण है। ये दोनों ही कल्प जिनेप्रभमुरियों की विध- 
मानता में रखे गए ये। इसी प्रहार उन्हीं के समहादीत 
रचित जिनप्रभगूरि गीत तया जिनदेशगूरि गीत हमें प्राप्त 
हुए जिल्‍्हें हमे म० १६६४ में प्रद्यशित मपने ऐतिहासिक 
जग बार संप्रद मे प्रसादित कर दिया है। उनमे स्पष्ट 
हिया है सं० १३६५ के पोध शुपद ८ शतिशर को दिल्ली 
में मुहम्मद साह से श्रीशिनप्रभगूरि विछे । गुलत़ान ने उन्हे 
अपने पास्त बंझापर आदर दिया। पघूरिरीने खवीत वरा्पों 
द्वार ठग प्रयेश सिया। सुझतान ने इस्हू घत-कतकू आदि 
बहुद तो घोज दी प्ोर जो खाहिएं, मांगते को शहा पट 
निरीह पूरिशों मे उस अरृत््य वस्तुओं को प्रदण नहीं रिया । 
इसे विशेष प्रमादित शोहए उत्दें मई वस्तों आँद 
फरमात दिपा और वह्चादि द्वारा स्व॒हस्त से इस्शों प्रजा 
की १ 

हं० १६८६ में प० लातचरद भ० गांधी का शिव्भ- 
सूदि कौर सुरुवा मे मुदृ8्मर सम्बन्पी एक ऐटिहा सिफ विमन्‍्ध 
जे के शैष्य मईहजर यह में प्रधादित दुबा । सिये थी 


हरिवागरसणूरिजी महाराज की प्रेस्णा से वरिवद्धि कई 
पंंडितजी ने प्रत्य रूप में तैयार कर दिया, शित्ते सं० १६६५ 
में थोजिवहरिसागरसूरि ज्ञान भष्दार, छोट्दावट से देवनागरी 
लिपि व गुजराती भाषा मे प्रदादित किया गया। 

प्रतिमामम्पत्न महान दिद्वान जिवन्नमगूरि जी को दो 
प्रधान रचनाएं विविधतीयंकल्प और विधिम्रार्ग-प्रगा 
मूति जिनविजयजी ने सम्पादित की है, उनमें से विधि- 
प्रप्ा में हमने जिलथमसूरि सम्बन्धी विवस्‍्स लिछा था। 
इसके बाद हमारा दर वर्षो ऐ यह प्रयल रहा कि सुरि- 
मद्वाराज सम्यन्धों एक अव्ययनपूर्ण स्वतम्त्र दृद्दृग़्स्प प्रका- 
ज्ित किया जाय और मद्दो3 विनयध्ागरजों वो यह काम 
सौंपा पया । उत्दोंते वह प्रन्य तेयार भी कर दिया है, 
साथ ही सूरिज्ी के रवित स्वोत्रों का संग्रह भी सपादित कर 
रखा है। हम धीघ्र ही उत महृत्त्वपूर्ण प्रन्य वो प्रकाशन 
करने में प्रत्यनशोछ्ठ हैं । 

मूरिजी सम्बन्धी प्रव्पों की एक सतरहवरीं शतरो 
की छितित धंप्रह प्रति हमारे संग्रई में है, पए व अूर्ग ही 
प्रास हुई दै। हम उपरेशसत्तत्रि प्रवस्ध-पंयशवी एवं प्रयस्प 
पंप्रदादि प्रह्मश्िित प्रवस्धों को देखने को पाठ्रोंकों 
अनुरोध करते हैं. मियमे उनके घामरक्रारिक प्रभाव और 
मद्ान्‌ व्यक्तित्व का कुछ परिचय मिठ जावगा । जिनमे 
गूरिजी का एड महरापूर्श मंत्रतेत सम्बन्यों प्रत्य रहस्य- 
कह्पत्ुम मो अमो पूर्ण रूप से प्राप्त सही हुआ, उपरोी सोज 
जारी है। सोडहदी शत्राइरे वी प्रति ढ़ प्रास अन्तिव 
पत्र यहाँ प्रगशित रिया णा रहा है । 
+रहुस्पर हरदम 

+'त संघ प्रत्यती होना भरंजरादेशा | बरीए थक: । 
स्वरेपे जप परदेशे अपराजिशर्स। तीधोरिशस्यवीरमध्ये 
एलरपमस्र मद्दारीढाय स्मस्तेद भवतित ऋे क्रो महा: 
मातये शूदि चलो मुझ दह २ पैर २ मच २ उच्चाटद 
२७, एु३ एगद्ठा कर द्ृणप सद्दों छोड १६६ होगे 


उज्चाटन विशेषतः । संपन्‍नी विपये । ४ रक्त चापुंदें तर 
शिर तुंड मुंड मालिनी अमुक्ों बाकर्पप २ ही नमः । 
बाक्ृप्दि मंत्र। सहसत्रवजापात्‌ सिद्धि सिद्धि: परष्वात 
१०८ बाकर्पयति । 5* हीं प्रत्यंगिरे महाविद्यो मैन वेन- 
चित पाप॑ छूत॑ कारितं अनुमत वा नश्यत्ु तलापं उत्रेव 
गच्छ्तु रह 

३5६ ह्वी प्रत्यगिरे महाविद्ये स्वाह् वाद ३१ छंदस॑- 
डली कच्चा वातुर्योपरि जञामयिता फॉमिके ल्षिप्ता । 
बातुरे ढाल्यते कार्मण' भद्दो भवति 

उभयलिंगी बीज ७ राठी चोसा ६ पछी १ गोदूध ॥ 
ऋतुस्नाताया: पान देय स्विग्यमयु रभोजरनत धतुगर्भो- 
लत्तिप्रधानसूकडिदुवा रनू वात्‌ एकवर्ण गोदुःबेन पीयते गब्भी- 
घानाहिंन ७४ अनंतर दिन ३ गर्व्भव्यत्ययः ॥छ॥ 

संबत्‌ १५४६ वर्षे श्रावण चुदि १३ भयोदशों दिने 
गुरौ श्रीमडपमहादुर्ग श्री खरतरगच्छे भीजिनभद्व- 
सूरि पट्टालंकार श्री श्रीजिनचत्द्रसूरि पट्टोद्या चलचूछा 
सहत्करावतार श्री संप्रतिविजजमान भीजिनपमुद्रततुरि 
विजयराज्ये श्री वादीर्त चक्रदूडामणि श्रीतपोरत्व महो- 
पाध्याय विनेय वाचनाचार्य वर्य कली साधुराज गणिवराया- 
मादेशेन शष्यलेश *"*'” लेखि श्री रहस्य कर्पन्नु म- 
महाम्नावः: ॥छ/छ। श्रेयोस्तु ॥ पं० भक्तिवल्ठम गंषि- 
सान्निव्येन ॥ 

[पत्र ११वां प्राप्त किनारे चुटित] 

उपयुक्त प्नन्य का उल्लेख जितअभसूरिजी ने व उनके 
समकालीन उद्रपल्लीय. सोमतिलकसूरि रचित रूघुस्तव 
होकादि में प्राप्त है । यह टीका तं० १३६७ में रची गई 
और राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोबपुर से प्रका- 
छत है ॥ 

बीकानेर के बृहद्‌ ज्ञानभंडार में हमें चहुत वर्ष पूर्व 
तब्न्‍्य का कुछ अंश प्राप्त हुजा था जिसे जैन छिद्धान्त- 

४७२६ एवं जैन सत्यप्रकाश में प्रकाशित किया | उसके बाद 


शहः 


उपर्यक्त १६वीं धरती की प्रति का कन्तिम पत्र प्रात्त हुक । 
इस प्राप्त अंध की नकाछ उपर दी है। एस 
प्रति का पता ऊूमाना आवश्यक हैं । किसी 
इसको पूरी प्रति की जानकारी मिले वो हमें सूचित करते का 


म्न्य की प्री 
भी सज्जन को 


अनुरोध फरते हैं । 
थी डिनप्रममूरिजी और उनके विविध तीर्यकल्य के 
सम्बन्ध में मुनि जिनविजयजी ने लिखा है-- वन्यकार 
( डिनप्रमनूरि ) अपने समय के एक बढ़े भारी विद्वान कौर 
प्रभावशाली पै। जिनपमसूरि ने जिस तरह विक्रम की 





सतरहीं शताब्री में मुगल बादशाह के 


वे सद्औघाट दब र 
दरवार में जेंन जगदुगुर होरविजयमूरि ( औौर युगप्रघान 
जिनवद्धसूरि ) ने शाही सम्मान प्रात किया था उत्ती तरह 
जिनप्रभमुरि ने भी चोदहवीं शताब्दी में छुगलक झुल्दान 
मुहम्मद शाहके दरबार में बड़ा गोख प्रात किया । 


है 


भारत के मुसलमान वादशाहों के दरबार में जैनवर्म का 
महत्व बतछाने वाले और उम्तका गौरव बढ़ाते वाके शायद 
सबसे पहले ये ही आचार्य हुए 

विविधतीर्थकल्प नामक ग्रन्य जन साहित्य की एक 
विशिष्ठ वस्तु है। ऐतिहासिक जोर भौगौलिक दोतों 
प्रकार के विषयों की दृष्टि से इस अन्य का बहुत कुछ 
महत््व है। जेद साहित्य ही में नहीं, समग्र भारतीय 
साहित्य में मी इत प्रकार का कोई दूसरा ग्रंथ अभी 
तक ज्ञात नहीं हुआ। यह प्रव्व विक्रम की चौदहंवीं 
शताब्दी में जैनधर्म के जितने पुरावन और विमान 
दीवेत्यान ये उनके सम्बन्ध में प्राय: ऐसे प्रकार को 
पयाइड बुक” है इसमें वर्षित उन तीर्थों का संक्षिप्त रूप 
से स्वान वर्णन भी है और यथाक्षात इतिहास भी है । 

प्रस्तुत रचना के अवछोकंच से ज्ञाव होता हैंकि 
इतिहास औौर स्वलश्नमण से रवयिता की बड़ा प्रेम था। 
इन्होंने बपने बोवत में भारत के बहुत से भागों में परि- 
अ्रमण किया था। गुजरात, दाजहुताना। मालवा, म्ये- 


[ ३७ | 


प्रदेश, बराठ, दक्षिण, कर्णादक, तेलंग, विहार, कौशल, 
अवध, युक्तप्रान्द और पंजाब आदि के कई पुरातन और 
प्रद्िद्ध स्थलों की इन्होंने मात्रा को यी। इस्त यात्रा के 
प्रमय उस स्थान के बारे में जो जो साहित्यगत और परम्परा - 
श्रु बातें उन्हें ज्ञात हुई! उनको उन्होंने सक्षप में लिपिवद्ध 
कर लिया । इस तरह उस स्थान या तोर्थ का एक कल्प 
बना दिया और साथ हो ग्रत्यकार को संस्कृत और प्राइत 
दोनों भाषाओं में, ग्य और पथ दोनों ही प्रकार से ग्रन्य 
रचता करने का एक सा अभ्यास होने के कारण कमी कोई 
बल्प उन्होंने संस्दृत भापा में लिए दिया तो कोई प्राइृत 
में । इसो तरह कमो किसी कल्प की रचना गद्य में कर 
लो तो किसी की पद्म में । 
जिनप्रमंमूरि का विधिप्रपाग्रत्य भी विधि-विधानों का 
बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण संग्रह है। णेंग स्तोत्र आपने 
साठ सौ बनाये कहे जाते हैं, पर अभी करोव सौ के लग- 
भंग उपकृत्ध हैं। इतने अधिक विविध प्रवार के और 
विशिष्ट रतोच्र अग्य किसी के भी प्राप्त नही हैं। कत्पसूत्र 
को “सर्देहविपौपाव'” टीका सं> १३६४ में सबसे पहले 
आपने बताई । सं० १३५६ भें रचित द्वू याक्ष मद्गाकाब्य 
आपकी विशिष्ट काव्य प्रतिमा का प्रिचायक हैं। से 
१३५४२ से १३६० तक को आपको पचासों रबनायें स्तोत्रों 
के अतिरिक्त भी प्राप्त हैं । सूरि मस्त्रकल्य एवं चुलिका 
हींकार कत्प, वद्ध माने विद्या और रहस्यक्ल्य/म छ्लापको 
विद्याओं व मंत्र-तत्र सम्वस्धी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। 
अजितझ्याँति, उवमग्ग हर, भयहर, धनुयोगचतुष्टय, महावोर- 
स्तव, पडावश्यक, साथु प्रतिकरमण, विदेग्थमुखमंडड आदि 
शनेक स््यों की महत्त्वपूर्ण टोकाए' आपने बताई ॥ काठख- 
वि्नमदृत्ति, हेम अनेकार्ष द्ेषवृति, रुवादिगण वृत्ति आदि 
आपकी व्याकरण विपयक्र रचनाएँ हैं। कई प्रकरण 
और उनके विवरण भी आपने रखे हैं, उन सव का यहां 
विवरण देता संभव नहीं । 


जिनप्रममूरिजी को एक इल्लेखवोय प्रतिमा मद्दादीर्षे 
शत्रु्ुय. को खरतर-दसहीं में विराजमान है जिसकी 
प्रतिकृति इस ग्रन्थ में दो गई है। जिनप्रमबूरि काला 
सतरहवों शताब्दी ठकतो बरावर चलती रही जिसमें 
चारित्रवर्द न भ्रादि बहुत बढ़े-बदे विद्वान इस परम्परा में 
हुए हैं। 

जिनप्रमसूरि का श्रेणिक दयाश्रय काव्य प्रछोताना छ्े 
अपूर्ण प्रकाशित हुआ था उसे सुसस्थादिय रा से प्रकाशन 
करना आवश्यक है। 

हमारी राय में श्री जिमप्रममुरिजी को यही गौखपूर्ण 
स्थाने धिलना चाहिए जो अन्य चारों दादा-गुरुओं का है । 
इनके इतिहास प्रकाशन द्वार भारतीय इतिहाप का एक 
नया अध्याय जुड़ेगा । सुछतान मुहम्मद छुगछक के' इतिहास 
कारों ने अद्यादघि जिस दृष्टिकोण से देखा है वस्घुतः वह 
एकाज्जी है। जिनप्रममूरि सम्बन्धी समकालौन प्राप्त 
उल्हेल्लों से यद्द विद्ध होता है कि वह एक विद्याप्रेमों और 
गुणपग्राही शासक था । 

ऐठिह्यासिक जे काव्य संग्रह में प्रशाशित श्रीजिनप्रम- 
सूरि के एक गीत से श्रीजितप्रममूरिजी ने अश्वपति बुछुब दीत 
को भी रंजित व प्रभावित किया था-- 


बम सिद्धंतुपुपण वजाणी३ए पढ़िवोहइ सब्वलोइए 
जिषणप्रप्रवूरि गुह सारिखउ हो विरछा दीसइ कोइ ए ॥ 
आाठाही आाठापिहि चडषि तेडावइ घुरिताणु ए। 
पुदुध्ितु सुखु जिनप्रभगूरि चलियठ जिपि समि इदु विमाणि ए॥ 
अख्पति कुनुबदोनु मनिरंजिड, दीठेलि जिनप्रमसूरि ए 
एकतिहि मन सासउ पूछ३, राय मगररह पूरि एु॥ 

ठप्गच्छोय जिनप्रमदूरि प्रवन्‍्धों में पीरोडछाह को 
प्रतिबोध देने का उल्लेख मिलता है पर मे प्रबन्ध, सवासो 
वर्ष बाद के द्वोने के स्मृति दोप से यह नाम लिखा जाना 
संभव है । 


अनेक ज्ञानभण्डारों के संस्थापक श्रीजिनभद्रसुरि 
[ पूरातत्याचार्य घ्रुनि जिनविजय ] 


[ श्री जिनराजसुरिजी के पट्टघर पदन्दहवीं शताब्दी के महान प्रल्व संरक्षक आाचाय॑ं श्री मिनमद्मूरिजी का जन्म 
सं० १४४६ चेत्र वदि ( सुदि ) ६ आर्दा नन्नत्र में छाजहुड़ शाह घीधिग की भार्वा सेतलदे को कुक्षि से हुआ था | सं० 
१४६१ में इनको दीक्षा हुई। बा० घोलचद्धगणि के पास इन्होंने अव्ययन कर धुत रहत्व को प्रात्त किया । ५ वर्ष 
की आयु में सं० १४७५ के माघ सुदि १५ बुधवार फो भाणसोली ग्राम में श्री सागस्वद्धाचार्य ने इन्हें गच्छतायक 
पद पर प्रतिष्ठित किया । सा» नालल्‍हा ने बहुत बढ़े महोत्सव पूर्वक पदस्यापता करवायी, इन्होंने अनेक साधु-प्राध्वियों 
को दीक्षित किया । भावप्रमाचार्य, कोत्तिस्‍लावार्य और जयसागरोपाध्याय को आचार्य, उपाध्याय कादि पदों पर 
प्रतिष्ठित किया। गिरनार, आबू और जेसलमेर में उपदेश देकर जिनमन्दिर प्रतिप्ठित किये । सं० १५१४ मिगसर 
बदि ६ को कुंभलमेर में झ्ाप स्वगंवासी हुए। इनके पट्ट पर श्री जिनचन्धमूरि को सं० १५६४ के जेठ वदि २ को 
पाटण में साह समरसिह कारित नंदीद्वारा श्री कीत्तिस्लाचार्य ने स्थापित फिया ॥ 

आपकी जीवनी के सम्बन्ध में श्री जिनभद्रसूरि राख व कई गीत हमारे संग्रह में हैं । उक्त रास का सार हमने 
जेन सत्यप्रकाश में प्रकाशित कर दिया है। जैम्नजमेर का सुप्रप्तिद्ध ज्ञानभंडार आपके नाम से ही प्रसिद्ध है । 

महान्‌ श्रुतरक्षक श्री जिनभद्गत्‌रिजी की परम्परा में अनेक आचार्य उपाव्याय और विद्वान हुए। खरतरमन्छ 
में जिनभद्रसूरि परम्परा ही सर्वाधिक प्रभावश्याली रही है। वोकानेर और जयपुर की भट्टारकीय, आाचार्थोय, बाच- 
पक्षीय, भावहर्पीय, जिनरंग सूरि शाखा, इन्हीं की परम्परा में हुई हैं। मिनभद्वसूरिजों को प्राचीन मूत्तियां, चरण 
पादुकाए अनेक स्थानों में प्रतिष्ठित दादावाड़ियों व मंदिरों में पुज्यमान हैं। चारों दादासाहव के साथ इनकेंचरण भी 
कई स्थानों में एक साथ प्रतिप्ठित हैं । सं० १४८४ में जयतागरोपाध्याय ने नगरकोट काँगड़ा की यात्रा के विवरण 
वार महत्वपूर्ण विज्ञप्तिचत्र आपको भेजा था। मुनिजिनविजयजी ने विज्ञप्ति-त्रिवेणी की प्रस्तावना में श्रीजिनभद्सूरि 
का परिचय इस प्रकार दिया है। “-सप्तम्पादक | 

जिनभद्रसूरि शिलालेख है जिसमें इनके उपदेश से उपर्युक्त मन्दिर बनने 

आचार्य श्री जिनभद्रतूरि बहुत कच्छे विद्यान बौर व प्रतिष्ठित होने का पत्तान्त है। इस छेल्व में इनके गुणों 
प्रतिष्ठित हो गए हैं । उन्होंने अपने जीवन-काल में उपदेश तथा इनके करवाये हुए घमम-कार्यो का संक्षिप्त उल्लेख करने 
हारा अनेक घमंकार्य करवाये, कई दाजा-महाराजाओं को बाढा एक गुरु वर्णनाष्टक है । इस वष्टक के भवलोकन 
अपने भक्त बनाए। विविध देशों में विचर कर जैन- से इनके जीवन का अच्छा परिचय मिलता है। उक्त 
| धर्म की समुन्नति करने का विश्लेप प्रयक्त किवा। जैसल- संस्कृत अप्टक का तात्पर्य यह है कि ये बड़े प्रभावक, 
मर के संभवताथ भन्दिस में सं० १४६७ का एक बढ़ा. प्रतिष्ठावान और प्रतिभाशाली आचार्य थे । तिद्धान्तों के 
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जातने घाे बड़े-बड़े पष्चित इनके आधित-सेवा में रहते 
हे। इनके उल्लष्द ब्रह्मच्ष और सत्य-प्रत को देखकर छोक 
इन्हें स्थछिफद्न की उपणा देते थे । इसके ददन वो! सूद 
कोई बाप वचन को तरह स्वीकारते थे। इन्होंने अपने 
सौमाग्य से शासत को अच्छी तरह दोपाया--शोभाया घा। 
गिरतार, विश्वूट ( वित्तौड़गढ़ ), मॉड्य्यपुर ( मंहोवर ) 
आदि स्थानों में इतके उपदेश से श्लावकों ने बढ़ेनवढ़े जित 
भुवत बनाये थें। अणद्विल्लार पराठण आदि स्थानों में 
विधाल पुस्तक भशर स्थापन करवायै ये। मंढपदु्गं, 
प्रल्द्ादवपुर ( पांलनपुर ), दलपाटक आदि नगरों में 
अनेक गिनदिग्यों वी विधिपूदक प्रतिप्ठा को थी । एर्दोंने 
अपनी बुद्धि से बने) जयाादा! छेसे प्रदर तह प्रत्य 
और विशेषावश्पक भाष्य जेसे घ्िद्धान्तप्रस्प अनेक मुनियों 
को पाएं पे । ये डर्म॑प्रहति मर बर्भग्रन्य जेंसे गहत 
ग्रग्यों के रहस्यों का विवेचन ऐसा सुन्दर और सर करते 
पे कि जिसे गुनर र भिन्‍नापथ्छ के प्ाधु भी चमलत होते 
पे और इनके ज्ञान को प्रशंगा बरते पे। राउलछ थो 
इरिमिंह और स्यंवकदास जैसे शूवति इसे चरणों में भक्ति- 
पूर्वक प्रणाम दिया बरते पे । इग प्रतार ये अचाय॑ बढ़े 
शाल्त, दास्त, संयमी, विद्वान और पूरे योग्य गच्दपठि ये ॥ 

इनके उपदेश से जेगलमेर के खावफ या « शिवा, महिए; 
छोला और छाधत नाम के चार भ्राताओं ने गदत्‌ १४६४ 
में बहा मम्य मितमन्दिर बनवाया जिसही प्रठिष्ठा इन्होंने 
गंध १४६७ में की थी ओर संमदवाप प्रशति तोन भो 
शिनदिग्द प्रतिध्थित किये थे। इस प्रतिष्ठा में उक्त थार 
आादपों ने अगित दष्य धर्म विएा था | 

कौर भो अनेक (पातों में बड़े-बट्रे शिवमन्दिर बनवाये, 
प्रदिष्यामदो१३ ४रवादे और हजारों जिनविम्य प्रतिष्यित 
हियेचे। 
शिनमद्रमूरि ओर पुस्तक माष्डागार 

शिवमड्सूरि में अरने छीइन में छडठे अधिक महत्वडा 


और विद्विप्टठा वाला णो कार्य किया है वह मिन्‍ल-मिन्‍ 
स्थानों में विशाल पुस्तवाछय स्थापित कराने का है । 

इन्होंने जँते और जितने शास्त्र शण्डार स्थापित ढिये- 
कराये, वेसे घायद ही अन्य आघाय ने क्ये-करवायै हों । 
इस प्रन्योदार कार्य के प्राचुय में इनके और सुझुद मानों 
गोण हो गए थे। 

अध्यर्क्षी के प्रशरित पद्ध रो छेंपलमेर, जावाहपुर, 
देवधिरि ( दोलतावाद ) थहिपुर और प्राटण इत पाँच 
स्थानों के भंहारों का मण्डप दुर्ग ( मांडबगढ़ ), आशापल्वी 
या कर्णादतों योर सम्मायद-दन तीन और अन्य भंडारों 
वा उल्लेख मिछता है| 

छोमलछमेर ऋरतरणब्छ बग प्रप ने रयान था ९ शिव 
अडयूरि इए गच्ध मे नेहा थे। इन्होंने छेसएमेर के धारत्र 
मंग्रह के उदार का संवह्प किया। बनेक अच्छे-अच्छे 
झेलखक इम काम के लिए रोके गयें और उतके हारा ताइ- 
पत्र और बागजों पर नरऊ करायी जाने झूमों॥ जिन 
भद्गूरि रवय भिन्न-भिन्न प्रदेशों में फिएपर श्रावरों को 
शास्क्रेद्धार रा सतत उपदेश देने छगे॥ इस प्रशार सा० 
१४७५ से १५१४ तह के ४० दर्षों में हजादों बल्कि 
छोषों प्रन्य छिखवाये और उन्हें मिल-मिल् स्थानों में 
रखकर अनेक नये पुस्तक भंडार कायम बिये। 

पाटण और आएापड्ी के भदार एक ही घावव के 
छिषाए हुए नदी थे (िम्तु गई गहस्‍पों ने अपनों इच्छा" 
नुगार एक, दो अपवा दस, दीव पुछक लिखश बर इसमे 
रस दी थो। परलु सभायत का भष्डार एक ही धापक 
चरवाढ ने पेयार करवाया पा मह परीक्ष मोतज्रीय सा० 
गूजर का धुत्र और घन साइपा बा विदा था। 

मफ्दपदुर्ग के थीमाणों सोनिगिय बृंधीय मत्रीधीमंडत 
और पतदराज बह ऋच्छे विद्वान थे। मण्दव का दंश और 
बुद्ुस्द प्रतरणकछ वा अनुयायी था। इत प्रातारों 
ने जो उपफ्ोड्ि का दित्षण प्रात डिया था वह ही 


[ ४० ]. 


गच्छ के साधुनों की कृपा का फल था। इस समय इस 
गच्छ के नेता जिनभद्गसूरि थे, इसलिए उनपर इनका अनुराग 
और सदभाव स्वभावत्त: ही अधिक था| इन दोनों माइयों 
मे अपने-अपने ग्रल्वों में इन आचार्य की भूरि-मूरि प्रयंसा 
की है। 

इन श्ाताओं ने जिनभद्वमूरि के उपदेश से एक विद्याल 
सिद्वान्वकोश लिखवाया थधा। यह सिद्धान्कोश बान 
विद्यमान नहीं | परावण के भण्डार में भगवततोसृत्र की प्रति 
मंडन के सिद्धान्तकोश की है । इस प्रति के अन्त में मण्डन 
की प्रशस्ति है। 

जिनभद्रसूरि ने विद्त्ता के प्रमाण में प्रन्यों की रचना 
की है ऐसा प्रतीत नहीं होता। 
एक ग्रन्थ मेरे दृष्टिगोचर हुआ है, इसका नाम 'जिनम्त्तरी 


इनका बनाया हुमा 


प्रकरण! है। यह प्राक्ृत् में गायात्रंव है। इसकी कुछ 


गायाएँ २२० हैं। इसमें २४ तीव॑करों के पूर्वमव-संस्या, 
द्वोपक्षेत्र, विजय, नगर, नाम और भायु ब्रादि ७० चातों 
की सूची है । 

जिनभद्बमूरि का शिप्य समुदाय बड़ा और प्रभाव- 
शाली था । 

जिनभद्गतूरि की एक पापापमय मूर्ति जोधपुर राज्य 
के खेहगढ़ के पास जो नगर गांव हैं, वहां के मूमिय्ह में 
स्थापित है। बह मूत्ति उक्ेश् बंध के कायस्थकुल वाले 
किसी श्रावक ने संवत्‌ १५१२ में बनवायी थो। 

जिनभद्रयूरि बहुत भाग्यवान और तेजस्वी थे । 

मुनि श्री चतुरविजयजी ने जैन सोत्र संदोह भाग रे 
की प्रस्तावना में जिनमद्रसूरिजी को अन्य स्वनां, 
पादुकानों, शिप्यों आदि का अच्छा विवरण दिया है। 


६2 


आचार्य प्रवर छी ज्निभ्द्रमरि जी के होथ की लिखी हुई सुन्दरों उक्षरों वाली एफ प्रति कलकत्ता के ली पूरण 


नाहर के संग्रह में हमारे अवलोकन में जाई जो सं० १५११ आपाद़ वदि (४ दुघवार की €हिखी हुई है। योग विधि 


>> 


पद स्थापना विधि की यह प्रति व्व० साधुध्लिक गणि को 5सादी कृत है। इसके त्तिम पत्र वी प्रति कृति नीचे दी 


जा रही है। जिससे पाठकों को सूरिजी वी 5क्षर-हेतु के 


दष्न हो ०१ गे । 
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शबुजय-सम्मेलन में जनाचाय श्रीजिनानंद्सागरसूरिजी उ० सुखसागरजी उ० कबीन्द्रसागरजी गणिवर्य 
श्री वुद्धिमुनिजी, गणिवर्य हेमेन्रसागरजी आदि साधुसपघुद्ाय 


अकवबर-प्रतिवोधक चुगप्रधान श्री जिनचन्द्रस॒रि 


[ नचरव्शाक साछत्या 3 


मरणिघारीणी के रवर्गवास के पचीस वर्ष पश्चात्‌ 
घार्यावर्त अपनी स्वाधीनता छोकर बवन-शासन की दुर्दान्त 
चक्की में बुरी तरह से पिसा जाते छगा। उसके सहय्रा- 
डिशयों से संचित धर्म, घंम्हृति, ग्रादित्प और का को 
अपार शत्ि पहुँची । थदि समय-समय पर महापुदपों ने 
जन्‍म लेकर अपने छोकोत्तर प्रभाव से जनता का मतोबरू 
च सारिशवल ऊंचा न उठाया होता ठो जिस रूप मे 
धरमाज विधमान है, कभी नहीं रहता। महापुरुषों का 
थोगवल संसार की बरल्याण-प्रिद्धि करता है 
बसतिमाएं प्रकाशक श्री जिनेश्वरमूरिणी के पश्चातु क्रमशः 
उयकी पहट्-परम्परा में जो भी मद्ठापुरुष हुए, वे क्षत्रिय, प्राह्मण, 
देष्यादि प्रजा को प्रदियोध देवर घारमिक समाज का निर्माण 
झरछे गए, शिशसे जन समाज का गौरव वढ़ा। मवेवद 
र्थागी गर्ग में ही उच्च चारित्र का प्रविष्ठापत हुआ 
बल्कि फेस घावों में भी अनेकों श्रेप्ठो, मंत्री, सेनापति 
आदि श्रभावशाली, धर्मप्राथ और परोपकारी ध्यक्ति हुए 
किद्दोंने देश भौर रामाज की सेवा में अपना सर्वेस्व उत्पर्ग 
कद दिया। राज्य-्धांसत में समय-समय पर जेगाबार्यों 
व जेंगे गहस्पों--श्रावकों गया मी यहा भारी वर्चंग्व रहा है। 
अपनी उदारठा और प्रभाव के कारण जेनेतर समाज से जन 
समाज की छवि दम हुई और तीर्म व धर्मरज्ञा में शापकों 
से धट्टा भारी सहयोग भी मिलता रहा । घौदहदी शतास्दी 
में दोपरे दादा थी जिततुशलगूरिजरों और छाएत-प्रमावक 
शो जिसप्रभपूरिगो का छेन दासत पर बड़ा उपकाए 
हुफ। । उसी परम्परा में चतुर्थ दादा साहय थी जशितचस््यूरिजी 
हुए थो युगप्रपाद महापुष्य थे। उन्होंने हजारों 


मुमुकुओं को शुद्ध चारित्र मार्ग के पथिक बनाये। पधर्म- 
क्रान्ठि करके छोन धर्म में आयी हुई विशृतियों का परिष्फार 
विया। अकबर, णहांगीर एवं हिन्दू राजा-महाराजाओं 
को अपने चारिष्रदल् से प्रभावित--प्रतिवोधित कर शैत 
शासन की महान्‌ प्रमाववा की । उन्हीं का संक्षित्त परिचय 
यहाँ देना बमीष्य है| 

वोरप्रमू मार्वाड के खेतसर गाँव में रीहड़ मोत्रीय 
ओसवाल थेप्टी घ्रीवन्तशाह वो घमपत्नी थ्रिया देवी की 
पुझ्ि से सं० १५६५ चेत्र श्य १२ के दिन आपने जम्म 
लिया । माता-पिता ने आपका गुणनिप्पन्त माम 'सुदतान- 
कुमार! रखा जो आगे चलकर जौन समाज के सुल्तान 
सप्नाट हुए। वाह्यकाछ में ही स्नेक कछाओं के पारगामी 
हो गए विशेषतः पूर्द जन्म संस्वपरवश धर्म की और आपवा 
भुकाव भटयपिक या | 


सं० १६०४ में सरतरगष्छ नायक 'ीजितुमाणिक्यमूरि 
जी महाराज के पघारने पर उनके उपदेशों वा आप पर वहा 
अमर हुआ और आपकी बेराग्य-मावना से माठा-पिता गो 
दीसा छेने बी आक्षा प्रदात करने को विवश होना पड़ा 4 ६ 
वर्ष को आयु वाले घूछतान बुमार ने बड़े ही उद्डासपुर्वक 
संयम-मार्म स्वोवार दिया । शुद् मद्वाराज मे आपका नाम 
"मुमठिधीर! रधा। प्रतिभा-मम्पन और दिलक्षय बुद्धि 
चाही होने से आपने अल्पराल में ही प्पारह अंग आई 
शइछ घास्त्र पढ़े टाऐे 5पा वाद-विवाद, स्थास्पाने, वछादि 
में पारगामी होहर थुए महाराज के झाप देख-विरेश में 
दिचरण बरने छगे। 

उस समय जैन साधुओं में थोड़ा आषार-एदित्य वा 


[४२ | 


प्रवेश हो चुका था जिसे परिहार कर क्रियोार करने की 
भावना सभी गच्छनायकों में उत्तन्न हुई । श्री जिनमा सिक्यसूरि 
जी मग्गराज ने भी दादासाहव श्वीनिनकुशलमूरिजी महाराज 
के स्वर्गवास से पवित्र तीर्दरप देरावर की यात्रा करके 
गच्छ में फैडे हुए शिविद्ाचार को समूल नप्ट करने का 
संकल्प किया परन्तु भवितव्यदा वश वे अपने विचारों को 
कार्य रूप में परिणत न कर सके और वहां से जेमलमेर आाते 
हुए मार्ग में पिपासा परियह उत्तन्न हो जाने से अनथन 
स्वीकार कर लिया । सन्ध्या के पश्चात्‌ क्रिसी प्थिक्ादि 
के पास पानी की योगवाई भी मिल्लो पर सूरिमहाराज अपने 
विरकाल के चौविहार शत को भंग करने के छिए राजी नहीं 
हुए । उनका स्वर्गवास्त होने पर जब २४ शिष्य जेस्लमेर 
पधारे तो गुरुभक्त रावछ मालदेव ने स्वयं आचार्य-पदोत्सव 
की तेयारियाँ कीं और तन्र विराजित खरतरगच्छ के बेगड़ 
शास्षा के प्रभावक आचार्य श्रीगृणप्रभनूरिजी महाराज 
से बड़े समारोह के साथ मिती भाद्रपद शुक्ल ६ गुरुवार के 
दिन सतरह वर्ष की आयु वाले श्री सुम तिधीरजी को ज्ाचार्य 
पद पर प्रतिष्ठित करवाया। गउछ मर्यादानुप्वार आपका नाम 
श्री जिनचद्धसूरि प्रसिद्ध हुआ | उसी रात्रि में गुह महा धन 
श्रीजिनमाणिक्यसूरिजी ने दर्शन देकर समवशरण पुस्तिका 
स्थित स,म्ताय सूरि-मन्त्रविधि निर्देश पत्र को कोर संक्षेत 
किया । 
चातुरमास पूर्ण कर आपश्री बीकानेर पधारे। मंत्री 
संग्रामर्तिह वच्छावत की प्रवक्त प्रार्था थी, अतः संघ के 
उपाश्रय में जहाँ तीन सौ यतिगण विद्यमान थे, चातुर्मास 
न कर सूरिजीमंत्रीश्वर की अश्वशाला में ही रहे। उनका 
युवक हृदय वेराग्यरस से ओत-प्रोत था। उन्होंने महान 
विल्तन-मनन के पश्चात्‌ क्रान्ति का मूऊ-मंत्र क्रिया-उद्धार 
की भावना को कार्यान्वित करना निद्दिवत किया । 
मंत्री संग्रामसिंह का इस कार्य में पूर्ण सहयोग रहा, 
. सूरि महाराज ने यतिजनों को जाज्ञा दी कि जिन्हें शुद्ध 


साधु-मार्ग से प्रयोजन हो, वे हमारे साथ रहें और जो छोग 
अममर्थ हों, वे वेश त्यागकर यहस्थ बन जावें । वर्योकि साधुवेश 
में अनाचार अन्नम्य है| सूरिजी के प्रबल पुरुयाव से ३०० 
यतियों में से सोलह व्यक्ति चन्रमा की सोलह कछा खूप 
जिनचन्धमूरिजी के साथ हो गए । संयम पालन में असमर्व 
अयधिप्ट छोगों को मस्तक पर पगड़ी घारण कराके “मत्वेस्था 
गृहस्थ बनाया गया, जो महात्मा कहलछाने लगे ओर अव्यापत, 
लेखन व चित्रकछादि करा काम करके अपनी आजीविका 
चलाने छगे। 

समूरिजी की क्रान्ति सफल हुई। यह क्रियोद्धार सं० 
१६४ चैत्र कृष्प ७ को हुआ! बीकानेर चातुर्मान्न के 
अनम्तर सं3 १६१४ का चातुर्मास महेवानगर में किया और 
साकोड़ा पार््वनाथ प्रभु के सान्तिब्य में छम्मासी तथाराबन 
किया । तप जप के प्रभाव से आपकी योगसक्तियां विक- 
सित होने लगीं । चातुर्माप्त के पश्चात्‌ आप गुजरात की 
राजधानी पाठ्य पधारे। सं० १६१६ माव घूदि ११ को 
वीहानेर से निकले हुए यात्री संघ ने, झत्रुज्ञयर यात्रा से 
लौटते हुए पाठ्य में जंगमतीर्थ-मूरिमहाराज की चरण 
बन्दना की | 

उन दिनों गुजरात में खरतरगच्छ का श्रभाव सर्वत्र 
विस्तृत था, पाठण तो खरतर विदद प्राप्ति का और वस्तति- 
वास प्रकाश का माद्य-दुर्ग था। सूरि महाराज वहां 
चातर्मास में विराजमान थे, उन्होंने पौषध विधिप्रकरण पर 


>> 


३१५४ इलोक़ परिमित विद्धत्तापूर्ण टीका रची, जिसे 


होपाध्याय पुण्यसागर और वा० साधुकरीर्ति गणि जैसे 
विद्वान गोतार्थों' ने संझोधित की । 
उस जमाने में तपागच्छ में घर्मसागर उपाब्याय एक 
कलह॒प्रिय और विद्वत्ता भिमानी व्यक्ति हुए, जिन्होंने 
समाज में पारस्परिक ढे प॒ भाव वृद्धि करने वाले कतिपय 
्रन्‍्थों की रचना करके झान्ति के समुद्र सहंश जेंत समाज 
में देप-वड़वाग्नि उत्तल्त की । उन्होंने सभी गच्छों के प्रति 


से 
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विववमन किया और सुविहिंत शिरोमणि नवाज्ढ वृतिकत्ती 
अमयदेवर्सारि खरतरागच्छ में महों हुए, खरतरगच्छ को 
उत्त्ति बाद में हुई, यह गछत प्ररूपणा को; क्योंकि 
अमयदेवसुरि जी सर्वगच्छ मान्य महापुप थे ओर उन्हें 
खरत्रगच्छ में हुए अमान्य करके ही थे अपनो चित्त- 
काछृप्यवृत्ति--खण्डगात्मक दुष्प्रदृत्ति की पूर्ति कर सकते ये ) 

जब उनकी यह दुष्प्वृत्ति प्रकाश में भाई तो श्रीजिन- 
चससूरिजी ने उसका प्रवक् विरोध छिया और धर्ममरागर 
उपाध्याय को समस्त गच्धाचार्यो की उपस्थिति में कारदिक 
युद्दि ४ के दिन शास्त्रार्य के लिये माह्दाव किया । पर वे 
पचासरापाड़ा को पोशाल में छिप बेठें। दूमरी बार 
कारलिक सुदि ७ को फिर घंसागर को बुलाया पर उनके ने 
आते पर घौरासी गच्छञद्ीका-पीतार्यों' के समक्ष अभय 
देवपूरि के लरतरगचद्ध में होने के विद्धिष प्रमाणों सहित 
मतपत्र' लिखा गया और उसमे सम्रस्त गच्छाचार्यो की सही 
कराके उत्मन्रभापी धर्ंसागर को निल्रा भमाणित कर जन 
राप ते बद्धिप्हून कर दिया गया । 

इस प्रश्वार पादण में पुनः शास्‍्तार्य विजय की सुवि हत 
परवाका फरा कर सूरिजी खवमात पधारे। स० १६१८ का 


डरे 


चातुर्भाप करके सं3 १६१६ में रा रतपर-अहमदा बाद पधारे । 
यहां मत्रीश्वर सारंगपर सत्त्यवादी के छापे हुए विद्धता भिमावी 
भट्ट को समस्याप्रृर्ति कर उसे परास्‍्त किया। सं० १६२० 
का चाहुर्मास बीसकछतपर और स्र० १६२१ का चातुर्मास 
बीकानेर में किया । स० १६२२ वे छु० ३ को प्रतिष्ठा 
कराके चातुर्माम जेबछमेर किया। बीकानेर के पंत्रो 
सम्रामरतिंद ने नागौर के हसनवुझौश्लान पर सम्धि-विभ्रह 
में जय प्रात्त कर सूरि महाराज का भ्रवेशोत्सव कराया। 


रं० १६२२-२३ के चातुर्मान जेसछमेर में विदाकर खेवासर 
के घौपड़ा बांपसो-चांपढदे के पुत्र खानसिंद को मागशीर्ष 
कु० ५ को दीक्षित किया । इतका नाम महिमराज' रखा, जो 
गे चलकर गूदि मद्राराभ के पडुखर श्रीजिनविहसूरि नाम 
से प्रश्निद्ध हुए 


से० १६२४ का चौमाया माइोलाई किया, मुगेल 
सेता के भय से सभी नांगरिक इनस्तत। नगर छोड़कर 
भागने छगे | सूदि महाराज उपाधश्चय में निश्चल ध्यात में 
देंढे रहे, जिएके प्रभाव से भुगल सेना सार्ग मुखकर श्षत्यत्र 
चछी गई | लोगों ने छौटकर सूरिजी के प्रत्यक्ष चमत्कार को 
देखकर भक्ति भाव से उनकी स्तवना की । 

स० १६२५ बापेऊ, १६२६ बीकानेर, सं १६२७ का 
चापुर्मास्त महिम्र करके क्ागरा प्रघारे और सौरोपुर, 
चद्धवाड़, हश्तिनापुरादि तीर्थो' की यात्रा की। स० १६२५ 
का चाधुमीस आगरा कर १६२६ का रोहतक किया । 

सं० १६३० के वोकातेर चातुमति में प्रतिष्ठा व श्तो- 
चारण आदि घम कृत्य हुए । सं० १६३१-३२ का चापुर्भास भी 
बीकानेर हुआ । सं० १६३३ में फलोबी पाइईताथ तीय॑ के 
तालों को हाथ स्वर्ण से खोल कर तीर्थ दर्शत क्या । फिर 
जेमलमेर चाहुर्मात कर गेली क्राविका दकों प्रवोच्चारण कर- 
वाये । तदनन्तर देरावर पधारे ओर दुशल गुह कै स्वर्ग्यान 
की यात्रा फर वहीं चातुर्माप क्या । १६३४ जेंसहमेर, स० 
१६३६ दोकातेर, सं० १६२७ सेहणा, स० १६३८ बीकानेर 
मं० १६३६ जेयलमेर, स० १६४० आमनीबोट मे चातुर्मास 
करके जेसलमेर पघारे । माष सुदी ५ को अपने शिष्य यहिमराज 
जी को वाचक पद से अलेंड्रत कया । सं ०१६४१ का चातुर्मात 
करके पाटण पघारे | सं० १६४२ का धातुर्मा4 कर शास्तार्य 
में विजय प्राप्त की । स० १६४३ का चोमांसा अहमदाबाद 
कर के धर्मसागर के उत्सुवात्मक ग्रन्थों का उच्चेद किया। 
सं० १६४४ में लमात चातुर्तापकर अहमदाबाद पधारे सपर्पाति 
सोमजी साह के सब सदित झत्रुज्जयादि तोयों की यात्रा 
को | स० १६४५ सुरतद, स० (६४६ अहमदाबाद पधारे 
और विजयादशमी के दिन हाजायटेल को पोछ स्थिः 
शिद्रा सोमडों के झाँतिनाथ जिनालय कौ प्रत्तिष्दा बड़ा 
घूम-घाम से की । मन्दिर में ३१ पक्तियों का जिलालेश्ल 
छपा हुमा है एवं एक देहरी में सश्दद्वाल गोत्राय आवतों 
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का लेख है। १६४७ में पाटण चौमासा किया श्राविका कोडां 
को ब्रतोच्चारण करवाया । फिर भहमदाबाद होते हुए 
खंभात पधारे। 

बापके त्याग-तपोमय जीवन और विद्वत्ता की सतोरभ 
अकवर के दरवार तक जा पहुँची। अकबर ने मंत्री 
कर्मचन्ध को आदेश देकर एवं घूरि महाराज को शीक्र 
लाहौर पघारने के लिये फरमान भिजवाये | सूरिजी खंभात 
से अहमदाबाद पघारे। बापाढ़ सुदि १३ को लाहौर के 
लिए प्रस्थान कर महेशाणा, सिद्धपुर, पालनपुर होते हुए 
सीरोही के सुरतान देवढ़ा की वीनति से सीरोही पधारें। 
पर्यूषध के ८ दिन सीरोही में बिताये । राव सुर्तान 
मे पूर्णिमा के दिन जीवहिंसा निषिद्ध घोषित को । वहां से 
जालोर पधारे। वादशाह का फरमान आया कि आप 
चौमासे बाद श्ञीत्र पयारें पर श्षिप्यों को पहले हो छाहोर 
भेज दें । सू रजी ने महिमराज वाचक को ठा० ७ से छाहौर 
भेजा । सूरिजी चौमासा उतरने पर देखर, सराणा, भमराणी 
खांडत, द्रुणाडी, रोहीठ पधारे । इन सब नमरों में बड़े २ 
नगरों का संघ वंदनार्थ आया था। गुरुदेव पाली, सोजत 
वीलाड़ा, जयतारण होते हुए मेढ़ता पघारे। मंत्रीश्वर 
कर्मचन्द्र के पुत्र भाग्यचन्द, लक्ष्मी चद्धने प्रवेशोत्सवादि किये । 
सागौर, वापेऊ, पड़िहा रा, राजलदसेर, मालासर, रिणी, सरसा, 
कसूर होते हुए हापाणा पधारे। मंत्रीश्वर ने सुरिजी के लाहोर 
प्रवेश को बड़ी तैयारियाँ कीं । सं० १६४८ फा० शु० १२ के 
दिन ३१ साधुओं के परिवार सहित छाहौर जाकर वादशाह 
को घर्मोपदेश दिया। सम्राट, गुरु महाराज के प्रवचन से बड़ा 


प्रभावित हुआ भर श्रतिदिव ब्योटी-महल में बुलाकर 
उपदेश श्रवण प्रारंभ किया। एकवार सम्राट ने गुरु महाराज 
के समझ एकप्ौ स्वर्ण मुद्राएँ भेंट रखी जिसे अस्वीकार करने 
पर उतकी निष्यृहता से वह बड़ा प्रभावित हुआ । 

एकवार शाहजादा सलीम के मूल नक्षत्र में पुत्री उत्पन्त 
हुई तो ज्योतिषी लोगों ने उस पुत्रो का जन्मयोग पिता के 
लिए अनिष्डकारी वतला कद नदी में प्रवाहित करने का 


फछादेश दिया। बादशाह ने इस हिंसामय कार्य को अनुचित 
जानकर जैनविधि से ब्रहद्ांति कनुप्ठान करने का मंत्री 
कर्मचद्ध को आदेश दिया। 

मंत्रीदवर ने चेत्र सुदि १५ के दिन सोने घांदी के घढ़ों 
से एक छास के सदव्यव से वाचक महिमराजजोीं के द्वारा 
सुप्राश्वनावजी मन्दिर में शांति-स्तान्न करवाया । मंगलदीप 
और बारती के समय सम्राट औौर द्ाहजादा सलीम नें 
उपस्थित होकर दस हमार रुपये प्रमुभक्ति में भेंट किये । 
प्रभु का स्वान्रजल फ्ो बपने नेग्नों में ऊगाया तथा अन्तःपुर 
में भी भेजा । सन्नाट अक्वर सूरिमहाराज को “बढ़ेंगु 
नाम से पुकारता था, इससे उनको इसी नाम से सर्वत्र 
प्रसिद्धि हो गई 

एकवार नौरंगसान द्वारा द्वारिका के जैन मन्दिरों 
के विनाण की वार्ता मुनी तो सूरिजी ने सम्राठ को तीब॑- 
माहात्म्य वत्तताते हुए उनकी रक्षा का उपदेश दिया। 
सम्नाद ने तक्तकाल फरमान पत्र लिखवाकर अपनों मुद्रा 
लगाके मंत्रीघश्वर को समर्पित कर दिया, जितमें लिसा था 
कि आज से समस्त जैन तीर्थ मन्ब्री कर्मचस्र के मधीत 
हैं। गुजरात के सुवेदार भाजमजान को तोरव्रक्षा के लिए 
सख्त हुक्म भेजा, जिम्तपते झन्नुंजय तीर्थ पर म्लेच्चीपद्रव का 
निवारण हुआ 

एकवार काश्मीर विजय के निमित्त जाते हुए सम्राठ ने 
सूरि महाराज को बुलाकर बाशोर्वाद प्राप्त किया और 
आपाढ़ शुक्ला € से पूर्णिमा तक बारह सुवों में जीवों को 
अभवयदान देने के लिए १२ फरमान लिख भेजे। इसके 
अनुकरण में अन्य सभी राजाओं ने भी अपने-अपने राज्यों में 
१० दिन, १५ दिन, २० दिन, महीना, दो महीना तक 
जीवों के अभयदान की उद्घोषणा कराई । 

सम्राट ने अपने कश्मीर भ्रवास में घममगोष्ठी व जीव- 


दया प्रचार के लिए वाचक महिमराज को भेजने की प्रार्थना 
की [संत्रीखर और श्रावक वर्ग साथ में थे ही भतः सूरिजी ने 
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छात्र जानकर मुनि हपविशाल और पंचानन महात्मा आदि 
के साथ बाचकजी को मो भेजा । मिती श्रादण शुकठ १३ 
को प्रथम प्रयाण राजा रामदास की वाड़ी में हुमा। 
उस समय सम्राट, सलीम ठथा राजा, महाराजा और 
विद्वानों की एक विशाकरू समा एकत्र हुई जिधमें सूरिजी 
फो भी अपनी शिप्य-मण्डली सहिंद निमन्त्रित किया; इस 
समा में समयमुन्दरजी ले “राजानों ददते सौंख्य/ वाक्य के 
१०२२४०७ मर्थ वाला अष्टक्क्षी ग्रत्थ पढ़कर सुनाया। 
सम्राट ने उस्ते अपने द्वाथ में छेकर रचयिता को समर्पित 
फरके प्रमाणीमृत घोषित किया। 
कश्मोर जाते हुए रोहतातपुर में संत्रोइइर को ग्राही 
अन्त'पुर फो रक्षा के लिए इकता पढ़ा। वाचकजी सम्राट 
के साथ में थे। उतके उपदेश से मार्गवर्तों ताकाबों के 
छछचर जीवों का मारना निविद हुआ । कश्मीर के कदित 
थे पथरीछे मार्ग में णोतादि परिषह सहते हुए पेदल घलने 
बाले वाचकजो की प्ताधुचर्यो का सम्राट के हृदय में गहरा 
प्रभाव पडा । विजय प्राप्त कर भ्रीतगर आने पर वाचक 
की के उपदेश से सम्राट ने, आठ दिन लक अमारि उदः 
घोषणा करवाई | 
सं० १६४६ के मांध में लाहोर लोटने पर सूरिजों ने 
साधुमंडली सहित जाकर सम्राट को आज्ञीवाँद दिया। 
शत्रराठ ते वायक जी को कश्मोंर प्रवास में निकट से देखा 
था अठ; उनके गुणों को प्रश॑ंता करते हुए इन्हें बाचार्य 
पद से विभूषित करने के लिए सूरिजी से निवेदन किया ॥ 
सूरिजी की सम्मति पाकर सम्राट ने मंत्री कर्मचन्द्र से 
कट्ठा--वाचकजों सिंह के सदष्य चारित्र-धर्म में दृढ़ हैं अत: 
उनका सास 'सिहसूरि! रखा जाय और बड़े गुर महाराज 
के लिए ऐसा कौन सा धर्वोच्च पद है णो तुम्दारे धर्मानुमार 
उन्हें दिया णाय । कर्मचद्ध में जिनेदत्तमूरि जी का जीवनवृत्त 
बठाया और उनके देवता प्रदत्त मुग्प्रघान पद से प्रभावित 
होकर अकबर ने धूरिजी को प्युगप्रधान' घोषित करते हुए जैन 


घर्म की विधि के अनुमार उत्मव करने की बाज्ञा दी । कर्म- 
चन्द्रने राजा राषधिंहजी को अनुमति पाकर संघ को 
एकत्र किया सौर संघ-आज्ञा प्राप्त कर फाह्युण कृष्ण १० 
से अष्टाहिका महोत्पव प्रारम्भ किया और फ़ाह्गुन शुद्ध २ 
के दिन मध्याह्लू में श्री जिनश्षिहमुरि का आचार्य पद, वा० 
जयप्तोम बौर रत्तनिधान को उपाध्याय पद एवं पं० गुण 
विनय व समयसुन्दर को बाचनाचार्य पद से अलंकृत किया 
गया। यह उत्सव संखवाल साथुरेव के बनाये हुए खरतर 
गच्छोपाश्रय में हुआ ) मल्त्रोश्वर ने दिल खोछकर अपार धन 
राष्ि व्यय की । सम्राद ने छाहोर में तो ममारि ठदुधो- 
पणा की ही पर सूरिजी के उपदेश से खंभात के समुद्र के 
असंख्य जलचर जोवों को भी वर्षोवधि अभयदान देने का 
फरमान जारी किया। "“पयुग्रधान” गुह के नाम पर 
मंत्रीध्वर ने सवा करोड़ का दात किया। सम्राट के 
सम्मुश्ष भो दस हजार रुपये, १० हाथी, १३ घोड़े और २७ 
धुक्रम भेंट रखे निम्षमें से सम्राद ने मंगल के निमित्त केवछ 
३ रुपया स्वोकार किया । सरूरिमहारान ने बोहित्य सतति 
को पाक्षिक्, चातुर्मासिक्, व रावस्परिक पवों में जयतिहुडरण 
बोलने का व थोमालों को प्रतिक्रमण में स्तुति बोलते का 
धरादेश दिया । राजा रायमिंहजो ने कितने ही आगमादि 
प्रन्य सूरिमहाराज को समर्पण किये जिन्हें बीकानेर ज्ञान- 
अण्डार में रखा गया । 

सूरिडी छाहदोर भे धर्म-प्रमावन। कर हापाणा पधारे 
और सं० १६५० का चामुर्पासत किया | एक दित रात्रि के 
सम्रय चोर उप्राश्नय में आये पर साधुों के पास वया रखा 
था ? वीडानेर ज्ञानमण्दार के छिए प्राप्त ग्रत्यादि चुरा करे 
चोर जाने छगे ठो सूरिजो के तपोदल्त से वे अम्पे हो गये 
और पुस्ठक वापस भा गई । श्रम्नाट के पराम छाहौर में 
जयसोमोपाष्ययादि चातुर्मास स्थित थे ही; गूरि महाराज 
ने छाह्टोर आकर सं० १६४१ का चाहुर्माय किया जिससे 
अकवर को निस्‍त्तर घर्मोपरेश मिलता रहा। बनेक 


[ ४६ 
सिलालेखा दि से प्रमाणित है कि सुरि महाराज के उपदेश 
से सन्नाद ने सब मिलाकर वर्ष में छः महीने अपने राज्य में 
जीवहिंधा निपिद्ध की तथा सर्वेश्न गोबध बंद कर गोरक्ा 
की और दत्रुख़्य दीर्थ को करमृक्त किया। 

जहांगीर की बात्मजीवनी, ठा० विन्सेप्ट ए० स्मिथ, 
पुतंगाली पादरी 
उल्लेखों से स्पप्ट 


पिनहिरों व प्रो८ ईश्वरीप्रसाद आदि के 
है कि सुरिजी आदि के सम्पर्क में आकर 
मकवर बड़ा दयालु हो गया था । सम्नाट के दरवा री व्यक्ति 
धवुलफनल, आजमखसानव, खानखाना इत्यादि पर भी सूरिजी 
का बढ़ा प्रभाव था । घमंसागर उपाब्याय के प्रन्य, जो 
ठहरामे जा चुके थे, फिर प्रवचन- 
परीक्षा प्रन्व का विवाद छिड़ा जिसे बवबुरूफजक 
से निकाले हुए 


प्रमाणित है | 


कई बार बप्रमाणित 
हू की सही 
शाही फरमान से निराह्षत किया जाना 


मु 


चातुर्मास किया, फ़िर अहमदाबाद बाकर माथसुदि १० फो 
घनामुतार की पोछ में, झामछा की पोछ में ओर टेमछा की 


५ 


पोल में बट़े समारोह से प्रत्िप्ठा करायी | सं० १६५४ में 


4मता जंठ बा० 


क्र 


घ्न॑जब पधार £ को मोटी-ट क-दिमकू- 


के सभा मब्यय मे दादा दा 


जो 


जिनकुमलयूरि जी की चरणयादुकाए प्रतिष्ठित की । वहां से 


रू 


स्द्र्ज 


मर, 


थ् 


कर, अहमदाबाद में चातुर्मास किया | सं० १६५४५ का 
सूः दर्जा 


बहुमदाबाद 


चोमासा खंनात किया। सन्नाट अकबर ने दुरहानपुर में 


को स्मरण फिया। फिर ईड विच रते हुए 


बाये। यहां मन्त्री कमचन्दर का देहान्त हुआ। संवत्‌ 


१६५७ पाट्य चातुर्मास कर सीरोही पधारे, वहां माघ 
सुदि १० को प्रतिप्ठा की । सं० १६५६८ खंभात, १६५६ 
सूं० पाव्ण, सं० ६६६६१ में महेवा 


रिया #म्मा के 


अहमदाबाद, ६१० 


का 


चातुर्मास किया | मिती मि०क् ५ के 


अन्नाद ने सूरिजी से पंचनदी के पांच पीरों-देवों को दवद्म प्रतिष्ठा कराने का उल्देस है । सं* १६६२ में वीकानेर 
[] आग्रह ना सके 
वश्च में करने का आग्रह किया क्‍योंकि जिनदत्ततूरि के दबरे।चंत्र कृष्ण ७ के दिन नाहदों की गवाड़ स्थित शन्रज़्बा- 
कथा प्रसंग से वह प्रभावित था | सूरिजी सं? १६५२ का द्वार आदिनाथ सिनालय की प्रतिप्ठा करवायी। सलं० 
चातुर्मास हापाणा करके मुलख्तान पधारे और चदन्धवेलि 


पत्तन जाकर पंचनदी के संगम स्थान में आयंवि 


| 


च 
अष्टमतप पूर्वक पहुँचे । 

सूरिजी के ध्यान में निश्चल होते ही नौका भी निशचछ 
हो गई | उनके सूरि-मंत्रआाप और सद्गणों से आक्ृप्ट 


खाट |2 


कृंप्ट हाकर 


पांचनदी के पांच पीर, मणिभद्र यन्ष, खोड़िया क्षेत्रपाल।दि 
सेवा में उपस्थित हो गये और उन्हें धर्मोन्नति-झासन प्रभावना 
में सहाय्य करने का वचन दिया। 

सूरिजी प्रात:काल चन्द्रवेलि पत्तन पधारे । घोरवाड़ 
साह चानिग के पुत्र राजपाल ने उत्सव क्िया। वहां से 
उच्चनगर होते हुए देरावर पघारे और दादा साहव श्री 
जिनकुशछसू रिजी के स्वर्ग-स्थान की चरण-वंदना की। 
तदनंतर श्री जिनमाणिक्यसूरिजो के निर्वाण-स्तुय और नवहर 
पर पार्रवनाथ को यात्रा कर जेसकमेर में सं० १६४३ का 


१६६३ का चातुर्मास दोकानेर में हुआ! सं० १६६४ 
वेधास सुदि ७ को 
यह प्रतिष्ठा महावीर 
जोयपुर 


अपने राज्य में सर्त्र 


| 


से राजा सूर्रा: आगे । 


सूरिजी का वाजित्रों में प्रवेश हो, इसके लिए परवाना जाहिर 
कया । सं० १६६४५ में मेड़ता चातुर्मास विताकर अहमदा- 
वाद पवारे। का चातुर्मात्त खंगात किया। 


का 


सं १६६ 
सं १६६७ का चातुर्मास बहमदाबाद में करके स॑ ६६६ 
चातुर्मास पाठ्य में किया । 

इस समय एक ऐसी घटना हुई जिससे सूरिजी को दृदा- 
वस्था में भी सत्वर विहार करके आगरा जाना पड़ा । वात 
यह थी क्वि जहांगीर का -शातन था, उसने किसी झति के 
बनाचार से क्षुव्त्र होकर समी यवि-सावुओं को बादेंश दिया 


[७] 


कि ये शुद्धाय बन ज्ाँप अन्यथा उन्हें गिरफतारकर लिया 


जाय। हम बाह्ा ते सर्द सलदलो मच गई। कोई 
देश दैशान्तर गये और कई भूमिषट्टों में छिप गए॥ इस 


समय छत शासन में आपके सिश्ा कोई ऐका प्रभावशाली 
नहीं था जो सम्राट के वास जाकर उसको आजा रद करवाये। 
आगरा संघ ने आपको प्यार छर यह संवड दूर करते की 
प्रार्थना को । सूरिजो पाठण से आगरा आइर बादशाह से 
पमिछे और उसका हुप॥म रह डरवाफे साधुओं का विहार घुठा 
करवाया । सं० १६६६८ का घोमाता भाणरा फिया। हुये 
चोमाते में बाइशाह गे यूरिजी वा अच्छा संपर्क रहा और 
धाही दग्यार में मट्ट को घारत्रार्थ में पराश्तरुर सिगई 
पुण्प्रषात स्ट्वारह" नाम मे प्रसिद् प्राप्त वी । 

भांगुमाग ने पश्च'्तू पूरिणों मेहता पयारे। बोछाडा 
है सांप वो दितती से आपने विछाड़ा चासुर्मास किया) 
आपके साथ सुप्रशिद्लीक, पुण्यप्रषात, मुनिकद्ठण, अमो« 
दा बाद साधु थे। पर्दृतण ते बाद शानोप्रयोग से आना 
आयु शेदर जान पर थिष्पों दो द्विग-शिया देशर अनशन 
कर ठिया । बार प्रहर अनशन पाछ कर आदखिन बहि २ बे 
डिले स्वारंघाप पधारे। आपकी अंरेध्ति बाणगंगा दे तट 
पर इइ धूप धाम में पो गई। अप्नि प्ररशलित हुई और 
देसतेन्दैयो प्रायों पादत हाय पूतर देह राख हो एई पर 
आपरी मुरापग्तिया सही शली। इस प्रसाद घपरहार को 
रेघ बए होगे घरित हो गए मुर्यो के अअ्रिधंताए स्पान में 
रहूय बना जर भरण प्रतिप्या को गई। बाफे पट्ट पर 
आपाय खोडिनसिहयूरि बैठे । 

मराम्‌ प्रभाव होते से आप छेद गमार में चौये दादा रो 
साम है प्रसिद्ध हुए । आपने बरतवाइुत, मुर्तिय जेगलगेर 
इोहाजेर, मुघवान, गात, घथुरद मादि अनेझ स्थानों में 
दविस्दव हुई, गुरत, वाटण, अहमदाशार भरतैष, भाइगणा 
आदि दूजराब के पनेह जगह आयड़ों रवर्ग-तिवि दादा 
हुए कदणादी है और दाशवाहियों मे मेंटा भरहा है। 


शर्नी के विशाऊ साए-साघ्दी समुदाय था। उन्होने 
इ४ नदि में दीक्षा दो घी, जिससे २००० साधुओं के समु- 
द्वाय का अनुमान जिया जा सकता है। इतके स्वयं के शिष्य 
६५ थे। प्रशिष्य समपमृंदरडी जेसों बे ४४ शिष्य थे। और 
इनके आानुवर्त्ती सापु सारे भारत में विचस्ते पे। आपने स्वर्य 
राजम्थात में २६, गूजराव में २०, पंजाव में ५ और दिल्ली 
आगे प्रदेश में ५ चातुर्माप विये थे। 

उस समय सरतर गच्छ की और भी कई कासाएं था 
डितड़े आचाय दे साधु समुदाय सर्देव विचरता था । साध्वियों 
वो संख्या साधुओं से अधिक होतो है अप: समूचे धरतरगच्ध 
के साधुओं को सब्या उस समय पांच हैगार से रम नहीं होगी। 

आप स्वयं विद्वाल थे और बापके सापु समुदाय ने जो 
भद्दान्‌ से. द्विप्प सेवा बी ॥ इसका डुछ विवरण हमने “गुग- 
प्रयात श्री शिस्चउसूरि” यन्व में हवतंत्र प्रकरण में शिया है 
तपा आपके स्िप्य-उत्षिष्य ८ आशानुररती साधुओं बा भो 
सषाशात विवरण दिया गया है। आपका भक्त धरावक 
समुदाय भी बहुत हो उत्टेशयोस्प रहा है जिरदोंनि मंदिर- 
मूर्सि तिर्माए, संपयात्रा, प्रयटेधन और घाहन-प्रभावना 
पे प्पने ग्यायोप जिस द्रव्य का दिं सोछ के उपयोग किया । 

आपने भक्त सावहों में मत्रीश्वर कर्मचर्द उत गमय के 
बहुत बढ़े राजतोतिश, मद्धानु दानी, पर्म-प्रिय एवं गृए-भक्त 
शे, डिसहोंते दिनगिहमूर मे पद्ोश्पय में शशा करोड़ बा 
दात देर र एक बद्तीय उद्दाड़एशा उपस्थित दिया ॥ इतके 
सम्दन्प में जपगोम मे जर्मेकस्ट्र मत्रियण प्रवन्ध' एवं उसके 
मि्य गशविमए ने उनपर दृत्ति दषा भाणा में शाय की रचता 
कर बच्चा प्रशाश डाला है । 

इगी प्रसार पोरवाट जातोय अरद्मेशवाद हे संदवति 
खोमजो ओ बढ़े धर्म विष्ट थे उस्टोंने अहपशादाद डे कई 
पोदी पे जेठमड़िरों के तिर्माग के साप छाप हजुशशय का 
बड़ा सर निध्यद्ता एव ही सरतः्जगढ़ी में शिदाल भौमुग 
सिनाहय डा विर्माय बे रापा, शिपडी प्रदिष्ठा झगो। पुलश्यजी 


[ डेप ॥ 


मै श्रीजिनराजसूरिजी के करकमरों से बड़े धूमधाम से करवायी । 
पं० सोमजी की स्वधर्मी-भक्ति भी विशेष-रूप - से उल्लेखनीय 
है । इनके व इनके रूपजी के सम्बन्ध में श्रीवद्धभ उपाध्याय ने 
एक प्रशस्ति काव्य. की संस्कृत में रचना की है। खेद है कि 
वह पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं हो सका, प्राप्त अंश राजस्थान 
प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से प्रकाशित हुआ है-। 
कविवर समययुन्दर ने भी भावपुर्ण-सं० सोमजी वेंलि .की 
रचना की है 

सूरिजी के अन्य भक्त झ्ावकों ने भी जिनशासन के 
उत्कप में बड़ा योगदान दिया | यीकानेर के लिगा गोत्रीय 


सतीदासे ने थत्रूं जय पर विमलवसही में “खरतर-जय-प्रासाद”- 


जिनालय निर्माण कराया एवं भत्ता तलह॒दी के सामने सती - 
वाव भी उन्हीं की बनवायी हुई है । 

गिरनारजी पर दादा साहव की देहरी बनाकर गुददेवों 
के चरण विरानमान करनेवाले बोधरा परिवार व अन्य 
कनेक श्रावकों में लौद्वा तीर्थोद्धारक धाहरूसाह, महेंवा 
में जिनालूय निर्माता कांकरिया कमा, जूठा कद्यरिया 
मेड़ता के चौपड़ा आसंकरण तथा बीकानेर, जहमदावाद 
आदि के अनेक धर्मप्रेमी श्रावकों का उल्लेख यहां सीमित 
स्थान में सं भव नहीं । | 





यु० जिनचन्द्सूरिजी को सम्राट अकवर जो अप्ठा- 
छ्विका के अमारि का फरमान दिया था उसकी प्रतिकृति 
सामने दी जा रही है| इस फरमान का सारांश यह है 
कि --' शुभचिन्तक तपस्वी जिनचदन्धसूरि खरतर हमारे पास 
रहते थे। जब उनकी भगवद्भक्ति अकट हुई तो हमने 
उनको बड़ी -वादशाही की महरवानियों.में मिला लिया 
और अपनी आम दया से हुक्‍्म फरमा दिया कि जआापाढ़ 
शुक्ल € से १५ तक कोई जीव न मारा जाय और न कोई 
आदमी 'किंसी जानवर को सतावे । बचलछ बात तो यह 
है-जव परमेश्वर -ने आदमी के वास्ते भांति-मांति के 


#ै० ७: कप करत (जन को आप, कर 05 ४.५ 


युगप्रधान श्रोजिनचनद्सरि ४४ 
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सष्टाहिकामादि शाही फरमान नं० १ 
पदार्थ उपजाये हैं तव वह कभी किसी जानवर को दुख न 
दे और अपने पेट को पशुओं का मरघट न बतावे 

“बड़े-बड़े हाकिम जागीरदार और मुसद्दी जान हे 
कि हमारी यही मार्सेसिक इच्छा है कि सारे मनुष्यों आर 
जीव-जन्तुओं को सुख मिले जिससे सब लोग बमन चेन 


से रह कर परमात्मा की आराधना में लगे रहें । 








दादा,भीजिनदत्तसूरि १ यावन यीर चौसठ थोगिनी प्रतिबोध * 
, ५» . * अजमेर में प्रतिकमण फे समय कड़फती बिजली 
को पात्र के नीचे दुबाना 








दादा श्रीजिनचन्द्रसूरि १ काजणी को टोपी उतारी अकभर के दरवार में 
रू हि ३ अम्मावस का चनद्रोद्य अकबर दरवार 
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श्रीजिनदत्तसूरि १ उज्ञन में स्तंभ में से मंत्र पुस्तिका निकालना! 
२ सिन्धु मुछतान में पंच नदी साधन 





श्रीजिनकुशलसूरि १ समुद्र में जगत सेठ के डूबते जहाज को तिराया 
' २चादशाह के समक्ष भेंसे के मुख से वात कराई . 
जीयांगंज के विमलनाथ जिनालय की दादाबाड़ी में जयपुर के सुपसिद्ध 
गणेश मुसव्वर के चित्र देखें पष्ठ ४२ 


दादा गुरूओं कै प्राचीन चित्र 


[ बरत्ताल्छ सलाछलडा ] 


आपे धंरकृति में गुष कं पद अत्यन्त भदददपूर्ण है। 
परमात्मा पा परिचय बराने बाले तथा आरमदर्शन कराने 
बाले गुए ही होते हैं । यों तो मुर कई प्रकार बे होते हैं पर 
जेनदर्शन में उस्हों सदुगुए को सर्वोच्च स्थान दिया गया है 
जो आशद्रप्टा हैं। जिसने मार्य देखा है वही मार्ग दिखा 
सक्ठा है बयोकि दीपक ऐे दीपक प्रतट होता है। हजारों 
दुछ्े हुए दीपक कोई पामके नहीं, जाइती ज्योति एक ही 
विश्व को लालोवित पर सत्रत्ती है। भगवान मद्भावीर के 
पश्यान्‌ अनेक शदगुद्प्रों ने जेद-्शासन व उद्योव दिया 
है व प्म को बघाकर अभुष्ण रखा है ) पंचमकाल में ऐगे 
३००४ पुगप्रधान क्षायितर द्रष्शा पुण्य होंगे ऐसा शास्त्रों 
में बर्णन है। सत्तरगब्छ में कई युगप्रघाव शदुपृष्ठ हुए 
हैं जिनमें चारों दादा-गुरुषों पा तासे बड़े भ्ादर के शाप 
छिपा जाता है, उतरी हतारों दादावाड़ियां ओर मूर्ति, 
अएा-पाएुफे आदि भाज भी पृम्यमाग हैं । 

पश्मदर्शन प्राप्ति के हिए सदगुए के पूजा-मक्ति 
अनिवार्य है। अतः मत छोग आश्मक्ट॒याथ के उ्द्ंध्य 
से गृए-मक्ति में संत्म रहने ऐे निष्शाम पैवाफल अदृश्य 
प्राप्त करते हैं। जेसे घान्य के लिए ऐेरी वरते वाछ्ते वो 
चाम तो अवापास ही उस्तब्य हो जलो है, उसों प्रकार 
पुष्प-आर्मार हे इटंठौतिक खयमनाएँ भी पूर्ण होद्ी 
जाती है। पुजन-प्राराधा के लिए दम प्ररार प्रतिमा- 
पादुदादि धायश्यक है उगी प्रपार विष-प्रदिष्ठ ति भी दर्शत 
के लिए व बागशेत पूजादि के डिए भारशरक है। होभरर 
इबिजायडी के साप गुदन्मृधि पराइशओं को रचने को 
प्रपा प्राषोग बा से चठो खाठी है। आज मी मन्दिरों 


में, छोगों वे घरों में दादासाहय के जिश्र हजारों की 
सस्या में हाथ दे दने ० पाये ण्तते हैं भऔौर कब यंत्र युग 
में तो एक-एक प्रदार के हजारों हो जाग, गह सवाभाविष 
है । इस छेस में दमें दादा साहव के जोवनदृत्त से मस्वन्पित 
पत्रों बा सक्षित परिचय पराना #भीध्ट है >गते हमारे 
इस बलात्मश और ऐतिहामिग अबदात पर शादरों का 
विह्गावलोवन हो जाय । 

जो गरर व्यादयान दादा या ऐसन द्वारा हो पृष्ठों 
में नहीं समझाया जा सकता उसे एक ही चित्रफठक को 
दे कर या दियाफर आत्मयावू शिया व रराया छा सरता 
है। चित्र-विधाओं थे भिनिविश्नों का स्थान ग्र्दप्रथम 
है? प्रारेंटहागिक काहीन गुफानों वे बाद ठेहे बरन 
से लेकर अजल्वा, इंोंरा, गिर्तव]गंल आदि विवसित 
इछाघामों और राजमहूलों, ऐैटॉ-रपसों के परों द मस्दिर-- 
दादाबादियों दे मिति-चित्र भी अपती ढलय-मम्पत्ति को 
विस हे संजोरे हुए धरे मारहे दैं। दादगाहव के 
जोवनयूत संदस्धी चित्र प्रधितोंग मन्दिरों हथा दादा- 
बाडियो में हो पाये जाते हैं । वीर्धोद्याए बादि थेः समझ 
प्राबीन चित्रों वा तिरोभाव होता धनिशयं है। पर इस 
परम्परा बा विरास हादा गया और आज भी मन्दिरों, 
दाद्गाक)टियों में छीउठ7त्त बे. विख्िस्स भावों वाछे पित्रों 
गाय निर्मात होना चाउ है। बोजानेर, रायपुर, जदावडी, 
उददरामधर, भद वर आदि अनेर रदानों है भिततियित सुल्दर 
दे दर्शवोप हैं । 

डाशगादव के जित्रों में दूघरी दिप्रा प्राष्ययों 
डी है जितरा भारम्त थी वितवेद्धमगू पिजी, थी दिनेश्त- 


सूरिजी के छिश्नों से होता है। एसके बाद किग्रा 
सर्वत्ष हेमचद्धाचार्य-दुमारपाल एस वा दिदेवसूरि-कुमृदचस्ध के 
धास्पाव के भ्यव बाले काप्ठफलक पाये जाते हैं। दादा- 
साहब के चित्रिद-काप्ठझूखफों पर परिचय श्री जैन घ्वेता- 


म्वर पंचायती मन्दिर, दख्वत्ता के साद्रधताली स्थृत्ति- 


प्रसव में मेने प्रदाधित 


2 जाल दि ज २७ हक ; 
जिपपर द्रीडिन्दत्तमूस्णी और तिभदनगिरि के 


उपादान अत्यन्त 


फाप्ठकककों के पदवात्‌ ग्रन्बों में चित्रित पूर्वाचायाँ के 
चित्रों में हेमचनद्धावार्य-कुमारथाल के चित्रों के पश्चात्‌ 
लगाव भण्झर स्थित श्रोजिनेश्वस्मुरि (द्वितीय ) 
चित्र अत्म्न्व महत्व ऋा 
संग्रह में मुद्रित है। 
आदि ब्न्दों में श्री जिनराजसूरि 
हैं। सिंधीजी के संग्रह के 
शाहिवाहन चित्रित शालिभद्र चौपाई के 
काल्पनिक्न न होकर बसली है | मठारहवीं-उन्नीय्ी शी के 
विज्नप्ति-पत्रों में जेनाचार्यों के संस्यावद्ध चित्र संप्राप्त हैं जो 
ऐतिहा तिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । पद्धहवीं शताब्दी 


00 


जो हमार ऐतिहासिक जन काच्य 





चित्र उपलब्च 
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८! ट 
दे वद्धमानविया पट्ट में भी गरओों के कित्र है। हमारे 
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दल 


थ्र गले जल ऊ झपये 
ऐेगों दे मकानों और राज्महरनों हक में ट्गे हुए पाये जाते 


है उस खिदों मे दादासाहब हे जीवन -खदित की महत्व 
5 ४ लक प्र काने रू  $>०० 

धृर्ण घदनाएं निभपित हैं। द्वीकानेर हर्न-म्बित महाराहा 

न्‍ 5; मे पीडितसस्मरि 

यरमिएणी के सह ग्रन्मश्दिर में श्ीडिनदद्मृद्ि 


(मल ्श्ज 
(चंदुददादा) और अध्यर बादश्पह मे 


है। 


५ 0 2 
कुलकता में, प्रणदन्द्रनी नाहर के. संग्रह में पंचददी 
साधन के एवं छत्तनकऊ, जीया्गंद क्षादि अनेक 

के कु 2. ठ् ० ब्न्दीं मन क्षमकरण 
स्थानों में प्राचीन चित्र पाये जाते हैं। इन्हों के अनुकरण 


हरी व्या- 


जि 
हि | 

३2 
28 
फ्री 


विजयजी महाराज छखनऊ चातुर्मास में सवप्रधथम 
होरविज्यमुरियों कौर अकबर का चित्र निर्माण कराया था । 
सरतरगन्दध में चारों दादासाहव एवं जिनप्रमसूरिणी 

र सुलतान महम्मद बादशाह के मिलन सम्बन्धी जिदने 
चिन्न पाये जाते हैं उनमें लोकप्रवाद कौर स्मृति-दोप से एक 
क्य जीवनदूत्त दूमरे से सम्बन्धित समम्क्तर घठ य विपयेय 
अंकित हो गया है पर हमें यहाँ उसके ऐतिहासिए८ विश्ले- 
पथ में म जाकर छोक़मान्पता और बअद्धा-मक्ति द्वारा 


निर्मित चित्रों का परिचय देना ही अभीष्ट है । 
सौ वर्ष पुर्व जयपुर के रामवाराययजी सहृवीलदार 
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के रास्ते में रहने दाके गगेश मुस्ण|यर ( चित्रकार ) को 
बंगाल में दुल्लाया गया और उसने बालुबर द कऊत्ता में 
लगभग पद्हू वर्ष रहरुर सेकड़ों जेनवित्रों का निर्माय 
किया। वे वित्र कछासमूद्धि में अपुर्व और मूल्यत्रान हैं । 
यदि उतने समस्‍्ठ चित्रों का सांगोगांग वर्णक लिखा णाय 
दो मेंकड़ों पेज हो सकते हैं पर हम यहां देवल दाशगाहब 
भादे के पित्रों का ही सजिस परिचय दे रहे हैं । 

१ थो अमपदेवसूरिशो-थह चित्र ७३५१७ इंच 
का है। देव वित्र में दाहिती ओर नगर का दृश्य है जिसके 
होनों ओर परशेटा और दो दरवाजे दृष्टिगोवर होते हैं। 
गषर के तीन रवर्भभय शिप्तर दाले जितांलयों पर ध्वजाइप्ड 
मुशोभित है। धामने पौषधशाला में थी अभयदेवमूरिजों 
मरक्षप्रज विराजमान हैं जिनके सम्रण प्पामरणवाह्ली 
शामनरेबी उरिपत है जिसके सुनहरे जरी थे यस्त्र ये मुदु 5 
अलेधारादि परने हुए हैं । शापत देशो नौ कोड डी सुदभाने 
के लिए आायार्यथों को दे रही है। बादर अनपरेग्यूरिदी 
महाराज बाने दश शिप्यों के साथ विद्वार बरके जा रहे 
हैं। माप में भाठ धारक ठपा दो दाछक भो चठ रहे हैं। 
गूरि महाराज एड पणाश दूत के नोसे जयविहुअत स्वोष दारा 
प्रभु जी सतगगा मरते है । पाय में ६ साप बेठ है ओर पात 
प्राइक पड़े हैं। छंगल भे जहा गाव का दूप भरता पा, 
झाप्त पाइदंनाप स्वामों री प्रठिमा प्रष्ट टोठी है। एड 
धार के हाथ में प्रतिमा है। किए भिहायन पर विराज- 
गाव बरते घावा छोग रा्धेरतनों से अभियेष्र बरतने है। 
दो क्षाएक प्रमुऱे सूरत रराते हैं, घार धावह इचश हिये 
णह्ठे है। एक कावक फिर प्रभु का रहयध छठ लाझूर 
गूरिशों के उपर छोंटवा है जिगने रोग विशारए हो गाठा 
है। पृष्ठनुति में राजुर, हाह, आप, अग्ोष्दि ने बन 

दियताग हैं) भेशस और टोफो पर बद्ीलजही दृिषाणी 
पाई हुई है। दि्र परिषद में किम्दोक बाप हिसे हुए 
है;- 


(१) १ ध्ावन देवठाने छोकड्ो:६ दोनो (२) श्री 
अमयरेवमूरि (३) पोशाछ (२) अमय्देवगूरि ( ३ ) 
है जयठिहुपण स्तवता ररो श्री थमगा पा्दायजो प्रणद 
भअया जमीन से, णदश कराया ४ पसाल दछींडता रेग गया 
रक्तरित्तोका । 

(२) सी शितदतगूरि, थी शिनठुशछगूरि-मह पिन्र 
७५०८ १७ इथ का है जिममें दोनों दादा गुणओं के चित्नों मे 
विभिन्‍त भाद हैं। चित्र के वाम पाईर्व में श्री जिनश्तगूरिटी 
महाराज विराजमान हैं जिकके सप्रप्त ५९ बोर [ १५] 
एवं पृष्ठ भाग में ६४ योगिनों ( २४) अवस्थित हैं । गुर- 
देवहे आये स्थायनगाजी एवं हाथ में मुतवस्विका है। दूमरा 
पंचनदी वा भाव है जिसके तटपर पाँच मन्दिर बने हुए 
है। पॉंचों पीर गुरदेव के समक्ष कस्वद खड़े हैं। हीरा 
अजमेर के उपाध्रप का है शिसमें गुपरेद अपने ६ झिप्पों के 
साप प्रतित्ृमण कर रहें हैं और कट्रती हुई बिमली को 
पात्र के नोचे दवा देते हैं। चोपा भाव गुरदेव के दगर 
प्रवेश का है, थोड़े के मोचे दवफर मरे हुए मुंगलपुत्र प्रो 
ऐोन मुकझमात उठाहर छात्े हैं। दक्ष के नोपे बे (7 
भुएरेद उसे मंत्रशक्ति रे शिछा देते हैं। परॉँच मुसछमान 
करवद रा हँ। पुण्देव के पृष्ठ भागमें परोँच शिष्य ये हैं 
गुष्रेव के विद्दार में पीजे छश्पारी व्यक्तिव गो ध्षिप्य दिसाये 
हैं, छामने १६ क्राइक घद रहे हैं जिनरी पंगड़ो पर शिफऐेव 
ईंदे है, रमग्वे शोव जाते पहित बंद कमरदंद दब उतरासंत 
छगादा हुआ है 8 

दावों भार धोडिततुगडमूरिशों से सस्वग्पा 
मालुम देया है। सार के मब्य भे गुददेव उताभ्रर में प्रबचर 
दर रहे है । पार छापु धामने राट्े हैं, खाद श्रार। बे) 
हुए ध्यादरात गुन रहे हैं, मय भी दुसमरी पुकार सुत वर 
डुड़ी हुई तोता को हिलारे के दृश्व में हाप ने गरद्मारे भे 
डिश देते है। दित्रत्ार ने बिर-परिचर झप हुये भी देरी 
श्णि है। 


थी जिनचन्नसुरि ( भक्तत्वर प्रतिधोधक )-- 
बह चित्र छ > ६ नव लम्बा है। इसमें नगर के 
चार दरवाजे हैं मिनमें दो दोनों थोर थ दो पास-पाम ही 
देखाये हैं । 
तथा उपान्षय का भाव भी दिशाया है । नगर के सच्य में 
शाही दुर्ग-राजप्रासाद है जिसके बाहर दो 
दे रहे हैं। महल के बॉय कक्ष में चौरी १ 


ग 
हे 
4: 
र्ध् 
पा 
भव 
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सूरिजी व उनके पृष्ठ भाग में ७ पिप्य बैठे हैं। सामने 
सिंहासन पर दादगाह द॑ठ है जिसके पोछे चारव्यक्ति पंसा, 
क्रिरपिया-आादि राजचिन्हधारी तथा दो 


सृरिजी के पास एक काली बकरो दौर दो श्वेतरंग के बच्चे 


खड़े हैं । महल के दूसरे कल्न में भी इसो भाव फा चिद्र हैं पर 


। उपान्नय 
कक्ष में शासनदेवी सूरियी दो घारू धर्षित करती है दिसे 
धासमान में स्थित 
जाते हैं । उपाधय में चार साथ व एक शावक नी वि 


32002: लोड विस्मित हो 
पन्द्रादद दल बार सब झीकझ वार |] 


मान है। छड़े हुए तीन शावकों में एक व्यक्ति हाम ऊँचा 


करके भमादस्वथा का चतद्घोदय बंता रहा है। नगर के 


44 


बाहर अश्वारोही व ऊंद सवार दोनों ओर दौट़ते हुए जा 
पे ++ 
च्ठत्छ८्‌ ॥ 


जीयागंज के श्ली विमहुूनाथजी के मन्दिर स्थित दादा 
जी के मन्दिर में काठगोला से धाये हुए विश्वोक्त महत्व- 
पूर्ण चित्र लगे हुए हैं। ये चित्र भी बश्चस्वी चित्रकार 
गणेश के बनाये हुए हैं। परिचय इस प्रकार छिसा है 

(१) कछूम ग्रणेश चतेरा की साकीन जयपुर ठि०७ 
चांदपरोल दरवाजा जेजड़ा के रस्ते रामनारायणजी तवीलू- 


दार के पास'धावन बोर चोसठ जोगनी ” दादा श्री जिनदत्त- 


सूरिजो | चाइज १८५२२ । 
(२) अजमेर में विजड्की पात्र के नोचे । 


(है) दादा श्री झिनप्रभयुरिज्ञी घगझी को टोपी क्कवर 


(?) के दरबार में । 


० रा बढ आन हक कर कान, न्कः ्त 
क्षी शिनप्र ममूरि मंगल की टोपी उतारी आाममान स्‌ 
शत 
योधा यु भाव । 


(५) हो दिनदतसूरिती उज्जेन नगरी शाम फाड़ पोगी 
निकाली । सामेल्य करके दज्जन मगरी में पधारते हैं । 
(६) थी जिनदतनुरियों मुहतान में पांच ददी पांच 
पोर वन किया । 
(७, श्रीजिनदुमखसूरिजी महादाज दरियाव में जगठ 


सेठ को जहाज विरायो । 


के इलरन 5 डक 
८) की जिनदत्तमूरिंदी दादशाह सुं भंसा के मूल सु 


वात कराई शो भाव। 
जिनारूब में २७% १५ 
हद जिनमें एक श्री शिनदत्त- 


जीयागंज के क्षी संभवनाय 


| 
ब्म्न्बी 
| 
ब्प 
०) ) ही 
अप, 
कम 
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् 
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सूरिजों कौर दूसरा श्लवी डिनकुनलमूरिणों के डीवनबृत्त से 
प्री मिनदत्तसूरिजी के चित्र में बावत वीर, 
योदिनी; पंचतदी-रंचरीर, विजलली वच्च कौधी, 
उच्चनगर, बडनगर, मंबड़ हाथे अक्षर भादि के ७ भाव हैं। 
श्री जिनकुशलमूरिजी के चित्र में 'जीहाजठारी/ वे भाव के 


बदिरिक्त एक मे दुद्ध चित्र, एक में नगर के उपान्नय में 
चित्र परिचय ' 


# 


विराजमान गुरुदेव व बाह्य दृश्य मी हैँ 
नहीं दिया है। 
छलकत्ता के श्री महावीर स्वामी के मंदिर में भी चार- 
पांच चित्र हैं। जिनमें एक छोटा चित्र मणिधारी जिनचद्धसुरिजी 
और सामने वादशाह (राजा मदनपाल) बपने मुसाहियों के 
साय है। चाँदा-चद्धयुर के जितालयस्थ दादा देहरी में 


मजियारीजी बहाराज का चित्र लगा हुआ है। यों छोटे- 
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मोटे बगृप्त है दादा याहव वे प्रादीव चित्र पाएं झाठे हैं। 
छतनऊ में भी दादा पाहव थे चित्र देखे स्मरण है । 

प्रायौन विश्वदं के चित्रों का परिदय देने के पश्चात्‌ 
उप्रीके अनुकरण में बततमात के यशस्दरी और मार-विधुत 
दिपार श्री इस्घाूनड एा बनाया हुता विधाक्ू और दा - 
पूर्ण घित्र ल़गत्ता-दादावाही में गा हुआ है जिसमें बढ़े 
दादासाहव ने णीवनपृत्त फे सम्दन्धिद पई भाव चित्रित 
हैं। व्यास्यान वाचस्पति मुनिश्थी बाम्तिगागरणजों से पहले 
भादवजी में मित्ति-चित्र बगवावे थे घोर तराश्यात्‌ लो 
जिन“ पुद-गुणन्सचित्र पुप्यमाछा! पुस्तक में इसरंगे बोर 
हिएंगे (वच्नों का भी प्रशाशन वस्वाया है जिसमें चारों 
दादी पाहूब के २४ तिरंगे एवं २ पाष्टकदफ पित्र प्रहाित 
हुए हैं। 

गणिषर्य हैमेद्धपागरणी थे पत्रानुगार शूरत मे थो शिन- 
दतगुरि ज्ञानभण्दार थे परतिषय पवित्र छगे हैं जिनमें 
१७ % १७ व के (१) दप्माएत्पादोगाष्याय ये मुस्ता- 
छाल जौदरी थ (२) जिंगतारपूरियों गा घित्र दो ढाई गो 
बर्ष श्राणोत है । एक बे बित्र में बोच में डितरूख्सूरिणी, 
दाहियों कोर धमपरेवगूरिजी, यांँई हरफ श्निवल्लमपध्रिजों 
हैं। ऐमरे में यद मावमूरिणों (मध्य में), शिनेश्ररसूरियों 
(दाहि ) और दुदिगागण्यूरिशी (दाँयें)है॥ एक घिर 
मणिभा रीजी बा है शिपर्स बादशाह सामने शा श्वाया 
गया है। भथौपे दादा थी जिनेघसगूरिजी मे पित्र में झर धर 
मिशसे व भार विलित है । में शित्र ५५-६० वर युरावे हैं 
ओऔए सो जिगृगाररसुरित्रो वे उपदेश से बने हुए हैं ॥ 

बोर भी दादामांदब व दूसरे परतरगच्ाबार्यों के 
दिन उप्राधयों थाई में पर्॑प्त पाये जाई हैं जिम्हें 
शाप ब्रयाश में छाता चदिए 








भुति गितरिश्पंशें ने प्रशाशित्त श्निन्‍्तपुरियों झे 
विजमय काप्झवलाय 3 हीने छड़ों ६ 'मावीय विदा!“ 
शहह में प्रद्मातित १९ हैं । इनसे ऐे शिवइएसू( छाग्ददी दो 
इपोंक यह प्रशाधित गर रहे है। इतर शिरण सुतिशों 
मे इत प्रशार शिया है :-- 





इस पढ़ता के बांपे कौर दाहिने भाग में चित्रित 
दृदयों के दो सट्ट हैं। इन दोनों घरों में जितदतपूरिणी 
बो व्यास्यान-्सना भा आहलेतत है। इसके कार वाले 
वितर-एण्ड में भग्यमें थीजिनस्तगूरि विराश्मान हैं कौर 
उतरे सन्मुण पं० शिनरप्षित बेंढे है। जिनरदित के पीछे 
दो श्रावर हैं एवं धोजिनदत्तमूरितों के पृष्य भाग में एक 
आवक घोर दो थाविदाए बेटी है। नीचे बाढ़े चित्र 
एण्ड में मध्यमें श्रीजिनश्तगूरि कौर उनसे सम्मुख श्रीगुण- 
शषृदाघार्य और उनके पीछे एक मुदि और एक श्रावक बेठा 
है। शिनदतपूरि के पृष्ठ भागपें दो श्रावक बैठ हैं। 
शूरिओी के सामने स्यापलापाएं रेऐ हैं, झिनप्ए महावीर 
अक्षर लिसे हुए हैं । 

इस वित्रायडी से दिदित होता है कियह ऐदित्र 
बाष्ठाट्टिश श्रीजिनइतमूरिशी के निजी संग्रह की विसी 
ठाष्पत्रीप पुस्ठक वी है। दिस्ती भक्त श्रावत में उस्दें किसी 
बड़ें योर महरपपूर्ण प्रय्य क्रो लिपाक्‍हर भेंट किया था, 
जिसके झयर को यह एक सुदूर विज्रादृत पटड़ी है । 
शामव है. कि इसमें शारेलितर स्वीपुर्प इस प्रम्य पो भेद 
बरने वाले श्रावत परिवार े ही पृर्य ध्यक्ति हो | 

मारवाई के पिम्रमठुस्के शेस्‍्ठो देवपर निर्मादित 
डिनाल्य में गूरिजों ने एक भा महावीर प्रमु-प्रतिमा की 
प्रठिप्टा वो थी । रामपर है. कि दस विश्व भे इसी 
प्रतिष्ठा-प्रसंगशा आदत हो । परोदि सूरिजी दे शमणश 
स्वत स्गाणावार्य पर “महारोए" दाग लिखा हुप्ना है। 
दडाबित्‌ इंपों देवपर ने इस पद्विका के साथ याठे ग्रत्य 
को लिया बर सूरिशों को रमतिंत विया हो और इस 
पट्टिरा में उछ प्रयगक्े स्पार३-सशहप वित्राइन विधा 
शेप हो। झेत गम्प्रशप में ऐसे प्रथगों के निध्वित पुस्त- 
बादि हेरन 4 वित्रपद्धिताईि के आररत को प्रवूलि अति 
भ्रापीन राल मे चणी शा रही है । 

हम शो शिक्रर वी बाएवी छद्रोदे झडिय भौर 
हैएवो धाव्रास्रीजे पब्रारम्म के बिशदेशज को प्रतीक, 
विरिपद छझग्पे मात पद हैं, इबती श्ाबोग मझग्यदोई 
सुररः बिज्राहठि झदारि हमें उपठार गहों है ॥ 
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थी डिनदरतमूरिणी के पिन्रों में प्राचीततम क्षयवा 
दूमरे धब्दों में गह्या बाय हो इस घैलो दी प्राचीन वा प्द+ 
पट्टिशा दा विन ज्ञो यहाँ प्रकाद्चित विया जा रहा है, 
श्री जिनदत्तपूरि के आषार्य पद श्राप्तिबे पूर्द का है। 
यह फ्लक चित्र हमारे “सेठ धांक्रदाव नाहुदा कष्ठामदना 
में मुरक्षित है। 
यह वराष्यपट्टिका ३१८११३ इंध वो है। इसके चारों 
ओर वोडर है। दृ॒म चित्र के तीन एंड हैं। प्रयम खंड 
में आचार्य श्रीगृणसमुद्र और सामने दी आछन पर सोम- 
बद्धगवि | धरीडशिददततमूरि ) #ठे हुए है। आपार्यशी के 
पृष्ठ भाग में पीठ-फ्लक है और थी पघोमदद्गणि के नहीं 
है इगते उतभव दोक्षापर्णाय में बडा होता प्रमानित है। 
दोनों के मध्य में रपापताचायंती हैं, दोनों के पास रजोहरण 
है, दोनों एह गोष्ा वा और एक योडा नोचा विये हुए 
प्रअचनमुद्रा भें आमने-गामते बेठे हैं। दोनों के श्वेत 
वस्त्र हैं। 
आषार्य श्री वे पीछे एक श्रावरु बैठा है जिसशो घोती 
जौपिये की भांति है। १पे पर उत्तरोय वस्त्र कै अतिरिक्त 
कोई बस्त नहीं है जो उत हमय थेः अत्पयस्त-परिधान दो 
सूचित वरता है। "यवफ ने गले में रवर्णहार है और 
एक गोश ऊंचा शरके वरवद्ध बेटा है, उसके प्रष्ठ भाग में 
दो श्राविडए' भी श्सी मझुद् में हैं, जियके गले में हार व 
हाथों मे चुड्टिपों और वानों में बड़े-छड़े कर्णपूल है ॥ वऱत 
गे रंगीठ और छींटपी भाँति है, बे एपाथ का जुदा बांघा 
हुआ है। श्राइक बे मरोही हुई पी मूछ और ढोड़ी 
के भाग को दोश्वर अत्प दाड़ी है। थावक के छुके 
मस्ठफ पर पने बालों पा गिर्श है। 
सोमफ-इणणि ने पृष्ठ भाग में दो स्यक्ति बेटे हैं झितरी 
बेपगृूषा भी उपर्दुछ्त श्ावहों के: सदग हो है। चित्र छैती 
में हहपाहीन प्रवानुगार नेत की दोद्ी रेखाएं और दोतों 
अप इसलिए दिसायी है हि पित्र में एकन्नीपत का दोष 


न छोवै। चिट है मध्य हट में दोनों घोर मोड तपा मध्य 
म्र॑ पृष्ठ दनाया है शिएवे बीच में छिंद्र है भो साइपरशोय 
प्रथ को डोरी विरोबर बांधने में वाम आता था। 

दिन्र वे टूमरे हष्ड में साध्दियों का उपाध्य है। पट 
पर प्रवर्दिनो विमएमति ढंदी हुई है जिनके दृष्ठ भाग में भी 
पीटफक मुशोस्ति है। शामते दो गाधियों छठी हुई हैं 
छिनके माम 'नयथों साध्वी! और 'नम्मदिभ! हिछा हुआ 
है । दोनों के वीध में रघापनाचार्यजी से हुए हैं, साप्दीजी 
के पीछे एक थादिवा भाएव पर देदी हुई है. जिम्तपर इसपी 
नाम ददीसीर (वित्त) लिखा हुआ है। चित्रपष्ठक गा 
ढिनारा दूंद जाने से जोड़ा हुआ है। 

इस साचत्र बाप्ठपट्रिका का सप्रय--रमें क्रीशितेदतत 
गूरिजी के दीक्षानाम लिखा हुआ होने पे छ० ११६६ कै 
बुई का तो दै दी । श्ममें आगे हुए सा पु रावियों के नाम 
«गणधरमाद'धतक यूहदृशति/ में नहीं मिल्से बठः आचार्य 
बद प्राप्ति से पुर्व श्री जिनदत्तमूरि णी के बआश्ानुकत्तिनी णी 
साथियों थीं, उनका नाम प्राप्त होता ऐतिद्वासिक दृष्टि है 
औ महत्वपूर्ण है। हमारी राय में इस दाष्टपदिता शा 
समय सं० ११५० के भास-पाय बा है ) 
अप्रकादित महत्वपूर्ण वाष्टफलक 

जेसहमेर के श्रीडितमद्रमूरि शानमंडार में जो श्रीडिन- 
दत्तमूरि जो और नरपदि वुमारपादझ पी मह्वपूर्ण परष्न्ि 
बागप्टपट्टिका थी, वह अभी धाहरुमाह के भंडार में श्खी 
हुई है। उसे देखर र हमने थो धरमित विवरण नोट किया 
था उसे यहां दिया घा रहा है-- 

इस विश्व पट्टिरा पर द तर्पति हुसारपाल भक्ति- 
रु” लिया हुआ है। इस फदक के मध्य में मदप्रणा 
दाझ्खताप का जिदालय है डिएग़ी छपरिरर प्रत्तिमा के 
उमपपक्ष में गजादा इस और दोतों ओर बामरपारी 
अबवरिपठ है। दाहितों ओर दो दंतधारी पुरा छड़े हैं। 
अगवानू के मो ये रा में पुष्प-घुंगेरी छिए हुए मछ एड़े हैं, 


॥ छिसके पीछे दो व्यक्ति रत्य करते हुए एदं दो व्यक्ति वादय- 
यंत्र लिए छड़े हैं। जितालय के दाहिनी ओोर श्री जिनदत्त- 
सूरि जी की व्याख्यान सभा है। आचार्यक्ती के पीछे दो 
भक्त श्रावक एवं एक शिप्य नर॒पति राजा कुमारणल बेठा 
हुआ है। राजा के साथ रानी व दो परिचारक विद्यमान 
हैं। आचार्य श्रींजिनदत्तमूरिजी का परिचय चित्रकार ने 
“श्रीयुगप्रधानागम श्रीमण्जिनदत्त सूरयः ॥९॥ लिखा है। 
डितालय के वाँयें तरफ श्रीगुणसमुद्राचार्य विद्यमान हैं 
जिनके सामने रथापनाचार्यजी व उतुविध रंघ है। चित्र 
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रिथत साधु का नाम प० इह्ाचन् हैं। पृष्ठ भाग में दो 
राजपुरुष हैं दिनका साम चित्र के उपरिभाग में “सहणप 
(7)छ” व कनंग लिखा है। साघ्वीजी के सामने भी 
स्वापनावार्य और उनके समक्ष दो श्लाविकाएं हाथ जोड़े 
खड़ी हैं । गणघरता्शतक दृद्दददृत्ति के अनुसार पार्द्वनाथ 
के मदफणों की प्रया श्रीडिनदतसूरिजी से हो प्रचछित हुई 
थी। नरभठ में नवफणा पादर्दनाथ प्रतिमा की प्रतिप्ठा 
सूरियी ने की थी। वह जिमालय भागे चलकर मह्दातीर्ध 
के रूप में प्रसिद्ध हो गया । 
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आज्ञानुवत्तिती साध्वी नयश्रों और नयमती 


श्री कीर्तिरत्नसरि रचित नेमिनाथ महाकाव्य 


प्‌ ज्रो० सत्यव्ञतल 'द्धुजिल! ] 

[ घर्तरगच्छ के मद्दानू आचारयों ते संघ-व्यवस्था बड़ी सूफ-बूफ से की । मुक्ष्य पटुधर-युगप्रयान बाचाय॑ के 
साथ-साथ धामास्य आचार्य के रूप में उपयुक्त व्यक्तियों को ाचार्ये पद दिया णाता रहा है जिससे पट्टंधर के 
सवरग॑वास हो जाते के बाद कोई मव्यवस्था नहीं होते पादे । भावी पट्टघर स्वर्गवासी छ्ाघार्य के अग्ठिम समय में 
समौप न होने पर ययासमय उस पद पर प्रतिप्टित करने के छिए सामान्य छाचाय को भोलावण दे दी 
जाती थी और दे उत युगप्रधानाघार्य के संरेतानुमार योग्य स्थान ओर शुममुहृ्त में पूद॑दर्त्ती थाचार्य की सूरि 
मखाग्ताय परंपरा को देते हुए बढ़े महोत्मव के साथ नये गच्छतायक का पट्टामिपेक करवा देते ये । 

बादाम वद्धमानसूरि ने जिनेश्वरभूरि और थुद्धिसागरसूरि को आाचाय॑ पद दिया, इनमें पे जिनेश्वरसूरि 
पट्ुंधर बने सौर बुद्धिछागरणुरि, उसके सहयोगी रहे । इसके बाद जितयद्रणूरिं संवेगरंगणाऊाकत्तः कौर अभ्पदेव 
घूरि को आचार्य पद दिया गया इनमें से जिनचद्धमूरि पट्टधर बने और उनके स्वरगंवास के बांद अभयदेवसुरि 
गच्छतायक घने । यों अभयदेवसूरि के वद्धमानसूरि आदि कई विद्वाद शिष्य थे पद जिनवल्लमगणि में विशेष योग्यता 
का अनुभव कर उन्होंने प्रसललचंद्रमूरि को यधासमय जिनवल्लभगणि को अपने पट्ट पर स्थापित करने की आाज्ञा दी 
थी। उपको पूर्ति न कर सबने के कारण देवमद्राचाय ने काफी समय के बाद अभयदेवमूरि के पट्ट पर जितवल्यम्रसूदि 
को प्रतिष्ठित किया। अस्पकालछ में ही उनका स्व॒गंवास हो जाने पर इन्हों देवमद्रमुरिजी ने सोमयद्ध ग्रणि को 
जिनवहलभसूरि के पट्ट पर अभिविक्त किया | इसी तरह मणिधारी जिनचद्धमूरि ते अपने अन्तिम धमय में निकदव्तों 
गुणचन्द्रणणि को झपने पट्टपद का जो संकेत दिया था तदनुसार चोद धर्षे की आयु वाले जितपतिसूरिजी को उसके 
पट्ट पर स्थापित्त किया गया। 

इस परम्परा में पद्रहवों शताब्दी के आचार्य जिनगद्रत्‌रिणी ने ० कीत्तिराज को मादाय पद देकर कीविरलसूरि 
के माम से प्रसिद किया। उन्होंने ही जिनभद्रसरिजी के पट्ट पर जिनचद्धमुरिणी को स्थापित क्या भा। आचार्य 
कीतिरलमूरि अपने समय के बहुत बड़े विद्वाद और प्रभावक थ्यक्ति थे। उनके सम्बन्ध में सं० १६६४ में प्रकाशित 
हमारे ऐठिद्वासिक जैन काब्य संग्रद में मावष्यक णानकारी दी गई थी। उसके ५१ धिप्य हुए, जिसमें गुणरलसूरि, 

कह्पाणचद्ध आदि उल्लेखनीय रहे हैं। की्तिस्लश्‌रिजी की प्राचीवतम मृत्ति भाकोड़ा पाइवेगाय दोर्य में पूजित है। 
इनकी दिप्य-मन्तति का बहुत विस्तार हुआ। कीत्तिरलसूरि शांघा आजतक चली भा रही है जिसमें पचासों कवि, 
विद्वत हुए हैं, उसो में आचार्य प्रीजियकृपाचदसूरिणी जैसे गीठार् धाचार्य-प्रित्तेमणि हुंए हैं। को लिस्लसरियो की 
शिप्प-परम्परा ने अनेक स्थानों में उतके स्तूप-पादुकादि स्थापित करवाये भौद बहुत से स्वन-पीठादि जिर्माण 
किये । उन्हीं महापुरुष के एक मद्गाकाव्य का आलोचगात्मक अष्ययन गवर्नमैष्ड काठेज खोगंगानगर के संस 
विभाग के अध्यक्ष प्रो० सत्यद्रद प्रस्तुत कर रहे हैं। +पंगाइक्त ] 


ही 


४ 
जन संस्कृत महायाब्यों में कविच्ऋव्ती मीत्तिराज 


उपाध्यायकृत नेमिनाथ महाकाव्य को गौस्वमय पद प्राप्त है । 
इसमें जेन धर्म के बाईसवें तीधघफर भेमिवाथ के प्रेस्‍्क 
चरित्र के कतिपय प्रस्ंगों को, महाकाव्योचित विस्तार के 
साथ, बारह सर्यो के व्यापक पडेवर में प्रर्युत किया गया 
है। कीत्तिरान काकिदासोत्तर उन इने-गिने कांत्रियों में हैं, 


जिन्होंने गाघ एवं हर की छ्रिम तथा अंझतिप्रधान घेछों 


के एकष्छन शासन से मृतत होकर अपने छिग्रे अभिनव 
चिपूर्ण मार्ग की उदमावना की है। सेमियाथ काध्य 


में भावपक्ष तथा कहापत्ष का जो मंझुछ समस्वय वियमान 


है, बह हछासकालीन कवि गाओों में झतीब दुरीम 
है। पाण्टित्य प्रदर्शन तथा बौद्धिक विश्वप्त के उस युग 


में न|मनाथ मव्यक्राब्य ऊंची प्रसादपर्ण कुति वी सपना 
करने में सफर होना की त्तियाव की बहुत बड़ी उपदबित्रि है । 
सेमिनाय महाकाठय का महाकाट 

प्राचीन भारतोय क्ष,लटारिकों ने 
मान्दण्ड निश्चित बिये हैं, उनकी कसौटी पर नेमिनाथ- 
काव्य एक सफल महाकाध्य रिद्ध होता है। सास्तीय 
विधान के अनुरूप यह सम्बद्ध रचना है तथा इसमें, महा- 
काव्य के लिये आवयक्, अप्टाधिक बारह सर्ग विद्यमान 
हैं। घोरोदात्त युयों से युक्त क्षत्रिययुरु-प्रसूत देवतुल्य 
नेमिनाथ इसके नायक हैं। नेमिनाथ सहाकाव्य में 
श्द्भार रस की प्रधानता है। करुण, बोर तथा रीद्र रस 
का आनुपंगिक झुप में परिप्राक हुआ है। महाकाव्य के 
कवानक का इतिहास प्रस्यात अथवा सदाधित होना 


आवश्यक माना गया है। नेमिनाथकाव्य का कयानक 


लोकविश्वुत नेमिनाथ के चरित से सम्बद्ध है। चत्ुर्वर्ग में 
से धर्मं तथा मोक्ष की प्राप्ति इसका लक्ष्य है। घर्म का 


अभिप्राय यहाँ नेतिक उत्बान तथा मोक्ष का तात्पर्य 
आमुष्मिक अन्युदय है। विययों तथा अन्य सांसारिक 
आंकर्पणों का परित्याग कर परम-पद प्राप्त करने की घ्वनि, 
काव्य में सर्वत्र सुनाई पड़तो है । 


महाकात्य फी हटू परम्परा हैः अनुसार नेमिनाब- 


हक] 


महाकाय्य का झारमस्म नमस्कारात्मश मंगलाबसण से हुमा 
है, छ्िसमें स्‍्थयं फ्ाय्यनायक भेमिवाथ की चरदबन्ददा 
की गयी £ :-- 
हस्दे उल्तेमिताथस्थ प्रदहस्स्‍ँ पियाम्पदम । 
सामस्तेवि टेवानां बदसाह् रिवा परहुजम्‌त शाह 
आलंकारियों के विधान का पाछन गरते हुए काव्य 


श्डू हे पु गयी 
के झारम्भ में सजन-प्रशंसा तथा संछनिसदा भी की गर्य 


राजयानी के मनोरम दर्शन 


माम पर काधार्ति है, 
मर्ग झा भामदरण उसमें वंधित विधय के 
विश्यनाम के महात्ाब्यीय 
मन्तिय सर्ग के एक कं में 
विश्रकाव्य थी योजना बारफे जेन कवि ने हेमचन्द्र, धाग्मद 


छ्न्द 


आदि णनावायों के विधान का पालन फिया है 


जप! 


प्रयोग सम्बन्धो परम्परागत नियमों वा प्रस्तुत काब्य 


आंशिक हप से निर्वाह हका है। काव्य के पांच सर्गों में तो 
पन्तर्मे 


प्रत्येक सगे में एक छन्द की प्रमुखता है तथा 


सर 
छत्द बदल झाता है। यह साहित्याचार्थो' के विधान के 
सर्वधा अनुरूप है ।  हिन्‍्तु शेय सात सर्यों में नागा दूचों 
का प्रयोग सास्त्रीय नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है क्‍योंकि 
महाकाव्य में छन्दर्दे विध्य एक-दो सर्गमो में ही काम्य माना 
गया है। महाकाव्यों को मान्य परिपाटी के अनुसार 
सेमिनावकाव्य में नगर, पव॑त, प्रभात, वन, दूतग्रेण्ण 
( प्रतोकात्मक ), युद्ध, सेन्‍्य-प्रयाण, प्रुतनजन्म, जन्मोत्सव 
पड्‌ ऋतु आदि वर्ष्पविषयों के विस्तृत दर्णन पाये जाते है । 
वस्तुतः काव्य में इन्हीं वस्तुव्यापार वर्णनों का प्राधान्य 
परम्परागत निष्मों के अनुसार महाकाव्य में पांच 
नाख्यसन्धियों की बोजना बावश्यक मानो गयी है। 


तेमिनाथ महाकाव्य का कवानक यद्यपि अतोव संक्षिप्त है, 


[ रे] 


हथापि इसमें पांचों सन्धियों खोजी जा सकती हैं। यम 
सर्ग में शिवादेवी के गर्भ में जिनेश्वर के अवतरित होने में 
मुख्सन्धि है। इसमें कथानक के फुलागम का बीज तिहित 
है तथा उसके प्रति पाठक की उत्पुकठा जाग्नत होती है। 
द्वितोय पर्ग में स्वप्नदर्शन से लेकर तृतीय सर में पुश्रमन्म 
तक प्रतिमुण सन्धि स्वीकार की जा सकती है, वयोकि 
भुख्सतन्य पे जिस कपादीज कया पपय हुआ था, बह यहाँ 
कुछ अक्षद्य रहकर पुत्रजन्म से छद्य हो जाता है। चतुर्थ 
सगे से अष्टम सर्ग तक गर्भसन्यि को योजना मानोजा 
सकती है। सूर्तिकर्म, स्नात्रोत्मव तया जन्मोह्छव में फलागम 
काओय के गर्भ भे गुप्त रहता है। वें से ग्यारहवें सर्ग तक 
एक ओर नेमिनाथ द्वारा वेबाहिक प्रस्ताव स्वीवार कर 
हैने से मुझ्यफल को प्राप्ति में बाघा उपस्थित होती है, 
किन्तु दूसरों और बघूगह में वष्य पशुओं का कहणऋ्र्दव 
सुनकर उनके निवेदग्रम्त होने तपा दीक्षा ग्रहेण करने से 
फुरप्राहि निश्चित हो जातो है। श्षतः यहाँ विमश साध 
का सफर तिर्वाह हुआ है। ग्यार्हवें सर्ग के अस्त मे 
गेवलज्ञाव तथा बारहवें सर्द में परम पद प्राप्त बरने के 
सर्णत में निदण सन्यि विद्यमान है । इन शास्त्रीय रुक्षणों 
के अतिरिक्त वेमिनाप महाकाव्य में मद्भाकाब्योचित रख- 
ब्य॑जना, मब्य भारों की अभिव्यक्ति, शंलो की मनोरमता 
दया भाषा को उदात्तता विद्यमान हैं । 
ने मनायमहाकाव्य को शाघ्त्रोषता 

नेमिनाथकाब्य पौराणिक मद्ाक्ाब्य है अ्रयवा इसी 
गणना शास्त्रीय शैली के मदावाध्यों मे को जानी चाहिये, 
इंगफ्ा विश्चयाह्मक उत्तर देना किन है । इसमें एक ओर 
पौष्यणिक मह्ाक्राम्यों के तत्तत वर्तमात हैं, ठो दूसरी और 
मह ध्ास्त्रीय महाकाओं को क्शेव्रताओं से भूषित है। 
पौराणिक #हाकाय्यों की भांति इसमे शिवारेवी के गर्भ मे 
शिनैध्वर का अवतरण होता है जिसके फदस्वह्प उसे 
चौदह सूप्त दिलाई देते हैं ॥ दिकनुमारियोँ तवजाठ ह््णु 





का सूठिकर्म करने के लिये आतो हैं । उम्दा स्‍्तान्रोत्मव 
इन्धद्वारा सम्पन्त होता है। दोक्षा पे पूर्व भी वह भगवान्‌ 
का अभिषेक वरता है। पौराणिक इली वे अनुरूप इसमें 
दो स्वतत्य स्तोन्रों का समावेश किया गया है। कतिपय 
अन्य पद्चों में भी जिनेश्वर का प्रशम्तिगान हुआ है। 
जिनेश्वर के जन्मोत्सव मे देवांगनाएँ छृत्य करती हैं तथा 
देवगण पुष्पदृष्टि करते हैं ।॥ पौराणिक महाकाब्यों को परि- 
पाटी के अनुसार इसमें तारी को जीवत-पंष को बाधा 
माना गया है। काब्यनाथक दीक्षा लेकर वेबलज्ञान 
सथा अन्ततः परमप्रद प्राप्त करते हैं। उनको देशता का 
समावेध भी काव्य मे हुआ है ! 

इन समूचे पौराणिक तस्‍्वों के विद्यमाव होने पर भो 
नेमिनाथ काव्य को पौराणिक महाकाब्य मातता न्‍्यायोचित 
नहीं है। इसमे शास्त्रीय महात्राब्य वे छक्षण इतने पृष्ठ तथा 
प्रचुर हैं कि इसको यह्किवित पौराणिदता उनके सिस्ु प्रवाह 
में पूर्णठया मजित हो जाती है। हासकालीन प्रास्तीय 
मद्काव्यकी प्रमुख विशेषवा --वर्ष्यविषय तथा अभिव्यंजना 
दौडी में वेपम्य--इसमे भरपूर मात्रा में वर्तमान है । शास्त्रीय 
महाक्राब्यों की मोति नेमिवाथमहाव ध्य में वस्तुब्यापारों दी 
दिस्तृव योजना हुई है ॥ इसकी भाषा में अदभुत उद्धत्तवा 
ठेपा शैली में भद्दाग्गाब्योचित प्रौड़ुता एवं गरिमा है। 
चित्रकाव्य की योजना के द्वारा काव्य में चमकति उलस्त 
करने तथा अपना रचनाकोश्ल प्रदर्शित करने का प्रयाग 
भी कवि ने किया है। अलकारों का भाषधूर्ण विधान, 
रस, व्यंजना, प्रकृति ठवा मानवन्सौरद्य का हृदयग्राहो 
वितरण, सुमपुर छत्दों का भ्रयोग आदि घास्त्रीय वाध्यों पी 
ऐमी विश्षेपदाएं इस बाध्य में हैं. कि इसडो शाम्त्ीस्ता 
में तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता। वरतुतः नेविनाथ- 
महाकाब्य की समग्र प्रगति तथा वातावरण द्यास्त्रीय द्ोतो 
के मद्ाकाव्य के अनुमार है। अतः, इसे धास्त्रीय महर- 
कावब्यों की कोटि ये स्‍्वान देना सदेधा उपयुक्त है | 
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फविपरिचय तथा रचनाकाल 
अन्य अधिकांश जन कार्व्यों को भाँति कोर्तिराज के 
मेमिनाथमहाकाव्य में कवि प्रशरित नहीं है । अतः काव्य 
से उनके जीवन तथा स्थितिकाल के वियय में कुछ भी न्ात 
नहीं होता । अन्य ऐतिहासिक लेखों के आधार पर उनके 
जीवनबृत्त का पुननिर्माण करने का प्रयास किया गया है। 
उनके अनुसार कीत्तिराज अपने समय के प्रस्यात तथा 
प्रभावशाली खरतरगष्द्ीय आचार्य थे। वे संपवालगोत्रीय 
शाह कोचर के वंशज देपा के कनिष्ठ पुत्र थे। उनका 
जन्म सम्वत्‌ १४४६ में देपा की पत्नी देवलूदे की कुल्षि से 
हुआ । उनका जन्म नाम देल्हाकुंवर था। देल्हाकुंबर ने 
चौदह वर्ष की अल्पावस्था में, सम्बत्‌ १४६३ की बापाढ़ 
वदि एकादशी को दोक्षा प्रहण की । जिनवर्द्नसूरि ने आपका 
ताम कीत्तिराज रखा। क्रीतिराज के साहित्यगुरु भी जिन- 
वद्धंनसूरि ही थे | उनकी प्रतिभा तथा विद्धत्ता से प्रभावित 
होकर जिनवद्ध नसूरि ने सम्बत्‌ १४७० में वाचनाचार्य पद 
तथा दस वर्ष पश्चात्‌ जिनमद्रसूरि ने उन्हें मेहवे में उपाध्याय 
पद पर प्रतिष्ठित किया । पूर्व देशों का विहार करते समय 
जब कीत्तिराज ज॑सलमेर पधारे, तो गच्छुनायक्र जिनभद्र- 
सूरि ने योग्य जानकर उन्हें सम्बत्‌ १४६७ की माघ शुक्ला 
दर्मी को आचाय॑ पद प्रदान क्षिया। तत्यइचात्‌ वे 
कीर्तिर्लसूरि के नाम से प्रत्यात हुए। आपके अग्नज 
लबखा और केल्हा ने इस अवसर पर पद-महोत्सव का भव्य 
भायोजन किया। कीत्तिराज ७६ वर्ष की प्रौद्मावस्था में, 
पत्मीस दिन की अतशन-भाराघना के पश्चात्‌ सम्बत्‌ १५२५ 
वेशात् वदि पंचमी को वीरमपुर में स्वयं सिधारे । संघ ने 
वहां धुर्व दिल्वा में एक स्तूप का निर्माण कराया जो भव 
भी विद्यमान है । चीरमपुर, महवे के अतिरिक्त जोधपुर, 








आयू आदि स्वारनों में मी आापफी चरणपाडुकाएँ स्थापित 
को गयीं ॥ जयकीसि और वमयविछासइत गीतों से ज्ञात 
होता है कि पम्बत्‌ १६७६, वंधाख छृष्म दक्षमी को गढ़ाके 
( बीकानेर का समीपवर्ती नाछग्राम ) में उनका प्रासाद 
बनवाया गया था। फीत्तिस्लसूरि के ५६ शिप्प थे । 
नेमिनाथ काव्य के अतिरिक्त उनके कतिपय स्तवनादि भी 
उपलब्ध हैं ।" 

नेमिनाथ महाकाब्य उपाध्याय कीत्तिराज की रचता 
है। फीतिराज को उपाध्याय पद संवत्‌ १४८० में प्राप्त 
हुआ भौर सं० १४६७ में ने 
होकर कौततिरक्सूरि बने । अतः नेमिनामकाव्य का हचता- 
काल संवत्‌ १४८० तथा १४६७ के मध्य मानना सर्ववा 
न्यायोचित है। सं० १४६५ की लिखी हुई इसकी प्राचीन- 
तम प्रति प्राप्त है नौर यही इसका रचनाकाल है। 
कथानक 

सेमिवाय महाऊाव्य के बारह सर्गों में तोय॑क्रर 
तेमिनाथ का जीवनचरित निवद्ध करने का उपक्रम किया 
गया है। कवि ने जिस परिवेश में जिनवरित प्रस्तुत किया 
है, उप्रमें उत्की कतिपय प्रमुख घद्नाओं का ही निरूपण 
सम्भव हो सका है । 


आचार्य पद पर आसीन 


उ्यवनकल्याणक वर्णन सामक प्रवम सर्ग में यादव राज- 
धानी सूर्यपुरु में समुद्रविजय की पत्नी, शिवादेवों के गर्भ 
में वाईसवें जिनेश के जवतरण का वर्णन है। बअलंकारों के 
विवेकयूर्ण योजना तथा विम्बंबैविध्य के द्वारा कवि सूर्यपुर का 
रोचक कवित्वपुर्ण चित्र अंकित करने में समर्थ हुमा है। 
द्वितीय सर्ग में शिवादेवी परम्परागत चौदह स्वप्न देखती 
है। समुद्रविजय स्वप्तफल बतलाते हैं कि इन स्वप्तों के 
दर्शन से छुम्हें प्रतापी पुत्र की प्रासि होगी जो अपने भुजबरू 


१ विस्तृत परिचय के लिये देखिये श्रो अगरवन्द नाहदा तथा भंत्ररछाझ नाहटा द्वारा सप्तादित ऐविहासिक जेव 
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पे चारों दिशाओं को जीतकर 'चोदह मुवनों फा अधिपति 
बनेगा । प्रभात वर्णव नामक इस सर्ग के छ्षेपांश में प्रभात 
का मामिक वर्णन हुआ है| सूतीय सर्ग में समुद्रत्िगय 
स्वप्नदर्शत का वास्तविक फू जातने के ठिये कुशल 
उयोदितियों को डिमंत्रित करते हैं । देवहों ने बदाया कि 
इन चौदह स्वप्नों को देखनेवाली नारी को छुक्षि में ब्रह्मतुल्य 
जिन अवतोर्ण होते हैं ॥ समय पर शिवा ने एक तेजस्वी 
पुत्र को जरम दिया । चतुर्थ सर्ग में द्िववुमारियां नवजात 
शिशु का सू्तिकर्म करतो दैं। मेखवर्णन नामक पंचम रागें में 
इन्द्र शिशु को जम्मामियेह्ठ के लिये भेद पर्दत पर ले 
जाता है। इसी प्रशगरमें मेढ का वर्णन किया गया है। 
छठे ए्ग॑ भे भगवात के स्नात्रोत्तव का रोचक वर्णन है। 
सातरें सर्गे में चेटियों से पुश्न॑जम्म का धमाचार पाकद 
परमुद्विगय आनस्द विभोर हो जाठा है। बह पृत्र-आधि 
के उपछक्ष में राज्य के मभम्त बन्दियों को मुक्त कर देवा 
है ठथा जीववध पर प्रतिवन्ध झगा देता है। उसने जन्मो- 
हसव का भव्य आयोबन क़िया। शिशु का नाम असिप्दि- 
नेमि रक्षा यया। आठवें ध्ग में अरिएनेमि के शारीरिक 
सौंदय्य तथा परम्परागत छद ऋतुओं का हृदयग्राद्दी वर्णन है । 
एक दिन नेमिताय ले प्रांचजन्य को फौतुझूवश इस वेश से 
फूंका कि दोनों छोश भव से कम्पित हो गये।॥ छृष्ण को 
भ्राशंका हुई कि कहीं यह भुजरऊ से मुझे राज्यच्युब न कर 
दे, किस्तु उन्होंने श्रीकृष्त को आश्वासन दिया हि मूसे 
सांसारिक विवयों में रुचि नहों है, छुम निर्भप होकर राज्य 
का उपभोग करो ६ नवें सर्म में नेमियाव के माता-पिता के 
आग्रह से श्रीडष्य को पत्लियाँ, ताता युक्तियाँ देकर उन्हें 
बेवादिद जीवन में प्रवृत्त करे का भ्रवार करती हैं । उनका 
प्रयृष हर है कि मोदा कया लट्य सुख-प्राप्ति है, ढिनतु वह 
विंदय भोग से हो मिछ जाये, हो कट्ठरृदायक् ठउ की क्या 
आवश्पकवा ? नेमिनाव उनको युक्तियों का इंडुठायू्वक 
छण्दत करे हैं। उतहां करत है हि मोदजस्य आादख 


ठया विपय-एुख में उतना ही बअन्ठर है जितना गाय तर्या 
स्नुद्दे के दूध में | विषयमोग से बात्मा तूम नहीं हो 
सकती, किल्तु माना के अर्त्याघफ आग्रह से थे, केवछ 
उतकी इच्दापू्ि के छिये पाहुँस्थ्य जीवन में प्रवेश करता 
स्वीकार कर लेते हैं । उग्रमेत दो छावष्पदवी पुत्री राशीमती 
से उनका विदाह निश्चय होता है। दववें सर्ग में मेमिताप 
बधूगद्द को प्रस्थान करते हैं। यहीं उनको देखते के छिए 
लाछाबित पुर-सुरूरियों का वर्णव किया गया है। वधूरह 
में बारात के भोजत के लिये बचे हुए मरणासक्त निरीह 
पशुओं का चौत्कार सुनकर उन्हें आत्मग्लाति होती है। 
और वे विवाह को बोच में हो छोड़कर दीक्षा प्रहण कर 
हेते हैं । ग्यारवें छ्ग के पुर्वीद्ध में अप्रत्याशित प्रत्यास्यात 
से अपमानित राजीमती का करण विछाप है। मोह-संयम 
युद्धवर्णन नामक इस छर्ण के उत्तराद में मोह दया संयम 
के प्रीतकात्मक मुद्ध फा अतीव रोचझ वर्णन है । पराजित 
झ्ोकर मोह नेमिवाय के हृदय दुर्ग को छोड़ देता है। 
जिसे उन्हें केवरुज्ञान को प्राप्ति होतो है। वारहवे सर्ग में 
यादव केव रज्ञानी प्रमु को बर्दता करने के लिये उजपन्त 
प॒दंत पर जाते हैँ ॥ जिनेश्वर की देशना के प्रभाव से कुद 
दीक्षा प्रदृण वर छेत्रे हैं. तथां बुद्ध श्रावक्र धर्म स्वीकार 
करते है । शिनेद राजीमठी को चरिदरथ पर बेटा कर 
मोक्नयुरो भेज देते हैं भोर कुद्ध घमय पशचातू अपनी प्राण- 
प्रिया से मिलने के लिये स्वयं मो परम पद को अ्रस्यास 
करते हैं । 

नेमितायकाब्य व! कव्रातक अत्यल्प है, हिन्दु कवि ने 
उसे विविध वर्णनो, सवादों तथा स्तोत्रों से पुप्ट--पृप्ति कर 
बार6 सर्यो के विस्तृत आछवाल में आदंप्रित किया है। 
यह उिस्ठार मद्दाकाव्य फो मलेवरपुर्ति के लिए भछे ही 
उपयुक्त हो, इगसे कयावस्‍्तु का विकास्क्प विशृध्वल्ित 
हो गया है घशा कदात्दाहू की धडदुह़ठा लड्ठ हो गयी है । 
कवातऊ के तिर्याह को दृष्टि से नेमितायमद्दाकाइ्य को 
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बधिक सफल नहीं कहा जा सकठा । पग-पग पर प्रासंयिक- 


हट 


अधि 








है ड़ कक. ॥- पल हो. प दर ५ 
जि के 6 पर हि में दि भा दी कक, व हू नया; भाए। 0. ; $ 
303 3395 300 % 4 3:520%3%3% 8 5, 
पर 5 [4 ण कक । 4 बन इन + 5 के 5 (2/ 
£ ट का ये... ऑ+० न हा शल्य करे | की फ् हआ न छा १६ है गूड छः के 
पा हर प का छ. छि हट फैले नए ता, गए कि है... 9 ४ ता 
हुए के क॥ कै है आए मे 5 ही कि हे ००६: है ॥ए रे 
8 एव की व कु की की या 5 मद कं >> का 
तो पं कि कि ७ हे कक दी कि आए हि ए गाए कि छ. 6 
ऐप ४  ि कण कि  ि के ४ के हे न हए ४ 
हा के  हए हे मक ह आए आज के हो प्र जे कि ्ि हि दि 
दे न का तक एल मियां गम हि का गग मि 5 एव 2 की. हि 
पके हह *_ १] कैच | कं |<#क, है 
के कं हि गिआण हि एके हि हि हट नी मर गेट ले बे मे पा थी (४ 
दि ४ हि हि के मी हे ॥ै के हे छ णए , दि ५ 
के ४ रे छ छा. कऐ. हब हा हे 
कक... /# 5 ] ४ »+ ३, 5. छि दि 5 ४9 5 पा ता 
न हए का हि हू + थेएा ४ कि (दि कक ++ आम ए.. ॥८ भेज  एए 
६ 5 . # िः छिपा ढक मि की के “॥ ९ >> ए [६ 
हि हट हि 7 व के के हे +ज मी हीए ि जाए कि 0 हे बे के 
एके पर हि ५ जि [हू की ही बट ग ए तंत हुए मन ० की कि 
गए हि आए ४ ४) एप >> कछ मे हैंड एि .. हए 
(५५ हक कै + छा का तैँ ० हक 
 . गंट प८ कक हे हि हक 5 हि आए दुस हि मे हे की 0 
हि हि हि मी हित लए कर कण कछ हूँद ४ मई पि 
| हि 4 के हाट ए हे । भा ४ ऐे +- पल 8 
5 हर, (० फ एएि 5 गए नं आ- ७. छः 5 £ पए ए 
्ट ध् (0. | प+ | एु *[: के छिप. 4>० 4 ॥0० बाल 
का हि की. ॥ए बाण. [2 ॥# 0 िए पट हर 
4४. ॥३ ;.. €& हे न्द ५ 4" ६ । ० 
हट कह ॥ै£ +. ० ऐड है 9 हि हद घपा हि 
एप ने तट गि । हनन के ह की ए की के कही + ट ओ एए ॥८ 
कि कि ताए कि सहित नि बीए ७. + वाह 27 वा  वण ३० और ४१ 5 ६5 
0 ४ हैए का हर वी हैंड हि? ४७. | कह एड 8. ७ >> 
हा भाए हे ॥ 7 हि शिफि नल हि पे के ड़ 5 एहं व बढ हे बढ़ 
मम ४ 7 बट 4 हि | हर हट कि हि ॥ट 
पा प्‌ भर 2 7... $४१ डे 7 (9 के 4०४ ४. ४ 
हि; प्र०5 (ः | एा 2 वह 7 पर हे ॥ दूरझ्फझि | ए पैर 2 | 
4] ि ४.7 ०» पं एए रधै 7 हर दिए के प्रा ज्रय फि. ए 
[7 9, हे ऐ्रज वुठ व है . की ॥ हरी वि की वि मा गए 7 
४ हैप? फ्ि कड़े, द्‌ शी तः की 
) | पर (कम एः १0४ [( क्र ड *) | प्रजा ज] का [ए? कल ५॥ नि 
ए? । 3, ॥«-.  भए बा फि पा ए. 6 ॥# 
फ् कि के लेटर मै. ४ ४ 7 ६7 ॥४ (८ भर 
पा हे ि छए एक 5 छः पा है हर 
हे मे का का हे गण मी हि आह के हि | - वा है कि 5 
हे कि आओ नई ते व  मि ए हि के पे नए था हि ति हक न 
१ 6 रण तर द्त फि ॥्मि दि फा कै पं 6: ड्वि हि 
न तट के 20 थी० ॥क कं हर का के कह का ॥छ व ए मे पढें की की एव 
बैप0 म्ि | न्पद िष् श्र 8. 40 ६] 2 ही ॥हि बा है दि र | 
६ ५ है किए हि पे हि एए बह का है कह, हि ० का हि. . | 
है ह दम ४ पि 5; रे हि 0 ५ +. लि “एड | नंद 
णि म |5 बी 0 हि का |छ गि णए ८ दर बम पए७ 5, हि 6 ( ॥ए 
| छ चर &. ४ 7 0 आओ ७ तट ॥0 गौ 
कि टू (७ + ४ | प्ि्‌ के ँ 70) 5 पा. है > ० 
एमी श ॥ज एप « ज $ 40५ हि का (णि एड ४ 
५ न हि एक ( एणए ह#। आए >. ि ० प्‌ 95 
ली ७०. ५ 3 | ७- 2 (कि ६७. नोए ० हक छ? कं 
हे 7 हि नल पथ: ईर बाए. हे 5 ते 8 ॥० पुर 
9 टि फिगाए | , # ि एछि जिम ते 2 देह £ ।क न ।॥5 
सर ५ नि फिर नए एए ई८ नि पर 6 दि एशिया छ 
टिया पुंह वेद मणि न पे दि का हि कि + दि टिक छः 
धन ट [&..॥० हि टट + 5] हर ए हट बीए. पै& मम ४ प्‌ पर # दी ण 
छि शा हि हा | 7 - 75 
न तह कि हि | हा 4722 ४ है; रह ए ि है ५७ पति फ्ा 
५ कट 3 ६ हे (० पा 2 रि 2. 
हि है कि कि रण ॥क की वीर की वा 9 9 9 | $क क० ४ है! पर 


मदान्वः ॥ २५४ 


० 


॥ रशाटर 
पाइदम । 


विया तमः । 
शत ले 


रिवत 


न्चवो 
डा 


यू 


घ् 
ऋम 


नर 
हम 


कूधरो 
जदा 
धने 


ब्क् 


३ 
डे 


कक 
छित॑ पड: 
खुद््कासव प्‌ 
घ्त्वद् 


दा 
म्बित 
तम्शज 


च्ऊ् ऊूः 
एप वोस्नोंड 


जात, 


द्रव 


» प्रभासि 
वः 


मागदों 


मात्ितं 
रात्र 


से 


कक 
ख 


कऊालो 
प्र 


ज्ञाजऊँ: 


ग्जन 


चर 

घर 
कुमुद 
[ 
]॒ 


डपु 
व्‌ 


दर 


| 


स्मिन्‌ 


चंदा कर तठ 


व्र 


शत 
प्राप्य प्रवोचमपि 


सुप्वाप थे 


डांगन 


ऋीड 


खनतठा का 


दल 
तर 


बह 
छ 


यनो व 


[ ६३) 


इप प्रसंग में प्रयोग दिया गया है। अपनों स्वाभाविकता 
रचा मार्मियता वे कारण, कत्तिराज का यह वर्न संस्दृत- 
साहिस्‍्य के सर्वोत्तम प्रभातवर्णनों से टवकर ले सकता है । 

नायक को देखने को उत्मुक पौर युवतियों के सम्न्नम 
तपा तज्नग्यचेष्टाओं का वर्णव करना संस्दृत-महाकाव्पों 
की एक अन्य बढ़प्रचलित रूढि है, जिसका प्रयोग नेमिनाथ 
काव्य में भी हुआ है। बौद्ध कवि अध्वघोपष से प्रारम्भ 
होकर कालिदास, माघ, हर्प भादि से होती हुईं यह काव्य 
झूढ़ि कतिपय जेन कवियों को रचनाओं में भी दृष्टिगत 
होनी है। अश्वधोष तथा कालिदास का यह वर्णन, अपने 
सहज छातष्य से चमाकृत है। माप वे वर्णन में, उनके 
अन्य अधियाश्ञ वर्णनों के समात, विछामिता को प्रघानता 
है। उपाध्याय कोत्तिराज का सम्न्नमचित्रण यथायंता से 
अ्रोनप्रोत है, जिससे पाठक के हृदय में पुरमुन्दरियों की 
धवरा सहमा प्रतिबिम्बिद हो जाती है। तारी के नीवी- 
रखलन अथवा अधोवरत्र के गिरने का चर्णन, इस सन्दर्भ 
में, प्राय, सभी करियों ने किया है। काछिदास ने अधी- 
बता को नीवीस्तछन का फारण बता कर मर्यादा की रक्षा 
की है। माप ने इसका कोई कारण नहीं दिया जिससे 
उसको नायिका का विछासी झूप अधिक मुंधर हो गया 
है। नग्न नारी को णनमंयूह में प्रदर्शित करना छेत यति 
की पवित्रताशादी बृत्ति के प्रतिकूल था, अतः उसने इस 
रड़ि को काव्य में स्थान नहीं दिया । इसके विपरीत काब्य 
में उत्तरीय-पात का वर्णद किया गया है। शुद्ध नेतिकदा 
यादी इृष्टि से शो शायद यह भी ओऔचित्यप्रर्ण तहीं किन्तु 
मोवीस्फ्लत की छुछना में यह अवध्य हो धम्य है, बोर 
बादि ने इसका जो कारण दिया है उससे तो पुरमुन्दरी पर 
बामुर्ता का दोष गारोरित ही नहीं क्या जा साता। 
बोत्तिराज की नायिशा हाथ के क्षाई प्रशाधत के मिटने 
के भय से उत्तरीय को नहीं पड़ती, और वह उसी अवस्था 
भें गवाद की ओर दोड जातो है । 


काचिकराद प्रतिकर्म मड्भमयैद  हिप्वा पतदुत्तरीयम्‌) 
मझ्जीस्‍्वाचालपदारविन्दा दुतं गवाश्ञाभिमुर्ण चचाछ ]ा 
श्ग३ 

चरित्रचित्रण 

नेमिनाय महाकाय्य के संक्षिप्त कधानक में पात्रों को 
संख्या भो सोमित है। कथातायक नेमिनाथ के अतिरिक्त 
उनके पिता समुद्रविदय, माता शिवादेवी, राजीमती, 
उम्रपेन, प्रतीकात्मक सम्राट मोह तथा संयम और दूत बेतव 
ही महदाकाव्य के पात्र हैं | परन्तु इन सब की घरित्रगत 
विशेषताओं का निरूपण करते से कवि को समात सफलता 
नहीं मिली । 
नेमिनाथ 

जिनेश्वर नेमिदाय काव्य के नायक हैं । उनका चरित्र 
पौराणिक परिवेश् में प्रश्तुत क्या गया है जिससे उसके चरित्र 
के कतिपय पक्ष ही उद्पाटित हो सके हैं. और उसमें कोई 
नवोनता गी इष्टिगत नहीं होती | वे दैवोचित विभूति 
हथा शक्ति से सम्पन्त हैं। उनके धरा पर अवतीर्ण होते 
हो पमुद्रविजय के समस्त शत्रु म्लान हो जाते हैं। दिवकु- 
मारियों उनका सूतिकर्म करती हैं हया जम्मामियेक सम्पत्त 
करने के लिये स्वयं सुरपति इस्द्र जिनशह में आता है। 
पाश्चजन्य को फुँकता तपा दाक्तिपरीक्षा में पोडशवल्ा सम्पन्न 
श्रीकृष्ण को पराजित करना उतको अनुपम शक्तिपत्ता के 
प्रभाण हैं । 

नेमिनाथ बीतराग नायक हैं। यौवत की मादक 
शवस्वा में मी वेवयिक सुखमोग उन्हें अभिमूत नहींकर 
पाते । हशपतियों नाना प्रदोभत तथा युक्तियाँ देकर उन्हें 
वेबाहिक जोदन में प्रदृत्त करने का प्रयास बरतो हैं, विन्तु 
बे हिमालय को भांति अडिग तथा अडोल रहते हैं। उनका 
इड़ विश्वास है द्वि बेपयिक सुख परमार्य के दात्रु हैं। 
उनसे आत्मा उसो प्रार तृम नहीं हो सकतो जेँगे जलराशि 
से घागर अथवा काठ से अभि । उनके विचार में धर्मोषषि 


[ ६४ | 


फो छोड़ कर कामातुर मूढ ही नारी रूपी ओऔपघ का 
सेवन करता है। वास्तविक सुख इहालोक में ही विद्य- 
मान है। 
हिंत॑ घर्मौषधं हित्वा मूढाः कामज्वरादिता: | 
मुखप्रियमपथ्यन्तु . सेवन्‍्ते. ललतौपघम्‌ ॥ ६२४ 
भात्मा तोपयितुं नैव शवयो वेषयिकीः सुख; । 

सलिलेरिव पायोधि; काप्ठेरिव घनज्चब; ॥ ६॥२५ 

अनन्तमक्षयं सौर्यं मुझा नो ब्रह्मसद्मनि। 

ज्योति:स्वहप एवायं तिप्ठत्यात्मा सनातन: ॥ ६।२६ 

नेमिनाथ पितृवत्पल पुत्र हैं। माता के आग्रह से वे, 
इच्छा न होते हुए भी बेवल उनकी प्रसन्नता के लिए विवाह 
करना स्वीकार छेते हैं। किन्तु वधू-एह में भोजनार्थ वध्य 
पशुओं का आत्त स्वर सुनकर उनका निर्देद अवछ हो जाता 
है और वे विवाह से विमुख होकर प्रव्नज्या ग्रहण कर लेते हैं । 

समुद्रविजय--यदुपति समुद्रविजय कथानायक नेमि- 
नाथ के पिता हैं। उनमें राजोचित हमूचे गुण विद्यमान हैं । 
वे रूपवान्‌, शक्तिशाली, ऐब्वर्यसम्पस्न तथा प्रखर मेघावी 
हैं। उनके गुण अलंकरण मात्र नहीं हैं, वे व्यावहारिक 
जीवन में उनका उपयोग करते हैं (शक्तेरनुगुणा: क्रिया! 
११३९) । 

समुद्रविजय तेजस्वी शासक हैं | उनके वन्दी के शब्दों 
में अग्नि तथा सुर्य का तेज भले ही शान्त हो जाये, उनका 
पराक्रम सर्वत्र अप्रतिहत है । 

विध्यायते5म्भसा वह्ति: सूर्योहल्देन पिघोयते । 

न केनापि पर॑ राजंस्वत्तेज: परिहोयते ॥ ७॥२ए५ 
पिंहासनारुढ़ होते ही उनके शत्रु निष्प्रभ हो जाते हैं । फलत; 
दान्नू लक्ष्मो वे उनका इस प्रकार वरण किया जैसे नवयौवना 
बाला विवाहवेला में पति का (१३८) | उनका राज्य 
पाशविक वर पर आधारित नहीं है। केवल क्षमा को 
नपुंसकता तथा निर्वाव प्रचण्डता को अविवेक मान कर, इन 
दोनों के समन्वय के आधार पर ही वे राज्य-संचालन करते 


हैं। न खरो न भूयसा मुदृ: उतकी नीति का मूछमन्त है। 
बलीवत्व॑ केवल क्षान्तिब्चण्डत्वमविवेकिता। 
द्वाम्यामतः समेताम्यां सोइ्यसिद्धिममन्यत ॥ १४३ 
प्रशासत के चारु संचारन के लिये उन्होंने न्यायप्रिय तया 
शास्त्रवेत्ता मन्त्रियों को नियुक्त किया है (१।४७) । उनके 
स्मितकान्त ओप्ठ मित्रों के लिये अक्षय कोश छुटाते हैँ तो 
उनकी जत्नभंग्रिमा बत्रुओों पर वञ्भपात करती है। 
वज्जदण्डायते सो5प॑ प्रत्यनीकमही भुजाम्‌ | 
कल्पद्र मायते कार्म॑ पादद्न्द्ोषजी विदाम्‌ ॥ १३२ 
प्रजाप्रेम समुद्रविजय के चरित्र का एक अन्य ग्रुत है! 
यथोचित कर-व्यवस्था से उसने सहज ही प्रजा का विश्वास 


प्राप्त कर लिया है। 


आकाराय ललौ लोकाद भागधेयं व तृष्णयया। १॥४४ 

समुद्रविजय पिता हैं। पृत्र-जन्म का 
समाचार सुनकर उनकी वबाछे' खिल जाती हैं। पुत्र-प्राप्त 
के उपलक्ष्य में वे मुक्तहस्त से घन वितरित करते हैं, बरन्दियों 
को मुक्त कर देते हैं तथा जन्मोत्सव का ठाददार आयोजन 
करते हैं, जो निरन्तर वारह दिन तक चलता है । 


पुत्रवत्सल 


समुद्रविजय अस्तस्‌ से घार्मिक व्यक्ति हैं ॥ उतका घर्म॑ 
सर्वोपरि है । आहंत-घर्म उन्हें पृत्र, पत्नी, राज्य तथा प्राषों 
से भी अधिक प्रिय है । ह 
प्राणेम्यो5पि घनेस्योडवि योपिद्भ्योध्प्यधिक प्रियम । 
सोह5मंस्त मेदिनीजानिविशुद्धा धर्ममाहँतम्‌ ॥ १४ 
इस प्रकार समुद्रविजय त्रिवर्गसाघन में रत हैं। इस 
सुव्यवस्था तथा न्‍्यायपरायणता के कारण उनके राज्य में 
समय पर वर्षा होती है, पृथ्वी रत्न उपजाती हैं तथा श्रजा : 
विरजीवी है। और वह स्वयं राज्य को इस प्रकार निश्चिन्च 
होकर मोगते हैं जैसे कामी कामिनी की कंचन काया को । 
काले वर्पति पर्जन्यः सूते रत्वानि मेदिनी । 
प्रजाइिचराय बीवन्ति तस्मिन्‌ भुल्‍्जति भूवलम्‌ ॥ १४४ 


(छ]' 


हश्दृदममजदाजय सा संगस्दतथामछस्‌ । 

बमीद कामिनीवायं से स्मपस्यामलम्‌ ] ११४ 

राजीमती-राजीमती पाव्यकी अभागी नायिता 
है। वह शीद्धाापत्त तथा अठुछ झपवतों है। दसमे 
मेमिनाथ की पत्नी दनने को सौभाग्य मिलते छगा था, 
किन्तु हर विधि हे, पक भपक्षते ही उगको नवोदित 
आाधाओं पर पानी फऐर दिया । विवाह में भोजनाय भावी 
श्यापक हिंसा से उद्दिम्र होकर नेमिवाएं दीक्षा ग्रहण कर 
हेते हैं इग धवारण निरुरारण से राजोमती स्ठब्घ रह 
फ्राती है। ब्पुजनों “के मम्कातेन्युआाने से उगके हल 
हुंदय गो सारा तो मिछतो है, विश्छु उसका कीवतलोश 
रोत चुषा है। अन्त; वह वेवलश्णनी नेमिनाय की देशना 
हे परमपद को ्राप्त करती है । 

उपग्रसेन- भोजपुत्र उप्रमेत का परित्र मोनरीय गुणों 
से भोदप्रोत है। वह उच्चणुसप्ररूत नोतिषुशत शासक 
है। वह दारणागत वरमछ, गुणरानों वी निधि तथा 
को तिछता वा बातेग है। एदमी हथा रारवती, अपना 
परम्परागत दे ध घोड़े कर उगझे पास एफ गाप रहती हैं। 
दिफशी मृपणण उछडे तैज से भीत होदर वन्यानं के उप- 
हारों से उस रोष शाग्व गरते हैं। 
अमस्प पात्र 

सिवादेवों मेमिताप को माता है। दाव्य में उसके 
चरित्र का पाठदत सही हुआ है। प्रतीजात्मक सप्नाद भोह 
हवा संयम रामनीतिशुशलछ धासकों शी भांति घापरथ 
करते हैं। सोहराज दा शेंटवे को भेजकर संदम गृपदि 
को मेयिताप वा हुए हुये छोड़ने शा आदेश देता है। दूत 
पूर्ण डिपुणता सै झपने स्वामी बा प्ष प्ररदुत बरता है। 
संदपणव का मस्ती शुद्ध दियेक दूड की उत्तियों का मुँह 
तोह उत्तर देवा है। 

प्रष् ति-धित्रण- गेमशिवापकास्प के विस्तृत पटक पर 
प्रटृष्ठि को प्रयाषक एपान प्राप्त हुआ है । दाहुल: नेमियाप 


महाकाय्य को भावससूद्धि ठथा काव्यमतता का प्रमुख कारण 
इसका मनोरम प्रवृति-चित्रण है। वीत्तिराज ने महाक्ाध्य 
के अन्य पौ्षों की माँति प्र्ृति-चित्रण में भी अपनी मौछि- 
बठा का परिचय दिया है। कालिदासोत्तर महाकाव्यों 
में प्रकृति के उद्दोपत पद्ठा को पाहईभूमि में उक्ति बेचिध्य 
के द्वारा दायक-तायिकाओं के विलागितापूर्ण चित्र अद्वित 

करते की परिषादी है। प्रहृति के आलम्दत-न्पज्ञ के प्रति 

वात्मीकि तथा कालिदास कान्‍या कवुराग धम्म पंस्दुत 

कवियों में दृष्टियोचर रहीं होता । फोतिराज ने यथपि 

विविध सेलियों में प्रकृति का दित्रग सिया है, रिन्तु प्रहति 

के सहज-स्वामाविक चित्र प्रस्तुत करने में उप्र मत अधिक 

रप्रा है और इत स्वभाषोक्तियों में ही उतकी काव्याझछा 

बा उत्तूष्ट छू व्यक्त हुआ है। 


प्रगति के धालम्यन पश्ञ के चित्रण में बीतिराज ने 
मूहय पर्य्यवेक्षण ढंग परिदय दिया है। दवर्ष्पंवरियय के 
साथ तादारम्य स्थापित करने मे! पश्चात्‌ प्रस्तुत जियै 
गये मे चित्र अदभुत सजीवता से स्यच्दित है! हेमन्त में 
दिल अमशः दोटे होते जाते हैं पा बुह्यांस्रा उत्तरोत्तर 
बढ़ता णाता है। उपमा वी गुर॒चिपूर्ण योजना के द्वारा 
कवि ने हेमन्दपालोत इस प्राइदिक तथ्य का सा्मिफ चित्र 
अद्दित रिया है । 
उपययो घतकेरिटू छाघव॑ इितविगणों छलराग इशानिशम्‌ 
यदूपिरे व तुवारसंप्ृद्धपो ुममय गुशनप्रणया एव ॥ए४८ 

शरस्टाझोन उपबरधों का यह स्वाभाविक दित्र मनो- 
रमठा मे मोठप्रोव है । 
आप: प्रसेदु बसा विधेषुदधासदुरशू्॑दगुड शजानि । 
घम्मूय छानसदमिदाबोदः घरददूगाः परजवाधयेएु ॥ध65२ 

इस दंडेपोवा में धरत्‌ ढग समग्र रूप उजागर बरतने 
में इबि को स्राघावीद पलटा मिली है॥ 


शसविमृक्तविछो लप्योधरा हसितकाणलसत्यल्ितांकिता । 
क्षरित-पक्त्रिम- शा लिकणद्धिजा जयति कापि धभरजरती भितो ॥ 
प८ा४३ 
पावस में दामिनी की दमक, वर्षा की अविराम फुडार 
तथा शीतल वबयार मादक वातावरण की सृष्टि करती हैं । 
पवन झकोरे खाकर मेघमाला, मधुरमद्ध गर्जना करतो हुई 
गगनांगन में घमती फिरती है। वर्पाकाछ के इस सहज 
दृश्य को काव्य में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है । उपमा 
के प्रयोग ने भावाभिव्यक्ति को समथंता प्रदान की है । 
क्षरदश्नजला कलगर्णिता सचपछा धपलानिलनोदिता । 
दिश्वि चचाल नवाम्ब्रुदमण्डली गजघटेव मनोभवभपते: ॥८। 
नेमिनाथमहाकाव्य में प्मप्रकृति के भी अभिराम चित्र 
प्र्तुत किये गये हैं ।॥ थे एक ओर कवि की सूद्ष्प निरीक्षण- 
थक्ति के साक्षी हैं ओर दूमरी ओर उसके परशुजगत्‌ की 
चैश्टाओं के गहन अध्ययन को व्यक्त करते हैं। हाथी का 
यह स्वभाव है कि वह रात भर गहरी नींद सोता है 
प्रातश।काल जागकर भी वह घलसाई आँखों को मस्ती से 
मूं दे पड़े रहता है किन्तु बार-बार करवटें बदक .कर पाद- 
व्यू खला से शब्द करता है जिससे उम्रके 
गजपालों को मिल जाती है। 
यह गजप्रकृति साक्वार हो उठो 
निद्रायुख्ं समनुमूय चिराय राजा- 


जगने की घूचना 
निम्नोक्त स्वभावोक्ति में 


बुदभूतख्ाद्भलारवं परिवरत्य पास्वंम्‌ । 
प्राप्य प्रवोधमपि देव ! गजेन्द्र एप 

नोन्मीलयत्यलसनेत्रयुगं मदान्धः || २॥५४ 
व्याव के मधुरगोत के वज्ञीभूत होकर, अपनी प्रियाओं 
के साथ वन में चौकड़ी भरते हुए हरिणों का हृदयग्राही 

चित्र इस प्रकार बक्लित किया गया है। 
कलगीतिनादरसरज्भुवेदिनो हरिणा अमी हरिणलोचने बने । 
सह कामिनोमिरलमुत्यतन्ति हे, परिपीतवाउपरिणोदिता इव ॥ 


१२११ 


हासकालीन महाकाव्य-प्रवृत्ति के बनुतार कौततिराज 

ते प्रकृति के उद्दीपन रुप का भी वर्णन अपने काव्य में किया ' 
मे ग्रकृि बा 

है। उद्दीपन रुप में प्रकृति मानव की भावनाओं को उद्वे लिए 


करती है| प्रस्तुत पंवितयों में स्मरपस्हुलद्थ घनगर्दना 
को विछासी जनों को कामामि को भ्रदीक्ष करते हुए 


चित्रित किया गया है छिससे वे रणणुर फामरण में पराजित 


होकर प्राणवल्छमभातों की मनुहार करने में प्रदत हो 
जाते हैं। ह 
स्मरपते: परदह्मानिव वारिदान्‌ 
निनदतो पथ निष्वम्य विलाद्विन: | 
समदना न्यपतन्नवकासिती- 
रणयो रमघयोगविदोई प हि ॥ ८5३७ 
उद्दोपन पन्न के इस वर्णन में प्रकृति पृष्ठभूमि में 
गया हैं और प्रेमी युगलों का भोग-विलास प्रमुख ही 


गया है, किन्तु परम्परा से ऐसे वर्णनों की गधता उह्यापन 
जाती है। 
नकुम्भयो: त्रियकर: सरसार्तेवपत्ल०:। 


के अन्तगंत हो 
प्रियकर: का 
| नवरता वरतान्तलवायह ॥ 
घारे३ 


काध्य में प्रकृति का मानवीकरण भी हुआ 


प्रियतमां समयीजयदाकुर्ला 


नेमिनाथ 
है। प्रकृति पर मानवीय भावनानों तथा कार्यकलापों का 
भारोप करने से वह मानव की भाँति आचरण करती हैं। 
प्रात:छाल सूर्य के उदित होते ही कमलिनी विकतित हो 
जाती है ौर न्षमरगण उसका रप्पान करने लगते हैं. इक्तका 
चित्रण कवि ने सूर्य पर नायक, कमहिनी में नायिका तथा 
अमरगण पर परवुद्प का आरोप करके क्रिया है। अपनो 
प्रेवक्ी को पर पुरुषों से चुम्बित देख कर सूर्य क्रोध से 
लाल हो जाता है तथा कठोर पादप्रहार से उस व्यभि- 
चारिणी को दण्डिव करता है। 

यनत्र श्रमद्न्नमरचुम्बितानना- 

मवेक्ष्य कोपादिव मूर्नि प्मितीमू | 


(६७ 
स्वप्रेय्तो छोद्टितमूर्तिमावहन्‌ 
+ कठोरपादेनिजघान चापनः ॥ शाइर 
निम्नलिखित पद्य में छताओ को प्रगल्भा चायिकाओं 
के रूप मे वितरित किया एया है जो पुप्पवती द्वोती हुई भी 
हरुणों के साथ बाह्य रति भे छोन हो जाती हैं। 
कोमलाजुयो छताकास्ता; भ्रवृत्ता यस्य कावने । 
पुष्पवत्पोध्यद्दो चित्रं तरणालिद्षुन व्यथु:॥ १३१ 
कविपय स्वर्छों पर प्रकृति का आदर्श रूप चित्रित 
किया गया हैं। ऐसे प्रसंगों में प्रकृति निध्गंवस्द्ध भाच- 
रण करती है। जितजन्म के अवधर पर प्रहृति ते धपनी 
स्वमावगत विशेषताओं को छोड़ कर आदर्श रूप प्रकट 
किया है । 
छपदि दशदिशोशतरामेसनेमेल्यमापु: 
समजनि च॑ समस्ते जीवछोके प्रकाश: ॥ 
झ्षपि बयुजुबूधा वायशे रेपुवजे 
विलयमंगमदापद्‌ दौस्ध्यदु छा पृथिग्याम्‌ ॥ ३॥३६ 
प्र्तिचित्रण में क्ीत्तिधज ने परिगशनात्मक शेलो 
फो भी आन्रय जिया है। निम्नोकठ पद्च में विभिल्‍्तर बूक्षों 
के नामों को गणना सात्र कर दो है। 
राहुकारएप लदिरो3पमजुनो5पम्रिमो पठाशबजु छो सद्दोदृगती 
शुटजावगू सर एप घम्पको मदिराक्षि घोंठविविन गवेष्यवाम्‌ ॥ 
श्शर्३ 
कास्प में ऐश स्पात पर प्रति स्शगतऊर्ता $ छत में 
प्रकट हुई है । 
रचवितूं पु घितरामविधिक्रियां परिकमाहुयतोव संमौरमु । 
मुगुमित्ता फलिवाप्रवधादलों सुदय्ता बयां उलशुजिते: ता 
दर्द 
इस प्रहार की विएज से प्रकृति के विदिश हैयों का 
दितग हिया है। व ह्ाडोत सह्का मदाद्रायकारों को 
माँ उस्होंने भृदि विज द में ययक् छो योजना डो है 


] 

जिन्तु उनका यमक न बेवल दृहरुता से मुक्त दै अपितु इससे 
अक्ृति वर्णनों की प्रमावद्यालिता में वृद्धि हुई है । 

सौन्दर्य चित्रण--फीविराज ते काव्य के कतिस्य 
पात्रों के कायिक सोन्‍्दर्य का हृदयहारी चित्रण क्या है, 
परन्तु उनकी का की सम्पदा राजीमतो ठथा देवांगताओं 
के चित्रों को ही मिलो है। सौत्दयं-चित्रण में अधिकतर 
नसशिसप्रणालों का आध्रय छिया गया है जिंसके अन्तर्गत 
वर्ष्यं पात्र के अंगों-प्रत्यंगों का सूक्ष्म वर्णण किया जाता 
है। कवि ने बहुघा परम्यरामृक्त उपमावों के द्वारा घपने 
पात्रों का सोन्‍्दर्य व्यक्त किया है किन्तु उपमानयोजना में 
उपमेय-साइश्य का ध्यान रखने से उनके सौन्दर्य चित्रों में 
सहज आकरपंण तवा राजीवता का समावेश हो गया है। 
जहाँ नवीन उपमानों का प्रयोग किया गया है वहाँ काब्य- 
कछा में अदुगुतत भावपेपणीयठा भा गयी है । विम्नोक् पे 
में देवांगनाओं की जधतस्थलली को कामदेव की आपनगद्दी 
कह कर उसकी पुष्ठता तथा विस्तार का सदेज भाव बरा 
दिया गया है । 
बता दुषुलेन सुकोमडेन विलग्तवाज्बीगृगगाहयरला | 
विश्ाति यात्ाँ जपनस्थलो सवा मनोमवरयासनगन्दिबेव | 

६४५७ 

इसी प्रकार राभोमती की अंपाओं को कदणीस्ठम्म 
तथा कामगज के आाछात के रूप में चित्रित करके एफ ओर 
उनकी सुड़ोलता ठया शोतलूता को 8पक्त बिया गया है तो 
दूपरो ओर, उनकी बश्ोकरण क्षमता को उजागर कर दिया 
गया है) 

बमादुहुएुर्गं यहया करथोहस्मरोसडस्‌। 

बाडान इब दुर्शन्ठ-मीतत्रे तनहस्टिन ॥ ६५४६ 

मेधिताष मद्ाकाब्य में उपत्रान को अपेशा उपयेय 
मंगों रा वेगिप्य्य बताकर, ठरतिरेक मे द्वारा भी पात्रों 
का छोड्ोसर घोल्दये विद्वित डिया गया है। रामीमठा को 
मुणमापुरों से परास्त छावप्रनिधि चद्धवा को, लम्मादश 


[( ६८ ] 


मुंह छिपाने मे लिये 
चित्रित फरके नवयौवना राजीमती के 
सोन्दर्य को मूर्त कर दिया है। 

यस्‍या वस्तरेण जित; सके छापव॑ं प्राप्य चन्रमाः। 

छुलवदुचायुनो त्लिप्तो वम्प्रमाति नभस्तले ॥8॥५२ 
रसयोजना 

शास्त्रीय विधान के बनुत्तार महाकाब्य में श्द्ाार, 

वीर तया शान्त में पे किस्ती एक रस फी प्रधानता होनी 


सर्वातिश्ार्य 


चाहिए। नेमिनाव महाकाब्य में झझार का बज्जी रस के 
रूप में पछवन हुआ है। बोर, रौद्,, फदण आदि झाड्ार 
रस के पोषक बन कर आए हैं। फतुवर्णन के परस्तंग में 
शद्भार के अनेक रमणोक चित्र दृष्टिगत होते हैं । 
स्मरपते: पटहा निव वा रिदानू तिनदतो5य निभम्य बिछा पिन: । 
समदना न्यपतन्तवकामिनीचरणबो: रणयोगविदो5पि हि॥ 
घा३७छ 
हाँ नायक की नायिकाविपयक रति स्थायीभाव है । 
प्रदा आलम्बन विभाव है। कामदुन्दुभितत्य मेघगर्जना 
उद्दोपन विभाव है। रणजेता नायक का मानभंजन के 
निमित्त नायिका के चरणों में गिरना अनुभाव है । मौत्सुवय, 
मद आदि व्यभिचारी भाव हैं। इन विभाव, मनुभाव तथा 
संचारी भावों से पुष्ट होकर नायक का स्थायीभाव ख्द्भार 
के रूप में निष्पन्न हुआ है। 


निम्नोक्त पद्च में शृज्धाररस की सुन्दर अभिव्यक्ति 
हुई है। 
उपवने पवनेर्तियादपे नवृतरं बत र्तुमना; परा। 
सकहगा कहगावचये प्रिवे प्रियतमा यतमानमवारबत्‌ ६२२ 
पांचवें सर्ग में सहसा सिंहासन के प्रकम्पित होने से 
फ्रोधोन्मत हुए इन्द्र के वर्णन में रौद्र रस का भव्य चित्रण 
हुमा है । 
उलाटपट्ट श्र कुटो मबानक॑ भ्रुवों भुजंगावित दारगाकृतो। 
दैश3 कएछा ज्वदिता मिद्ुदतब्बग्डार्य था में मुखपरारवे 3पौ॥ 


7437]: ८ 3 +१:३-३३०॥ +४२ द्र्था 


ब्रात 


स्यंघा ++किफों स्मेन दष्ण ४धराविवाघते ॥ 


द््द् दम्त 
फोड्यामास यारापितस्तत त्ट्वाविव ॥ 
प्राइन४ 


तनात 


ओधद्र मस्योत्य 


हरगत फ्रोघ स्थायोभाव है । 
सिहासन का हधकस्मात 


छलाट पर भकुटि फा प्रवद 


यद्ाया एनद्र का 
जिनेधवर आलम्यन विभाव है। 
मर्गपना उद्दीपन विभाव है। 
होना, भौहों का तनना, मेत्रों का अभिदुण्ड की भांति 
अभ्रियर्सा फरना, अबरों या काटना तथा हाथी का स्फोटन 
बनुभाव हैं। क्ष्मप, बाक्षेप, उप्तता आदि संचारी भाव 
हैं। इनके संयोग से क्रोध रौद्र रस के रूप में व्यक्त 
हुमा है । 

प्रतीकात्मक सद्राठ मोह के 
नीतिनिपुण मस्ती विवेक की उवितयों के अन्तर्गत 
सर्ग में, योररस फो फमनीय कॉकी देसने को मिलती है । 
यदि कक्तिरिहास्ति ते प्रभो: प्रतियदातु तदा छु तान्यपि । 
परमेष विलोलजिक्लया फपडी भाषयते जगज्जनम्‌ ॥११॥४४ 

मस्त्री विवेक का उत्साह यहाँ स्थायी भाव के रूप में 
वर्तमान है । उसके दूत की 
बटूक्तियों उद्दीपन का काम करती हैं । मन्‍्त्री का विपक्ष 
को चुनौती देना तथा मोह की वाचालता का मजाक 
उड़ाना बनुभाव हैं। धृति, गर्व, तर्क बादि संचारी 
भाव हैं। इस प्रकार घोरसस के समूचे उपकरण यहां 
विद्यमान हैं । 

इसी सर्ग में अप्रत्याशित प्रत्यास्यान से शोकतत 
राजोमतो के विज्ञाप में कह्मर॒त को सृष्टि हुई है । 
जय भोजनरेद्धयुन्रिका प्रविमुक्ता प्रमुगा तपस्विती। 
व्यलपदुगलदश्रुलोचना श्विधिलांगा छुठिता महीतले ॥९ ६१९ 

राजीमती का निराकरणजन्य श्लोक स्वायीभाव है। 
पेमिनाघ भारूम्बन विभाव हैं । विवाह से अचानक विरत 
होकर उनझ्ना प्रश्नज्या ग्रहय कर छेता उद्दोपन विभाव है। 
पृथ्त्रो पर लोठना, अँग्ों का विविंड हूंना दं्ा भाई 


तथा संयमराज के 


ग्यारहव 


मोहराज आहूम्बन है । 


[ ४ई ] 


दैद्ाना धनुभाव हैं। विपाद, चिन्ता, स्मृति आदि 
ध्यमियारोी भाव हैं। इनसे सलृद्ध होकर राजोमतों के 
शोड की अभिव्यक्ति बरुण रस के रूप में हुई है । 

इस प्रकार कीत्तिराज ने काव्य में रसात्मक प्रसंगों के 
द्वारा पात्रों के मनोभावों को थाणों प्रदात की है तथा 
डाप्य सौदर्य को प्रस्कुदधित किया है। 
भाषा 

तेमिदाप मद्धाकाव्थ को सफलता का अधिरांश धेय 
इपरी प्रशादपूर्ण प्रॉजल भाषा को है। विद्तत्ताप्रदर्शन, 
उक्तिहेवित्य, अलेकरणप्रियता आदि गमझालीन प्रवृत्तियों 
के प्रदद आवरण के समझ आत्मसमर्पण ने करना बीसि- 
राज की मोलिकता तथा शुदचि का धोतक है। नैमिताप 
मद्राकात्य को भाषा महादाव्योदित गरिमा दा प्राणवत्ता 
से मह्थित है । कदि का भाषा प्र पूर्ण अधिकार है किन्तु 
भंगावश्यक्क अलंकरण की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं) इसी- 
छिप उसके काब्य में भावषद् हपा करापक्ष का मनोरस 
प्रमररइय दृष्टिगत होता है। तेमिनाप पहाकाव्य ऐो भाषा 
हो मृष्य विशेषता यह है. कि बह, भाव तपा परिस्थिति 
डे सनुधार रवह: अपना रूप परिवर्तिव करतो जाठी है । 
परालहय वहुजढीं मापुपें से हरलित है तो बड़ी ओज रे 
परदीतत। भावानुकूद धब्शें के विवेकपूर्ण चयन हवा मुशछ 
गुप्फत से ध्वतिसौन्प को सृष्टि करने में कवि ने सिद्ध 
हसतशा का परिवय दिया है। अगुप्रास सवा यमह के सुर 
वियु्े प्रयोग से उड़े काण्य के मापुर्प में रघपारमह अति 
हो गगावेय हो गया है । निम्गलितित पद्य में यह दिशेधता 
रणूर भाजा में विधमरात है । 

दिला भर पत्र लचुगाउएुकघा पयुषा विस्ेव सुरमिरेंशुपा 

पनाएुरेति रपभेदममा रपणो धुरम्य धुविद्वारमण्ी ॥४५६ 

शरज्ञार धादि कोमण भादों वे विदय को पशाइठी 
पाप मूपुण, धोच्पेंसी गुरदर तथा पौषन-ी सादर 
है। देते पवदो में सत्र प्रशाहदात बाली प्रशवहोंशत 


प्रयोग हुआ है। नयें सर्ग में भाषा के थे समस्त गुण दैसे 
जा सकते हैं । 
विवाहय झुमारेद्ध ! बाल्ाश्वण्चललछोचना, | 
मुदध्व भोगान्‌ सम तामिस्पारोमिरिमरः 
सप-मोन्दव-पम्पल्यां. छीलालष्टारघारिणोम्‌ 
भरछावष्प-पोयूप-सास्द्र-पीनपयोषराम्‌ ॥ 
हेमाब्जगर्भगौराज्ों समृगाज्गी बुवालिकाम्‌। 
ये नोपमुझते छोडा वेषसा बश्चितता हि ते॥ 
संसारे सारमूतोी ये 
योधसारस्वेत्तवामाति गरदभस्य गुणोपम ॥६।१२-१५ 
धार्देडविक्रीद्िित जेते विशालघय छन्द में भाषा के 
मायुर्य को यपावत्‌ गुरक्षित रंशता कदि झो बहु बड़ो 
उपछब्धि है-- 
पुष्याठप कमछा पंप विजप्रह़ि बोषा; सुशोल्ा बा 
गूजाथ विश्श यषा रिव्रवक्स्वारा थपा धीत़गुणु 
पुंधों कर्म यथा पियर्व हृदय छातों मषा पुत्तय 
साननर बुद्शोट्य' तिल यद्ूतामखगुस्त हथा हे 
६ पे १ 9 
पधपि समस्त मद्गाकाम्य प्रगादगुञ को माधुरोंे 
ओोत-ओ्ोठ है, हिखु साठर धर्म में प्रयाइ का सर्शोतिद सूप 
दीछ पढठा है। इसमें गित्र पहड, धरद तथा मुरोध 
भाषा का प्रयोग हुता है, उमर पर साहित्यदर्दलद्रार को 
यह उछि “चित्त ध्याप्रोति या जि शूधेस्पतमिवालक 
अंदारणः घतितार्य होतो है| 
बम राज समास्पानं नातारिब्यितियुस्श्ण्म्‌ ॥ 
प्रमे-जेन्ममहोी. द्रप्टू स्वदिमावमिवादतम्‌ ॥आ]३ 


किलायम्प्मदाजनः ६ 


अनेरे स्वार्यमिन्दद्धिरिनोरशाशआोपर 
शाजमार्पस्वदाशीणे शेध्यि फओुम:॥ 3१४ 


जीडिश्घव वी भाष खबसे सर है। गई सर्म में 
मेमिनाप को मौठिपरझ उकियें भाषा की इयी सरलडा, 


मखुपडा तचा शोमठडा से युख्द है 


[ ४० ] 


हित॑ घर्मोष॑ हिला मूढाः कामज्वरादिताः । 
मुखप्रियमपथ्यन्तु सेवन्ते ललनौपधम्‌ ॥0॥२४ 
आत्मा तोपयित नेव शवक्‍्यों वेपयिको 
सलिलेरिव पायोधि: काप्येरिव घनस्धय:8२५ 
किन्तु क्रोध तथा युद्ध के वर्णन में भाषा ओज से 
परिपूर्ण हो जाती हैं। बोजव्यंजकज कठोर घब्दों के द्वारा 
यथेष्ट वातावरण का निर्माण करके कवि ने भावव्यंजना को 
बतोव समये वना दिया है । 
वर्णन में भाषा की यह शक्तिमत्ता वत्तंमान है 
रणतूयंरवे समुत्यिति.. भटहक्कापरिगर्निते5म्बरे । 
उमयोव॑लयो: परस्पर परिलज्नोड्ष विभोषणा रण: ॥६१॥७६ 
पांचवें सर्ग में इच्ध के क्रोधवर्णन में जिस पदावल्नों को 


सु: । 


मोह तथा संयम के बुद्ध 


योजना की गयी है, वह अपने वेग तबा नाद से हुदय में 
बोज का संचार करतो है। इस दृष्टि से यह पथ्व विशेष 
दर्शनीय है । 
विपक्षपक्षक्षयवद्धकन्न विद्युल्शतानामिव सशञ्जय॑ तत्‌ | 
स्कुस्स्फुलिज्ध छुलिश करार ध्यात्वेति यावत्स जिश्व श्षतिस्म 
| २६ 
फीत्तिराज की भाषा में विम्ब्र निर्माग की पूर्ण क्षमता 
है। सम्श्नम के चित्रण में भापा त्वरा तथा वेग से पूर्ण 


है। देवसभा के इस वर्णन में, उपयृक्त बघब्दावडी के 
प्रयोग से सभायदों की इन्द्रप्रयापजन्य आकुझृता साकार 
हो उठी है । 

दृष्टि ददाना सकलासु दिक्षु क्िमेतदित्वाकुलितं ब्नवाणा। 


हु] 


उत्पानतो देवपतेरकस्मात्‌ सर्वोर्ति चुज्ञोम सभा सुचर्मा ॥ 


शाप 

नेमिवाथ काव्य में यत्र-तत्र मबुर सूक्तियों तथा 

लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है जो इसकी भापा की 

छोकसम्पृज्षित को सूचक हैं तथा काव्य की प्रभावकारिता 

को वृद्धिगत करतों हैं ।॥ करतिपय मार्मिक सूक्‍्तियाँ यहाँ 
उद्बूत को जातो हैं । 


तदथदवंधवतिवित्त: प्रत्येति दुःख मुसह्पमेव 
२४३ 


१- ही प्रेम तथद 


२--विचार्य वां हि बदन्ति धीरा: 
३-उच्चे; स्थितिर्या फय भदेण 
४- स्थान पचित्रा: कय ने वा लभनते । ६॥३१९ 
) ८३३ 
६--फाले रिपुमप्यान्नयेत्युघी: | ८०४६ 


द्श्८ 
जअहानाम । ६।१३ 


५--जनो 5भिनदे रमते5सिल 


७-सकलो5पु दिये श्यतीह जन: । ८५३ 
८--पिन्रो: सुखावंव प्रव॒र्तन्ते सुनन्दना: । ६३४ 
-शुद्धिन तो विनात्मन: । ११२३ 
०>-नहिं कार्यो हितदेशना जड़े । ११॥४८ 
११--नहि घर्मकमंत्रि सुधोविलम्बते । (शा२ 
इन बहुमूल्य गयीं से नूपित होती हुई भी नेमिताय- 
काव्य को भाषा में कत्रियय दोप हैं, मिनक्ी ओर संरेसत न 
करना अन्यायद्ण होया। काव्य में कुछ ऐसे स्थलों पर 
विकट समासान्त पदावली का प्रयोग किया गया है जहा 
उप्तका कोई ओोचित्य नहीं है । युद्धादि के वर्णन में तो 
समारुवहुला शी नभीष्ड वातावरण के निर्माण में सहायक 
होती है, किन्तु मेस्वर्णव के प्रसंग में इसकी वेश 
घावकता ह 
भित्तिप्रतिज्वलूदनेकमनोन्नरलनियंन्मयूज़पटछीसतत प्रकाशा: । 
द्वारेपु नि्मक पुष्फरिणोनलो मिमूद्धन्महमुपितय। भिकगा तधर्मा : 
॥ शारर 
इसके बतिरिक्त मेमिनाव महाकाव्य में मत्न-तत्र, छन्द- 
पूर्ति के लिये बछात्‌ अतिरिक्त पदों का प्रयोग किया गया 
है । स्वक्रान्तरक्ता; के पश्चात्‌ 'शुचयः तथा 'तिब्रता: 
(२३६) का, शुक्र के साथ 'विः का (२५५८) मराछ के 
साथ खग का (२।५६), विज्ञारद के साथ “विश्वेष्यजव' का 
(११११६) त्तवा वदन्ति के साथ वाचम्‌' का (३१८) प्रयोग 
सर्देथा आवश्यक नहीं है । इनसे एक ओर, इन स्वल्यों पर, 


प्‌ ७११॥ 


कवि को ' छत्द प्रयोग में छएमर्चता व्यक्त होती है, इसरी 
घोए, यह वह काव्यदोप था गया है, जो साहित्यज्ास्त्र मे 
'अपिक' नाम से रुयात है । 
नेमिनाथ काव्य में बठिप्य देशो छब्द भी प्रयुक्त हुए 
हैं। योच के छिपे दिघाल, गद्दी के लिये गन्दिका, माली 
के छिप्रे मालिक; उल्लेखतीय हैं। इनमें से 'विचाल' शब्द 
बुध छच्चारण मिनता के साथ, पंजाबी में अब भी 
प्रचढ्ित है। 
नेम्रिवाप महाक्तव्य फो भाषा में निजो आपर्पण है । 
है प्रशंयानुवुर, प्रौढ़, पहण तथा प्रांजर है। निस्मन्‍देह 
इमते संस्डृत-साहित्य पौरबान्वित हुत्रा है। 
पाष्इि्यप्रदर्शन € था शाददी क्रीड़ा 
फोतिराज ने बारहदे सर्व में चित्रालफारों के द्वारा काव्य 
में चमहुति छादे तथा पाब्डित्य प्रदर्शित करने का प्रयत्न 
किया है। शौमाग्यत्रश एसे पच्चों की संश्या बहुत कम है। 
मप्मवद; इत पद्चों के द्वारा वे घतला देता चाहते हैं कि में 
प्रमतरती काव्यक्षेदी से अनभिज्न अथवा चित्रकाव्य की 
रधता करने में अस्षर्थ नहीं हूँ, किन्तु अपनों सुरुचि के 
करण भूछते वह ग्राह्य नहीं है। ऐसे स्थलों पर भाषा के 
साय भनमाना खिलवाड़ किया गया है जिससे उसमे दुरू- 
हैता तथा विरृष्टता का समावेश हो गया है । 
निम्नलिसित पद्म मे केवछ दो अक्षरों, 'छ' तथा क, 
का प्रयोग हुआ है ) 
छुतस्ठो लाफलाकैलिफीला फ्रेलिक्लाफुलम्‌ । 
लोकालोकाकर्ल कार्ड कोडिलालिकुलाल्का )] १२३६ 
ईम पथ की रचता में केवल एक उ्यज्जन तथा तीन 
स्वरों का आंध्य लिया गया है। 
अवीदाक्तेन एवं ते वन्‍्तलु ततताततिम्‌ 
खां तां हु होतोतु ताहोइ्वर्ता बतोइलतूत्‌ ॥ १९३७ 
लिम्नोकत पथ को रचना अनुलोम विलोमास्मक विधि 


हुईं 
से हुई है। अत; यह प्रारम्म तया अन्त से एक समान पढ़ा 
जा फकठा है। हु 


चुद गे ततदम्भत्दं पव॑ भदम्टतपेद छु। 
रह्ष ताव । विज्ञामोश ! झमीशावितताश्षर ॥ १शा३ेद 
अस्तुत दो पद्ों की पदावली मे पृणे साम्य है, किन्तु 
पदयोडना तथा विप्रह वे देमिप्य के आधार पर इनसे दो 
भिलल-भिन्‍न छधे निकाले गये है । 
महामर भवा$55रागहरि विश्नःहारिणम्‌ । 
प्रभोदजाततारेन श्रेयस्क्रं महापरुम्‌ ॥ १२।४१ 
महाम दम्भवारागहरि विग्रहहारिणम्‌ । 
अ्रमोदजाततारेन श्रेयह्कर महाप्क्म ॥ १२४२ 
में पच्च विद्ता को चुनौती हैं। टीका के विता इनका 
वास्तविक अर्थ समझता विद्वानों के लिये भो सम्मव नहीं । 
ये रमचर्दणा में भले ही बाधक हों, इनते कवि का अगाघ 
प्राण्डिय्य, रचनाकोभल तथा भाषाधिकार व्यक्त होता 
है। माप, वस्तुपाल आदि को भांति पूरे सर्ग में इन 
कलादारदियों का सन्निवेश ते करके कीतिराज ने अपने 
पाठकों को बौद्धिर व्यायाम से बचा लिया है । 
अलंफारधिघान- बल्ह्वारयोजना में भी कीत्तिराज 
की मौलिक सूफ-बूके का परिचय मिलता है। नेमिवाय 
बाब्य में शब्दालदार तथा अर्थालंकार दोनों का व्यापक 
प्रयोग हुआ है, किग्तु भाशें का बला घोंद कर बरबस 
अलकार ढूसने का प्रथल कोत्तिराज ने कहीं नहीं किया 
है। उनके काव्य मे अछकार इस सहजता से प्रयुक्त हुए 
हैं कि उनसे काव्यसोन्दर्य स्वत३ प्रस्फुटित होता जाता है । 
नेमितायमहाकाब्य के अलकार भावाभिवध्यक्ति को समर्थ 
बनाने में पूर्णतया सक्षम हैं । 
अन्त्यानुप्रास की स्वाभाविक अवतारणा का एक 
उदाहरण देखियै-- 
जगश्जतानन्दबुमन्दहैतुज॑गत्तयक्लेशसे तु. । 
जयभमुर्पादवरवंशवे धुजंगत्पुनाति सम से कम्बुतेछु. ॥॥३७ 
दब्दालंकारों में ममक का काव्य में प्रचुर हैं हे 
गा गया है। यमक की मुझुचियरर्ण योजना , 


। 


भाधुरी को बृद्धिगत फरने में सहायक हुई है। 

बवनितवा5नितया स्मरण कवाध्प्यमलूया मलबाचलमास्त: १ 
घुन-छता-तल-ताम रसो 5विको नहिं मतो हिमतो विपतो 5पिना। 
८२१ 
नेमिनावमहाकाव्य में इलोकार्थयमक को भी विस्तृत 
स्थान मिला है, किन्तु कीत्तिराज के यमक को विशेषता 

यह है कि वह सर्वत्र दुरहृता तया विलप्टदा से मुदद् है 
पुण्य | कोपचयद नतावक॑ पुण्यकोपचयद न तावकम्‌ । 
दर्भन॑ जिनप | यावदी क्ष्यते तावदेव गददु दकम्‌ ॥६ २। 
धर्वालेकारों का प्रयोग भी भावाभिव्यवित को सवत 
बनाने के लिये किया गया है। उपमा, उत्येक्षा, व्प्टान्त 
रूपक, मर्थान्तरन्यास, समासोक्ति, नतिशयोवित, उत्लेख 
बादि की विवेकपूर्ण योजना से काव्य में ऋदभुत भाव 
प्रेपीयता ना गयी है। जिनेद्वर के स्नानोत्सव के 
प्रसंग में मूर्त की अमूर्त से उपमा का सुन्दर प्रयोग हुआ है । 

देवता अथ शिवां सनन्‍दनां निन्यिरे घनददिद्निक्तेतनम्‌ 
धर्मशास्त्रसहितां मरति गिरः सदगुरोरिव विनेवमानसम्‌ ॥ 
४ई४८ 
प्रस्तुत पद्च में उत्प्रेज्ञा की मामिक बवत्तारणा हुई है । 
पवमानच्छलदलं जलाशथे रवितेजसा स्फुटदिदं पयोस्हम्‌ | 
परिशंकक्‍्यते बत मया विन्चदिव 
कम्पतेतराम ॥। १२॥६ 


प्रयोग निम्नोक्त पंक्तियों में इप्टिगत 


तवाननात्‌ कमलछाक्षि ! 


रझूपक का सफल प्रयो 
होता है । 
रात्रि-स्त्रिया मुग्यतया तमो्छने 
दिखानि काष्ठातनयामुखान्यव | 
प्रक्नालयत्यूपमयूखपा बसा 
देव्या विभातं दह्यशे स्वतातवत्‌ ॥ २३३० 
कृष्णपत्षियाँ मेमिनाय को जिन युक्तियों से वेवाहिक्त 
जोवन में प्रदृत्त करने का प्रयास करती हैं, उनमें, एक 
स्थान पर, दृप्टान्त की भावपु्ण योजना हुई है । 


सदा सिन्धी: प्रमोदाय चद्धो व्योगावगराहते॥ धाइ४ 
छ्री पुष्टि एक 


फिल्द पिश्रो: धुखामेव प्रवर्तन्ते सुदस्दता:। 


धरदवर्णन में मदमत्त गृपन के वा 
सामान्य उत्ति से झरते हुए अर्मान्वरत्यास का प्रयोग क्ष्यि पा 
गया है । 
मदोक्कठा विदार्य भूतर्ल इपा 


््ः 


झ्विपन्ति यत्र मतत्क रा जो निदे । 


अयक्त-यक्त-इय-सावचा प्पा दिदग्तवि कि कंदा मदास्वदुद्धव 
व४४ 


रे चमप 


भर 
जिनेध्वर की लोकोत्तर 


करते 


च् 


घिलक्षरता का 


समय कि की कल्पना प्षतिघियोक्ति के हप में 


परिस स्था-- से मन्दो 5त्र जनः फो5पि पर मन्‍्दो यदि ग्रहः | 
वियोगो नापि दम्पत्योविंयोगस्तु परं बने ॥११७ 

किमयं नारायण: ? 
सुवर्णकायः किमय॑ विहंज्भमः ? 


न्प 


सन्देह-- पिशद्धवासा: 


स्विस्मय॑ तर्क्षितमेवमादित: 

पघिंहं स्फ्रत्काखनचास्वेसरम्‌ ? २५ 
वक्रोक्ति-- देव: प्रिमे | को दृषभो5्चि ! कि गौः ? 

नव दुपांक: ? किमु शंकरों ? ते । 


५ 
| 
है| 
श्र 
ट्रक 


ज़िनो चु चक्री दि 
यो वक्रमुक्दः स मुदे जिनेन्ध: ॥३१९ 

असंगति--गन्धतार-घवतार-विलेप॑ 
कन्यका 


विदधिरेष्व तदंगे। 


(६ ७३ ] 


कौतुव महृदिद यदमृषामप्यनश्यद्खिलों छछु तापः 
प्रश४र 

विरोधाभाष-- दिल्ेश्यो४पि रसलीमा: सन्नमा अध्यविश्रमा। 
वामा अपि च नो थामा भूणिता अप्यभूषिता: 

प्रर३ 


पर्यायोक्ति--रणरात्रो महीनाथ | चद्धहासों विलोवयतले॥) 
वियुउ्यते. स्वकान्तास्पश्यक्रवाकेरिवारिसि; 
॥ <द4२७ 
विषम » मोदव: वबदौष दरध्यात्र बव सर्पि.छष्डमोदक:। 
बवेद वेपयरिक सौ््यं वर चिदानन्द्ज मुखम्‌ ॥६२२ 


छल्दयोमता 
आाषध्पंजक छादों के प्रपोष फ्रे कीत्तिराज पूर्णठ, जिद्ध- 
हम्त हैं। उनके काव्य में कनेक छत्दों का उपयोग 
बिया गया है। प्रषम, सप्तम ता नवप्त सर्ग में अनुष्टुण 
की प्रषानता है। प्रयम स्र्ग के क्षस्तिम दो पद्य मालिनी 
ठपा उपजाति छन्द में हैं, उसम सर्ग के अन्त में मालिनी का 
प्रयोग हुआ है मौर तवम सर्ग का पेंठालोसववां तया अन्तिम 
पच्च क्रमशः उपगीति तथा नन्दितों में निवद्ध है] ग्यारहवें 
सर्ग में बेहालीय छन्‍्द क्पनाया गया है। सर्यान्त में उप 
जाति तथा मन्दाफ्रान्ता को उपयोग किया गया है। 
दूतीय सर्ग की रघना उपजाति में हुई है। बन्‍्तिम दो 
पच्चों में भालिनों का भ्रयोग हुआ है। शेष सात सर्गों में 
कवि ने नाना डुत्तों के प्रयोग से मपना छत्दशान प्रदर्शित 
करने की पेष्टा को है। दितीय सर्गे में उपजाति (वश्वस्थ 
इम्दवंशा), इद्धवंथा, वंशसथ, इन्दवया, उपजाति (दया 
उपेद्धबद्या), यसन्ततिष्का, द्रतविलछम्दिद तवा छाहिती, 
इन आद छल्दों को प्रपुक्त किया गया है। चतुर्य सर्ग को 
शवना नो छल्दों में हुई है। इनमें अनुष्टूप्‌ का प्राघात्य है । 


अन्य भाठ घब्दों के नाम इस अकार हैं- द्रुतविलग्दित, 
उपजावि (इन्द्वत्जा + स्पेद्धवच्धा), इस्रवज्णा, स्वागता, 
रघोदूघता, इन्द्रवंधां, उपजाति, (इन्वबंधा -- बंधस्प) 
ठया घालिनी। पंचम हर्ग में सात छत्दों को अपनाया 
गया है--उपजाति (इन्द्रवद्ा +- उपेद्वद्धा), शद्रवज्ा, 
वरुन्ततिछका, वंशस्थ, प्रमिताक्षरा, रपोद्ठता तथा शार्दू- 
लविकरीडिव । छठे सर्ग में पांच छत्द दृष्टिगोचर होते हैं । 
इनमें उपजाठि की प्रमुख़ता है। शेप घार छुल्द हैँ-- 
उपेद्धवद्या, इन्द्रवज्ञा, प्ादूखविक्रीडित दया माडिनी। 
अप्टम सर्ग भें प्रयुक्त छन्दों की संब्या स्यारह है। उनके 
नाम इस धरार हैं--६, वविहूम्बित, इद्धव्चा, विभावरी, 
उपजाति (वशस्थ -+- इद्धवंशा), स्वागठा, धेताछीय, 
सन्दिरी, लोसक, शालिनी, झूपरा ठथा एक क्ष्षातनामा 
विषम दत्त । इस सर्मभें नाता छम्दों का प्रयोग ऋतु 
परिवर्तन से छदित विविध भावों को व्यक्त करने में पूर्ण 
हया संद्षम है। वारहवे सर्ग में भी ग्यारह छात्द प्रयोग में 
छाए गये हैं। वे इस प्रकार हैं-भगगदिनी; उपजाति 
(इद्धवंशा |+ वंशस्थ), उपजाति ( इख्धवद्ना न्‍- उपैदध- 
बडा ), रपोद्वता, वियोदितों, द्रुतैविलल्वित, पपेस्वजा, 
अनुप्टुप्‌, मालिनी, भन्दाक्रान्ठा तथा आर्यो। दसवें सगे की 
शचता में जिन चार छल्दों का ल्ाश्नय छिया गया है, उतके 
सौम इस प्रकार हँ-- उपजाति (इस्धवद्या |- उपेसयज्ञा), 
शार्दखविक्लीडित, हुंद्रबल्मा तथा उपेद्धवद्चा (इस प्रकार 
नेमिनाथ महाकाव्य में छुछ मिला कर पचीस छन्द प्रयुक्त 
हुए हैं। इनमें उपजाति का प्रपोग सबसे अधिक है | 

इस काब्य के मूलमात्र का संस्करण सशोविजय 
प्रन्यमाहा भावनगर से सं० ११७० में प्रकाशित हुआ है । 
उमझे याद आधुनिक टीका सहित एक पराशार पंछूरण 
भो प्रराशित हुआ है । 
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उ० श्रीलब्धिमुनिविरचितंस्‌ 
नरमणि-मण्डित-भालस्थल युगश्रधान श्रोजिनचन्द्रसूरि चरितम्‌ 


[धरतर गष्छ में युपप्रवान थ्रोजिनदतसूरिजो, उनके पदुचर मणियारों श्रोजिनचंद्रसूरिजी, प्रगट- 
प्रमावी श्री जिनकुशलमूरिजी ओर अावर-प्रतिबोधक श्री जिनचन्द्रमूरिजी, ये घारों आचार्य दादाजों के 
नाम से विस्यात हैं, हमने जब साहित्य को घोर महोपाध्याय कविवर समयसुंदर संवन्धी विशेष जान" 
फारी प्राप्त करने लिए प्रारंम को ठो उनके दादागुरू घुर्य दादा स्लाहब पम्बन्धी वियुल सम्रग्रो हमारे सामने 
आई । हपने शताधिक प्रन्यों बे आचार से उनका स्वतस्त्र विस्तृत जोीवनवरिश्न 'युगप्रयान श्रो जिनचन्द्र 
सूरि' सं* १६९२ में प्रकाशित किया और उसके बाद क्रपशः दादा थ्रीजिनवुद्धालमुरि, मणिघारी जिवचस्द्मूरि 
के घरित्र प्रकाशत किये। जब वे परमपूज्य क्षाशु-कवि उपाध्याय रूव्यिमुनिज्ी को भेजे गये तो उन्होंने उनके 
आधार से चार संस्दृत काध्य निर्माण कर दिये। अछ्चर प्रतिबोधक जिनचन्द्रमूरि चरित काठ्य ६ सर्को 
में १२१२ पच्चों का है। सं*१६६२ के वेशास सुदि ७ को भुजनगर में इसको रचना हुई हे। इसके बाद 
प्री जिनवुशडमूरि चरित्र ६३३ इलोफों में सं० १६६६ मार्गशोप॑ थु १५ अड्रमदाबाद में पूर्ण किया। 
हदनंतर मणियारी जिमचद्धमूरि चरित्र सें० १६६८ के अज्ञवनृतीया का बंबई में रचा। अंतिम प्री जिन 
दत्तमूरि भरित्र ४६८ इलोफों में सं० २००४ वेनास मुदि ५ फो अयपुर में पूर्ण फिया | इन थारों संस्कृत 
काण्पों में से थकवर-प्रतिवोधक श्री शिनचत्ध्मूरि चरित्र दादागुद के अनन्य मक्त को अमप्चदबी व भो 
छट्मौषन्दजी सेठ द्वारा प्रकाशित हो गया है। अमी अप्टम झताब्दों के प्रसंग से मंणिव्रारीजों का 
चरित्र मी प्रकाशित करना अत्यावश्यफ़ सम पर उसे यहां दिया जा रहा है । “--संपादक] 


प्रगम्य श्रोमद्रायोरं घरितं डिएपजे मया । एपिः सम्प्राष्य पदविश्वत्य-्याल्पायुरका रपत्‌ 
मगिभृम्मिनकन्द्रास्प सूरीणां पुष्यशालिनामु॥ १॥ कार्य तदस्ति चापउवयेजवर्क गोरवास्वितम ॥ ६॥ 
जैनसमाजे विएयाता दादैति मामघारक्षाः। बज़ावि गुस्वपेंग श्रोजिनदतवूरिणा 
प्रोजिनइतमूरीया३ घोजिदषन्दवूस्ः ४२॥) प्रतिमादिपरीक्षातः स॒ घ॑ महाप्रमायह्र ॥ ७ ४ 
जितउुगडमूरोशाः घो जिनपन्द्रमूरयः । 
प्रोषरतरगच्द्धप्प चपुष्वेतेषु सूरिपु ॥ ६ ४ 
श्रीजिनदत्तयूरीणों समागच्छत्यनस्तरम्‌। 





ट्यन्ते दतवूरोधां छोकोत्तत्रमायक्रा।। 
ख्ौजिनधद्धमूरोश-जोयने चघांकिता गुणा! ॥ ५॥ 
श्रोमिनपस्द्रगुरीणा-ममिया मणिवारिधाम पशा मगियारी महान्‌ ब्यक्ति-एमाचारणगम्जनः ॥ 
विनिशिशेषाम्‌ मिड संझ्ित परियरोष्त दोषों ॥ ६॥ 
ते महाप्रतिमाधाति-विद्वप्तिः सूरपो5मवन्‌ । जैमलमेगपुग॑स्प सौप्दायराय्यव्तिति 
शुद्धशान-क्िगयुक्ता जिनमनप्रमावकात॥ शा श्रो विज्नमपुर द्रन्ने पेत्य-श्रादअनाकुले ॥ १९ ॥ 


| ७६ | 


उवास रासलश्रेप्ठी श्राद्धर्मपरायण: । 
घ॒र्षिप्छा स्त्री गुणश्रेप्ठा तस्य देल्हणदे प्रिया ॥ ११॥ 
युग्मम्‌ 

तस्याः कुक्षेरभृदस्य शेलाडूरद्रवत्सरे । 

भाद्रशुकलाप्टमी पत्र ज्येप्ठायां जन्म सत्कणे॥ १२॥ 
श्री जिनदततयूरीणां श्रीविक्रमपुरे महान्‌ । 

प्रभावः समभूत्मायच्िपद्रव-निवारणात्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीजिनदत्तत्रोशे वॉग्जड्विपये पुनः ! 
रखित्वा चचरोग्रत्योडशभ्रश मापया वरः । 2४ ॥ 
मेहर वापलादोनां विक्रमयुरवासिनाम ) 

श्राद्वानां पठ्नाय थे प्रेषितों विक्रपे पुरे ॥१५॥ युग्ममृ 
ग्रन्येन भावितस्तेत श्लावक्रः सह्तियात्मजः। 
देववरः प्रित्यज्याम्नायं च चेत्थवापिन: ॥ १६ ॥ 
लात्वाइत्मेदतः सूरीन्‌ श्री विक्रपपुरे स्वयम्‌ | 
अवोकरजनुर्मा्षं प्रभूगादरयू्वकृमू | १७ ॥ युग्मम्‌॥ 
सुधामयोपरेशेन तेपां प्रमावशालिनाम्‌। 

बहवो भविनों जीवाः प्राप्ताः सदोधमन्र च ॥ १८ ॥ 
पर्वेविरतयः केचिद्देशविरत्तयः पुनः 

केचित्केचन सम्यत्व सृत्ो तत्राभवन्‌ जना।॥ १६ ॥ 
माहेश्वरिवणिर-विप्र-क्षत्रियास्तव सरिणा । 
प्रतिवोध्य इताः शुद्धजेचधर्मानुध्रायिनः ॥ २० ॥| 

पु्ः श्री जिनदत्तत्रीशैस्तत्र भवाव्वितारिणी । 
महावीर प्रमोमृत्तिः स्वापिताउमूच्लिवालये ॥ २१ ॥ 
मात्रा सहेकदा बालावस्यो रातहूनन्दनः । 

सुगुरु वन्दितुं पूज्याधिप्ठितोपाश्रय ययौ ॥ २२ ॥ 
सूरिणालोक्य तं वाल शुमलक्षगरुक्षितम्‌ । 
प्रत्तिमाशालिन ज्ञात्वा, स्वपदयोग्यमाविनम्‌ ॥ २३ ॥ 
वहिः प्रदाशित्रा वार्ता सा तां श्रुत्वा निवात्मजः । 
जनवीजनकास्यां हि गुरुते प्रत्यक्षात्रि सा ॥ रथ) पुरप्रमु 
श्री विक्रपूरुरे कृत्वा बच्चीं घमंग्रमावनाम्‌ । 
युगप्रधानसूरोशा मजमेद' समाययुः ॥ २५ ॥॥ 


तत्र॒संबदगुणव्योमरतरर्याज्दि फाल्युनाजने । 
मदम्यां पादवंनायत्य विविज्रेत्ये महोत्सवात्‌ ॥ २६ ॥ 
श्र जिनदतपूरीणां महाप्रमावशा लिनाम्‌ । 
विप्यत्वेनामवद दीक्षा लात्वा रासलनन्दबः ॥ २७॥ 
मोइप्तावारणबीशाली स्मरणशक्तिसंयुत्ः । 
बल्यीयसापि कालेन विकसत्मतिभोडमवत्‌ ॥ २८ ॥ 
चक्र लघुवयस्कत्य सरस्वतोधुतत्य थे । 

वा इठाघा मुनेरस्य सर्वेजने: प्रहुपितेः ॥ २६॥॥ 
सूरेरपि परीक्षाया: श्लाधां चक्र जेना भय । 
श्री विक्रमुरे संबद्यण-खन्तृर्म-वत्सरे | २०॥ 
वेशाले शुक्रपव्यां च॑ मद्ावीरजिनाल्ये । 
से जिनचद्धवू रीशेः ल्वपदे स्थापितों मुनिः गरेशायुमप््‌ 
प्री जिनचद्धमूरीति नास्ता ख्याति गंतस्स च्‌ । 
अस्य पिया महायुदत्या सूरियदोत्सवः कझृतः [| ३२ ॥ 
श्री जिनचद्धसुरोशे छझाट-मणिवारिणि। 
श्रीजिनदत्तयूरीणाममवन्महत्ती कृपा ॥ ३३ ॥ 
यतो येइच स्वयं ज्योति मंस्त्र-तस्तागमादिकान्‌ । 
साम्नायान्‌ पाठयित्वाध्यं मझविशारदः कृत) ॥ ३४ ॥ 
तूरीशजिनचत्दो5पि क्षमावान्‌ विनयी ग्रणी। 
सर्वदा गुरुपेवायां दत्तचित्तश्च तस्विवान्‌ गरेश॥। 
अत््य विनयिशिष्पस्थाकृत्रिभभक्तिमेवया 
बासन्ततिप्रसन्‍्ता हि श्नीजिनदततसुरयः ॥ २६॥ 
स्व-परोन्नत्तिक्ृदुगच्छ-सद्बमालवादिकाः पुनः । 
अस्त श्रीदत्तम्रीशेर्दत्ता शिक्षा अनेकशः॥ रे०॥ 
ता सुमहत्तसंयुक्ताउम्ीच्छिक्षेक्ना ददामहे । 
बय॑ यतो गुरोः सेवा-पूल्यछामो दि विद्यते ॥ ३८ ॥। 
सा शिक्षेयं कदापि त्वं पा गमो योगिनीपुरम | 
तन ते गपने मांवी मृत्यु दुष्ट सुरीच्छछात्‌ ॥ ३६॥ 
यत्तस्तन्न क्षण तस्मित्‌ दुष्ठानाममवस्महान्‌ । 
योगिनीबी खेजा छा दि देवाना मुयद्रव: ॥ ४० ॥ 


[७७ ) 


सुरीक्षो भाविवद्वो त-मावार्थीयमभूचतः । 
सम्बन्धेस्मिस्नयं तिप्देत्ताववावतया स्वयम्‌ ॥ ४१॥ 
रुद-सुर्ये-समापाढ-घवलेफादशी तिथी । 

अजमेरे गताः स्वर्ग थ्रीनिनदततमूरयः ॥ ४रे ॥ 
ततश्यच्धगुरी सर्वगणष्छमारः समागतः । 
निरवहययार्थेन पदमिदमसावपि ॥ ४३॥ 

परावयन्तः पुरग्राणान्‌ थी जिनचन्द्सुरयः । 
सम्व देन्दुसूपाब्दे व्रिमुवव॒धिरि पप्ु ॥ ४डे ॥ 

तत्रत्य शान्सिनायस्य विधिषेत्ये प्रतिष्ठिति । 
श्रीजिनदत्तसू रीश श्रीजिनचन्थ्मूरिणा ॥ ४५ ॥ 
स्वरणमय ध्वजा दण्ड-बुप्माः प्रतिष्ठिता! पुनः | 

प्रदत्त गंणिनी हेम-देव्यै प्रवर्तिनीपदम्‌ ॥| ४६ || युग्मस्‌ 
ततस्ते मथुरायात्रां कृत्वा गुर्मीमपल्चिकाम्‌ । 

तत्र सम्बस्नगेलाक्षीन्डुवर्य कारगुनाजुने ॥ ४७ ॥ 
दरशम्पां हि महावीरचेत्ये श्रीचन्द्रयूरिणा । 

पूर्णेदेव गणी वीरमद्रों जिनरथः पुनः ॥ ४८ ॥। 
चीरनयो जयशीछो जिनभद्रो जपद्धितः । 
श्रीनरपत्तिरेतेष्टो दीक्षिता मुतपो बराः॥ ४६॥ 

पत्रि्निविशेषफरु 

धराद-सषपस्धरश्रेष्ठी पृतस्‍्तेः प्रतियोधितः । 

ततो विहृत्प सुरीशा महकरोठ यु. क्रातु॥ ५० ॥ 
तत्र चर्द्रयमध्वा विचेत्ये पूप्ये: प्रतिष्ठिता, १ 
स्वणेंदण्डघ्व गा पुम्माः साधुगोलकक्ारिता: ५१ ॥ 
उत्सवैःस्पिन्ललौ मार्छा रौप्यपश्नाशवाउपणातू 
श्रेष्ठिक्षेपन्धरोचार्पास्तत उच्चुरं गताः ॥ ४२ ॥ 

तत्र सम्बइगजेलाक्षीन्दुवर्प गुणवर्धन! । 
अऋतषपभदत्त-विनयशोछादि मुनपो चरा; ॥ ५२॥ 
सरस्वती गुगश्रीश्व जगश्रीराधिकाः पुनः । 

दोजिताः सूरिमिसवेद मस्येडरि चड़व क्रतातु ॥ ५४॥ 


पुस्वम्‌ 
सम्बध्बन्द्रकराद्षीन्दु वर्षे श्री चन्द्रसू रिणा। 
सागरपाड़ा सदग्रामे पाश्येनाथजिना थे ॥ ५५॥ 


श्री देवकुलिकाः श्रेष्दियययर विधापिताः | 

प्रतिष्य्तिस्तत' पूज्या अजमेद समागता: ॥५6॥ युम्मम्‌ 

तत्र स्तूप प्रतिप्ठाष्य श्ली जिनदत्ततदगुरोः । 

ततो विहृत्य मूरीश्ञा बत्पेरकपुरं ययुः )। ५७ ॥ 

तथ्न तेदीकषिता गुणनभद्रा-मयेन्दुवाचका: । 

यशश्चन्द्र-यशोमद्रो देवभद्ररच तत््रिया ॥| ५८ ॥ 

ततः भ्रोआधशिकापुर्या' नागदत्ताय गाधवे 

अदापि वावनावार्यपरद श्रीचद्धयुरिणा ॥ ५६ ॥ 

ततो महड़ावनस्वाने श्री जिन वत्द्रगूरिणा । 

अजितजिनगावस्य विधिचेत्य॑ प्रतिष्ठिवम्‌ ॥ ६०॥ 

ततत इन्द्रपुरे पूज्येः णान्तिनायजिनालये । 

स्त्र्पपष्वजा दण्ड-जुप्माः प्रतिष्ठिया' पुनः ॥ ६१॥ 

तगछायां ततः पूज्यैरजितनाथप्रन्दिरम्‌ ! 

मुणबद्धमुनेः पितृदद्ठाल विनिर्भितम्‌ ॥ ६२ ॥ 

पुनः फरा क्षिनेत्रे्दुवत्सरे वादकरोपुरे । 

तेनेब का रिताः श्रोपत्वाई्यना यजिनाछये ॥ ६३ ॥ 

स्वषपयध्व्ा दण्डुम्मा अपावुरी गृहे ) 

स्वएबु्भब्यजा दण्डा प्रत्यध्यापि महोत्यवात्‌ ॥६४॥ 
जतरिभमिविशेषज्ञमु 

तते; युत्ेव गूरीशा विडरन्‍्तः पुरादिषु | 

सद्पद्ीं गया जम्मु नरपाठपुरं ततः ॥ ६५॥ 

तत्र गु् परानेतुं ज्योति्विरित्ण्डितः । 

अमिनास्यक्रोतु ज्योतिश्वर्वा श्रीगुरुणा सप्तम ॥६६॥ 

चरल्विरादिकनेपु प्रमावो द्शंतां त्वया । 

एक छगनस्य कस्यापीति पृष्ठः सव युरिणा ॥ ६७॥ 

तस्मिन्निदत्तरीयूते व्रप अतध्य सुरिणा। 

अन्तिमेकादशांशेपु पा्ग॑शीपंमूह्तके ॥ ६८ ॥ 


बल बन ना 


ड़ भा ॥; 
॥॥ हे 
#* सदाल्डों बतस्ततः ॥ ७१ ,, 
5५० मं 

है; 


[| छत ) 


चत्यवा सिपद्मचन्द्-मू रिणा ही प्येयाउन्यदा । 
संगन्छन्तो बहिनमि स्वान्नवासन्नमार्गतिः ॥ ७ । 
लघुवयस्कमू रीशा: सगुनयों विदीकिता: । 

वः मुखबशा तिरल्तीति पृस्दास्‍ते उम॒रोमिति ॥ ४२ ॥। 
पुनः पृष्ठो गुझः पद्म-पू रिणा भवसा5दृना । 


| 


० 


केपां कैषां व शास्त्राणामध्यवर्त विवोधते ॥ ७३ || 
तत्‌ श्रुत्वा मुनिना श्रौक्तमेकेन परादववर्विना । 
अवोीवन्तेड घुनास्माक सूरयों स्यायकन्दटोमू ॥ ४४ ॥। 
पुनः पृष्टो गुल्श्चेत्यस्थ पद्मवन्द्रसुरिणा । 

ईर्पालुना तमोवादों भवतता ५ ठितयी न वा॥ ४५॥ 
गृहः प्राह तमोबावग्रस्वों विद्लोकित्तों मया | 

सोडवगू स्वया समोचोन तस्मनन कृत ने बा ॥ ७३ ॥। 
गुरु प्राह समीचीन तत्डुत सोडवदत्युनः । 
स्वरूप कोट तस्प रूष्यकूषि तमोस्ति वा ॥ ७३ ॥ 
पूज्योडवक तत्त्वद्य थे करीददामपि विद्यत्ताम्‌ । 

अबुना नात्ति तद्वाइ-विवादकरणक्षणः ॥ छठ ॥ 
विवादइग्रस्तवस्तुनां निर्णयो राजपर्पदि । 
विद्वच्छिप्टजनाध्यक्षमेव मवितुमह ति ॥ ०६ ॥ 
प्रमाण-नव-नि्षेपे: स्व-स्वसक्षमर्थनम्‌ । 

छत्वा वस्तुल्वहपस्प विचार: फियते बुत; ॥ ८० ॥ 
निश्चितोअय॑ हि यत्‌ त्वीयपते संस्थापितेडपि च । 
द्रव्य॑ स्वस्व स्वल्पंच नंव त्यजति काइिचितु ॥ पर ॥ 
प्रोक्त तैन पुनः स्वीयपक्षस्था-नपात्रततः । 

गुणपर्थायवुग्‌ द्रव्य॑ स्व-स्वह्पं त्यजेल्न बा ॥ ४२ ॥ 
प्रोक्त' सर्वेस्तमों द्रव्य तदस्ति सर्वसम्भतम्‌ । 
पज्योज्वादीत्तमो द्रव्य विद्वान्नाड्जोकरोति कः ॥ ८३ ॥ 
चार्तालापक्षणे तस्पित्‌ श्री जिनचन्द्रमू रिणा । 

शिष्दता नम्नता शान्ति: प्रदर्शिता यथा यथा ॥5४ ॥ 
प्रकम्पितशरीरस्क्ः कोपातिरक्तडोचन: 

' पुंमचन्द्रोडमिमानेनोन्मत्तोब्जनि त्या तथा ॥ ८५ ॥ 


तैनोक घ तमो व्व्यमस्ती ति स्यायरीतितः । 
यदा्ं स्थापसिप्ये कि मदने स्थास्यले सदा तर र६ गा 
गुरः प्राह तमस्तीति योग्यता कस्य कृत्य ने। 
स्वतगव क्षायायात्ते ज्ञास्यय राजपर्ददि ॥ 5७ || 
पगप्रायाइवीरेव रणगूस्स्स्यवेत्य थे । 

मां लपुबयस सक्ति नव्रनीयाधिका त्वया ॥ ८८ |] 
यू जानोव सिट॒स्प छबदेडवतों रवं 

तीकगं मिध्म्य भस्यन्ति नगाकृत्तिगजा अधि दे ८६ ॥ 
तदाइनयो 6 थोः सूर्योः धुत्वा वाद-विवादकम्‌ । 

तत्र व कौतु्क द्प्ट्मनेफो मिलिता जना: ॥ ६० ॥ 


पर 


पक्ष श्लायका: परापाद् यार | 


पे 


छात्वा निमगुरोः 
महान्त दर्यामासुरहकारं परस्तरम ॥ ६६ ॥ 

अन्ते राजसभावयां तच्दास्वरार्वों निश्चितो४जनि । 
तस्द्वास्तार्थ: समारव्यों निर्मात्तिसमये पुनः ॥ ६३ ॥ 
तब श्रीच-द्धमूरोयनंय-प्रमाण-युक्तिभिः 

दिद्वत्तया मम स्थीय पत्मामर्थन कृतम्‌ ॥ ६रे ॥| 
प्रात्तो निग्तरोभुतः पहुम्रयुरिः परानयम्‌ 

ततः श्रीगुस्वे सभ्येजेबपत्रं स्र्वितम्‌ ॥ ६४॥ 
विद्वज्जने: सम पूज्यः स्वस्थानमाययो गुरोः 
पमन्तादसिल्स्याने प्रस्फुटिवों जयध्वनि: ॥६५॥ 
प्रशंसाइ्जनि सर्वत्र गुरोः छुविहिताध्वनः । 
तल्निमित्त छृतः श्राद्ध र्टाद्निक्ोत्मवों मुद्दा ॥६६॥ 
तमाहट्टास्यया पहमसूरियाद्धा जने पुनः । 

गुरु श्राद्ागताः ज्याति जयतिहटूसंनया ॥६ण। 

तत्तः पूज्याः सुप्तार्थेव सम चेलुः क्रमाउचलन्‌ । 

चोर सिदान सइग्रामोप्तन्‍नमुत्त रितः सव ॥६८॥ 
म्लेज्छागमनमाकंप्य तब्र तल्मिन्‌ क्षणेडजनि । 

सर्व: सार्यो मयश्नस्तो नप्ट लग्न इतस्ततः वध्श] 
साथ तयाविवं हृट्वा स पृष्ठो गुएुणां जगौ 

भगवन्‌ दृश्यतामत्रागच्छल्ति म्लेचछुसे निक्रा३ १००॥ 


।9%॥ 


समुच्छरति दिष्यस्यों घु्टि' कोलाहछोपि च। 

तेपां संभरुवते सावधानी मुषावददगुरा ॥ ० शा 

ओ भब्या धेयमाघायैकन्र विधीयर्ता निम्म्‌ 

दाकट घृपमाश्चोप्ट्रा खरपरियाणका दित म्‌ ॥ १० शा 
श्री जिनदत्तयूरोद्धो युप्मदूमद्र' करिप्यति। 

तैरपि घुगुछत्त' तत्सव॑ क्षीघ्रतया शतम्‌ ॥१०३॥ 
प्रच्छुत्नीभूय सार्थों स्थात्ततश्वाकषि सूरिणा । 
मन्त्रितनिजदण्ड न रेसा साथ समंतत: ॥१०४॥ 
सार्थजनेः स्वपाददेंन निर्यास्तों म्लेच्छ सेनित्रः 
अश्वस्थिताः वृपाहीना: सहस्नशों बिलोकिता'॥१०५॥ 
परल्तु सेनिकेम्लच्छे सार्थों मादशि किन्तु ते । 
प्राकारमैव पश्यस्तो दुप्टा दूरतरं गताः ॥१०६॥ 
सार्थजनोडल्षिलों जातो निर्भगश्चलितिस्ततः । 
सयोगिनी पुरासस्त' किचिंत ग्रामं समायतः ॥१०७॥ 
ज्ञात्वासन्नागतान्‌ सुरीस्नस्तुं दिल्लोनिवासिनः। 
ठाबुर छोहट श्रेषप्ठि महिचखपुलेन्दवः ॥(००॥ 

सा पाल्हणादयश्राड्धा: संधमुस्या महद्धिका: 8 

सेल रघादिमारूढ़ाः स्वपरिवार संयुताः ॥१०६॥पुस्मम्‌ 
महायुवत्या महा भूत्या विनिर्षात: पुरादवहिः 
प्राप्तादस्थों जनान्‌ दृत्चा मदनपास्मूपति: ॥१हएा। 
अहमद मिका: श्रेष्ठलोका अमी पुरादवद्ठि'। 

कथे यान्तीति पप्रच्छ स्वप्रघान नियोगिव॥१११॥ 
बह हवाले 
तेरधिकारिमिः प्रोक्त' राजन्तीतिविशारदाः | 
अत्यन्तमुन्दरा कारा अनेकद्चक्तिप्तंयुता: ॥११६॥ 
आयान्ति गुरवोउमीवां श्रीजिनचन्द्रसुरपः । 

ते तान्‌ वन्दितुं यान्ति भक्तिवासितमानसा ॥११३॥ 


युग्ममू॥ 
पुतुहृह्वशाद्रोज्ञो मनसि गुरदर्शनमू । 


कतु' जागरितोत्कष्ठा ज्ञापयत्मोधिकारिण-॥१णथा 
आनीयतां घ पट्टाइव उद्घोष्यत्ता पुरे यथा । 
संचलेयुमंया साद्ध, राज्याधिकारिणों लघु 7११४॥ 


राजाज्ञां प्राप्य चाह तुरक्षमाम्‌ सहसदः। 
नियोगिनोउमवन्पृष्ठे, मदनपाए मूपते; ॥११६॥ 
श्राद्ध म्य* पूर्वमेवागात्सहेन्‍्यो भूपतिगुरो' । 

पादव सन्‍्मानितः सार्थलोरे न वह्तुद़्ोजनात्‌॥११७॥ 
पूरिणाप्यर्पिता तस्मा अमृतमयदेशना । 

देशनान्ते नृपेणा5पि पृष्टा, श्री चन्द्रसुरयः ॥११४०॥ 
पूज्याः स्थानात्वुत्ों जात॑ यः शुमागमन गुदा । 

प्राह साम्प्रतमायामों स्द्रपल्लीपुराइयम्‌ ॥११६॥ 
नूपेणावादि हे पूज्या उत्थीयतां प्रचर्यताम्‌। 
भवद्मिश्चरणन्थारों' पच्ित्रीक्रियतां पुरीम्‌ु ॥१२०॥ 
पूज्ये. स्मृत्या गुरोः शिक्षां विमपि नैव जश्पितम्‌। 
मौन दृष्ट्वा दददूभूपः पूज्येमॉनिं का्य धृतम्‌ ॥१२।॥ 
फिवास्त्यस्मत्पुरे कोषि प्रतिपज्ञी जनोउयवा। 
प्राशुकाहारपानीय-वस्त्रा दिवस्तु दुर्लभ: ॥१२२॥ 

को हित हेतुगंतः पूम्येस्त्यक्ता मार्गगि्त पुरम्‌ ) 
गध्यतेडस्यश्र पूज्यों बम धस्क्षेत्र मवत्पुरम्‌ ॥१२३॥ 
तहिं ममानुरोधेनोत्वीपतां योगिनीपुरे। 

द्ीघ्र प्रवल्यतां तन सर्वमव्य मविष्यति ॥१२४॥ 
विश्वस्पतां मवद्मिमंत्पुरे कोपि करिष्यति। 
नापमान पुनर्नोद्ठिलीमप्युत्यापमिष्यति ॥१२५॥ 
पूज्यों राजानुरोधेन शिक्षामुद्धद्डयन्‌ गुरो१॥ 
मवितव्यतयोदासीनतया तत्पुरं ययौ ॥१२६॥ 
यूरीश्वरप्रवेशस्य महोत्सवेडखिल पुरम्‌। 

शद्वारितं व सदस्थपताकातोरणादिमिः ॥१२७॥ 
अणेदुः सवंवाद्यानि भट्टाद्या विस्दावलिमू। 

छोका जगुजेगुमंद्रगीता नि सघवास्त्रियः ॥१ २८॥ 
स्थाने स्थानेडमबन्नृत्यं स्थाने स्थाने ए्न्रियः पुनः । 
स्वस्तिकादीनि चक्र: सन्मुक्ताफलाक्षतादिमि॥१२६॥ 
रक्षय्ों मनुजा पारसड्वीणंत्वेन मृपतिः। 
अचालौत्सूरिसेवायां सार्थ प्रमुदितो मृशम्‌ ॥१६०॥ 


प्रवेशोत्सदच्य्योयं॑ लोव हृदयचध्षपाम्‌ । 
सम्पूर्णानन्‍ददायी चातमुत्पुर्वों भव्त्पुरे ॥१३१॥ 
रिराजे समायाते योगिनीपुस्वासिपु 
नवजीवनसठचारों लग्नो भवितुमदभुत्तः ॥१३२॥ 
अनेकलोकसन्तप्ता आत्मन: बान्तिलामकग्‌ 
लात ल्ग्नागव्व सरीशदेशनाप्तधारया ॥९३३॥। 
मदनपालभपोषपि, दर्ना्मनेकशः । 
आगत्य सरिराजोपदेशलार्म गृहीतवान्‌ ॥१३४॥ 
द्वितीयाचन्द्रवद्राजों धर्मरामों दिने दिने। 
बब॒धे प्रत्यहं घर्ममावना च जनेप्वपि ॥६३५॥ 
स्वान्यकल्याणनिप्ठस्थ तिप्ठतों योगिनीपुरे । 
प्रीजिनचन्द्रसरेशच कियन्तो वासरा गताः॥१३४॥। 
एक्रस्मिन्चासरे ध्प्टवा धनामावेन दर्बलम्‌ । 
स्वभक्त कुछचन्धाज्यं श्राद्ध दयालुधरिणा पर श्छा 
लिखितमप्टगन्घेन यन्त्र वित्तीय जल्पितम्‌ । 
मुप्टीप्रमाणवासेन पूजनीय॑ त्वानिशम्‌ ॥६र८॥ 
यन्त्र पदस्थ निर्मात्य-वासक्षेपण्च मिश्चितः। 
पारदादिप्रयोगेण सौवण च मविप्यति ॥१३६९- 
अिभिविशेषकर््‌ ॥ 
कुलचन्द्रोपि पूज्योक्त-विष्यनुसारतो5निशम | 
कुर्वाणस्तह्िधि स्वल्पकालेन घनवानभृत्‌ ॥(४गा 
एकस्मिन्वासरे पूज्या दिल्ल्युत्तरीयद्वारतः 
वहिभूमि च गच्छन्तो भवन्स्वमुनित्िः समम्‌ ॥१४१॥ 
नवराज्यन्तिमा श्विन-धवलनवमी दिने । 
तदभूद्यत्र मार्यन्तेड्नेके जीवा नराघमः ॥१४२॥ 
सूरिणा गच्छता मार्ग मांसाथ' कलह मिथः । 
कुर्वाणो द्वौ सुरी चप्टो मिथ्यात्वमतिमोहिती ॥१७शा 
दयालुहृदयाचार्य रेकोमव्यात्तयोद्द यो: । 
अतिवलामिधो देवों मिथ्यात्वी प्रतिबोधितः ॥१४४॥ 
सो5पि भ्त्वोपशात्तौवग भवहं शनया मया । 
मांसव्ि: परित्यक्तो दारुणदुःखदायकः ॥६४५॥ 


दमताम्‌ । 
बट्याम्यहम ॥१४६॥ 


धसिनि। 


देव समाध्या 
्फ 


लोहटा दि स्वनत्तो भ्यः खाद ग्योउक्षाघि सा कया ॥ ४|।। 
पृनःपार्य्वेश चेत्यस्य स्तम्भे च दक्षिण स्थिते । 
अधिप्ठातगुरा इत्युत्कीर्णार्त सुचना इता ॥ रव्त। 

थेवाकारि दगरुणा से प्रतिप्ठितः । 
अतिविस्तस्तस्तस्था तिवलास्या इता पुनः (थी 
थराद्वास्तदपूज १दिप्टवाइवस्तुमिः । 
से सरः पस्यामास तन्मनःकामनां सद्ध ॥१०॥॥) 
एवं सर्वत्र बु्घाणा उनतवर्मप्रभावनाम। 
धीजिनचन्द्रसरीया ललाठमणिवारकाः ॥४२॥ 
निजाबुर्निकट ज्ञात्वा गुणा क्षिरविवत्सरे । 
द्वितीयमादरपत्टूप्णचतुर्दशी तिथी पुनः ॥१४३॥ 
चतुविधेन संघेन साक्ष विधाय क्षामणाम्‌ 
प्रान्ते चानपन॑ ठुत्वा समाविना दिव॑ ययुः ॥१४४॥ 
मृत्युः पट्ठावलिप्वेपां वभूव योगिनीच्छलात । 

न्ते भविष्यवास्युक्ता श्वाद्धाष्यन्ष च सरिणा ॥!५४॥ 
अस्माया देहसंस्कारं यावहूरं करिप्यय । 
स्विभूतिपुर तावदू दूर वर्द्धिप्यते खलु ॥१ 
ततः श्राद्वा महायुवत्याउनेकमण्डपराजिति 
पत॑ संस्थाप्य निर्याणविमाने तुगुरोस्तनुम्‌ ॥१४४) 
पुराद रतर नीत्वा सहस्तुच्छालनादिभिः । 
चक्र रन्तक्त्यां :सारचन्दना दिकवस्तुमिः ॥ १४८) 
त्त्स्थानं विद्यतेड््यापि “बड़ेदादाजी” सज्ञवा 
स साधुरथ कुर्वाणो-न्तिमपवित्रदशनम्‌ ॥१४४)॥ 
बधीरमानतः कुवेस्नश्रुपात शुचाकुलः । 
गुणचन्धगणीसूरेरित्वं चकार संस्तवम 7 १६० युग्ममो 


ह प्श्त 


चातुर्वेप्प॑मिदं मुदा प्रययते तदहूपमाणोकितुं 
मराइक्षाश्व महप॑यस्‍्तव बच. कतु' सदेवोच्यता: । 
चक्रोडपि स्वयमेव देवस हितो युप्मत्प्रमामीस्ते 
तत्कि थी जिनवन्द्रमृगिषुगुरो स्वगे प्रति प्रस्थितः | शा 
साहित्य च निरथ॑र्क समभवन्निर॑क्षणं लक्षणम्‌ 
मन्प्रेमेन्त्रपरेरभूयत तथा केवल्यमेवाशितम्‌ 
केवएपा जिनचन्द्रमुरियर ते स्वर्गाधिर है हहा |! 
सिद्वान्तः सुकरिप्पते किमपि यत्तन्नेव जानीमहे॥२॥ 
प्रभाणिकेराधुनिकर्वियेयः प्रमाणमार्ग: स्फुट्मप्रषाण' 
हहा ! मरह्माकप्टमुपस्थित॑ ते स्वर्ग घिरोहे जिनचखमुरेः 
॥शा 
पूज्यस्नेहनशाचक्र्‌ रस्येपि साघव' पुनः। 
पिवापराइमुखी भूया श्रुपातं शोक विज्वुछाः ॥ १६१॥ 
उपस्थित पुनः श्राद्ा अपि बस्त्रा/ज्वलेन च्‌) 
समाच्छाय स्वनेश्राणि चक्र गंदूगदरोदनम्‌ ॥ “६१॥ 
समये४रिमन्‌ स्तामायातः शोक सिन्दुः समंततः । 
कस्य कापि कथा नाम्त्सुगृ&विस्हं विना ॥१६६॥ 
सुनिश्चितमिद दृश्यमपरे दशेका अपि। 
नेप्ट इप्टबाइमवन्‌ रोद, निजहदयमक्षमाः ॥१६शा 
गुणचन्द्रणणी दृष्ट्वेमा मसमंजर्सा दक्षाम्‌। 
कियस्त॑ समय पश्चादेय घृत्वा मुनीनवग्‌ ॥१६५॥ 
मवन्तः स्वात्मनः धान्तिं सत्वशा लिसुसाघव | 
यच्छन्तु गमितं रत्ने महा दुर्लंम व यत्‌ । १६६७॥ 
हक्षोपायविधाने5पि, हस्ते तन चटिप्यति। 
प्रास्ते मे भुएणाइवश्यरत्तव्यसूचन इुतम्‌ ॥१६७॥ 
करिप्याम्येवमेदाहं तेषामराजानुसारतः 
सर्वेपां भवता येन, मु्त्तोषो भविष्यति ॥१६०॥ 
अधुना चत््यता मागम्यत्तां मया समंवरेः 
मवद्दिभपुनिम्िः घीन्न सर्वे भव्य मविष्यति ॥१६६॥ 
दाणेडरिमिनु दाहसंस्कार: सत्का छिलक्रिपाँ गणी । 
समाष्योपाश्नर्य विद्वान मुनिमिः सममागतः ॥ण्णा 


तत्र स्थित्वा गणों कविचित्का्ं ततो विदृत्य च) 
चतुर्विधेन संघेन सा््ध वब्वेरक ययो ॥0७१॥ 

श्री जिनचन्द्रस्रीणामाज्ञाया अनुसारतः । 
गुणचन्द्रणणी तभ् प्रवंमान्यों महोत्सवात्‌ ॥१०२॥ 
श्री जिनदत्तप्रीणां वृद्धशिप्येण घोमता 

दापपित्वा पर्द मरेः ध्रीजपदेवसरिणा ॥१७३॥॥ 
श्ोजिनपतिप्तरीश इत्यमिधानपूवेक मू 

स्थापयामास तत्पट्ट नरपति मुनीश्वरम ॥१७४॥ 

प्रिमिविशेषकम्‌ 

नूतनस्‌रिपितृव्य-मानदेवों श्करोन्महे। 
सादपत्रत्यसंघेन, सहसरौष्यक व्ययम्‌ ॥१७४॥ 
देशान्तरीयसंघेना-पि मिश्त्वा महोत्सवे । 
बहुद्रव्यव्ययं बृत्वा स्वजन्म सफलोक्तम्‌ ॥१७७॥ 
क्षणेडस्मिन्‌ वाचनावाय-जिनमद्रोप्यलंवूतः 
श्रीजिनचन्द्रस्रीश-शिप्यः स,रिपदेन हि ॥१७७॥ 
पाठझजिनपाडेन इृतापा अनुमारत' । 
गुर्वाविरेम॑याइलेखि, चरित्र मणिधारिणाम्‌ ॥१७८।॥ 
क्रिया नन्‍्पो पि बृत्तास्त, पट्टावलिपु हृष्यते । 

अन्यासु चन्द्रभ्रीणां स्वल्प सोध्यत्न वध्यते ॥१७६॥ 
खन्द्रस,रिललाटेडमून्मणिश्च तेन हेतुना । 
प्रसिद्धिस्तस्य छोफे इम्न्मणिघार्यमिधानतः ॥१८०॥ 
प्रोक्त एतस्य सम्बन्ध इत्यं पट्टावली मंणेः । 
निजान्तसमयेष्वा दि श्राद्धेम्यश्चन्द्रसुरिणा ॥१८१॥ 
मुप्मा मिरग्निसंस्कार-समयात्पूवमेष हि। 

स्थापनीय चू मथेहनिक पा दुग्धभाजनम्‌ ॥६८श॥ 
ततो मणिः स निएंत्यायास्यति दुष्यमाजने ॥ 
सुगुएविरहातु थराद्धैस्तत्करण' तु विस्मृतम्‌ ॥(८शा 
भवित्व्यवशाद पि-हस्ते स चटितो मणिः । 
पूर्वोक्तविधिना छात्वा त॑ योगो प्रययो मणिम्‌ ॥१६४॥ 
प्रत्िष्ठाष्याहतरोपूर्ति स्तम्मितां तेन योगिना । 
बन्यदा योगितः प्राप्तः स मणिः पतिएुरीणा ॥05५॥ 


[ ८ 


श्रीजिनचस्धसुरीया एलाटमणिधारकाः | 
घाप्तनोधोत॒का आसन महा प्रभाव्या लिनः ॥ १८६ 
अतः खस्तरे गच्छे चसुश ण्ट्रवा रिणाम्‌ । 
तन्‍नाम स्थापनायाइच चछितारमात्पस्म्पणा ॥३प्छ७ा 
महतीयाण जानिश्वास्थापि श्री चन्द्रसरिणा । 
प्रतिदोध्योपदेशन श्रीमदाहतभासने ॥१०८॥ 
भाषायां महतीयाण' मंत्रिदलीयः संस्कृते । 
इत्युलेखः समेत्यस्या जादेवहिल्‍यतः पुन ॥१८्६॥ 
संस्कृता दिशिलालेख-कथनस्या रसारत: । 

अस्या उत्पत्तिरत्यन्त-प्राचीनारित च_ तथबा ॥१६०॥ 
श्रीऋप ४प्रमो: पुत्र-मस्तचक्रवत्तिन: । 
श्रीदलमन्ध्यभन्मुख्यो मन्त्रिगणसमन्चितः ॥(६॥॥ 
मन्त्रिदलीयनाज्ना त्तत्सन्ततिस्प्यभज्जने । 
प्रसिद्धा मन्त्रिध््दस्थापश्रशमहताउजनि ॥१8६॥ 
अतोउस्य वंगजानां हि जातिनामापि मूवलछे । 
महत्तीयाण इत्यासीदुक्तशब्दानुसास्तः ॥१६३॥ 
कियद्भिव्यक्तिमियंस्य वंगपरः्परागतः 
पू्वदेशीयतीर्थानां जीर्णोद्धाराणि मरिशः ॥१६४॥ 


हु 


! 


मतन् ति, जिनिधमप्रमायनाम्‌ । 
विधायमद्ती रेवा उताहघासनस्य थे ॥१६४॥। 
साम्प्रतत पू्॑दे जनतीर्थानि सन्ति प्तु्‌। 


पांड्व्यात्मगागत्य मुपस्णितिरस्ति हि ॥१६६। 


हल 
प्य 


पे 47 


स्‍था जाते: समाचीना संतया। भ्रम तवत्स रात । 
प्रागभत ही यमाना सा, 
धरोनाहटागो जिभवागरेन्दू 


टव्यं मया श्री जिनचन्द्रगुने रिदे 


री छु 


माधाइड नाइभद्त १६७] 
मय पत्तवाच्च । 
चघरित्ं मधिधारकस्य 


ध्र्ट 
ल्‍ 


न 
शुद्ध गणे खरतरे 


च्ट 


मनिमोहनाख्य- 


ज्ञान क्रियागुणमुतों 
ध्यायेन छब्धिमु निना रचि 
हेदययपतिपद्धदीलः श्रीमोहनाण्य: तुमुनिस्ततश्च । 


श्रीमचयाससुरिवर्स्तत्तः श्री जिनद्विमुरीश्षर रिप्ठ स्ये 
है यग्मट॥ 


॥ इति श्रीमण्धारी दादा श्रीजिनचस्धमूरोग्वरचरित्र समाप्तम्‌ ॥ संवत्‌ १६६८ देधासदग॒क्‍ल्तृती यायां रुझूले 
स्थानानगरे लब्बिमुनिना इलेखीयं प्रतिः इति ॥ 


( उपयु क्त मणिवारी श्री डिनचन्धसूरिजी का जीवन चरित्र हमारी 'मणिधारी जिनचन्द्रसूरि' पुस्तक के 
पद्यद्ध स्पमें है। इससे २८ वर्ष पूर्व पूज्य उपाध्याय श्रोलव्यिमुनिजी महाराज ने सं० ६६७० में श्री रलमुनिजी 


महाराज के सहाय्य से खरतर गच्छ पट्टावली संस्कृत में १७४४ इलोकों में निर्माण 


थी। अश्रस्तुत 


पट्टावली की ७४ पत्र व २०७४ ग्रंथ संख्या बाली उप! ध्यायजी महाराज के स्वयं महीदपुर में लिखी हुई प्रति 


हमारे “अभय ज्न ग्रन्यालय' बीकानेर में 
१८६५ पर्य्यन्त है। 
अपने 'मणिषारी श्री जिनचन्द्रसरि! 


जिसमें मणिधारी जी का जीवनदृत्त श्लोक ६६७ से पद्चांक 
प्रस्तुत चरित्र में मणिधारीजी के 


प्रतिबोधित जाति-गोत्रों का इतिहास भी है। हम 


हितीय संस्करण में महाजन वंश मृक्तावली और जन सम्प्रदाय शिक्षा 


के त्राघार से इस विषय में प्रकाशित कर चुके हैं अतः पट्टावली के इलोक यहां नहीं दिये जा रहे 


“-सम्पादक ] 


[ च्श 


दादाजी 


आज भारतदर्प में कौन ऐसा जेवमतावरूम्वों होगा जो कि पृज्य दादा के नाम से परिचित ने हो। पूम्यदादा 
का जाम घैनमतावछःम्दी बच्चे-दष्वे तक को जिद्धा पर सर्तेद करता है। केवछ जेदमतावलम्यो हो नहीं जेवेतर भो 
अधिडांश व्यक्ति दादाक़े साम स्ते पूर्ण परिचित हैं, दादा ये दो पाब्इ उसके कर्णबुद्टरों में प्रवेश पा चुके हैं और नदीं 
हो देश के कोने-कोने में प्रत्येक दगरों व कस्वों में 'दादावाड़ी' साम से प्रश्िद्ध स्थानों ने इस शब्द से प्रत्येक लागरिक 
को परिचित दना दिया है। बहुठ से नागरिक चाहे थे जेती हों या जेनेतर, प्रातः साथ इन दादावाड़ियों में दादा 
की बन्दगा के लिए, आराषता के लिये या स्वास्थ्यक्षाभार्ध प्ममण के लिये ही सहो, अवश्य जाया फरते हैं । राभी 
व्यक्तियों को उन स्थानों में जाते से प्रत्यत या अप्रत्यत रूप में एक अछौविक शान्ति का अनुमव होता है। वह और 


कुछ नहीं किन्तु पूज्य दादा के व्यक्तित्व का परोक्ष प्रमाव ही है । 

इतना होते हुए भी णेनेतर व्यक्तियों मे अधिकाश व्यक्ति दादा शब्द के बमिवेव उस अछौक्षिक प्रमावशालो 
मद्रापुरप तथा उसके अद्वितोव महागुणों से सवंधा अनभिक्ष हैं वे बेवछ शतता ही समभते हैं कि 'दादा' जैत समाज 
में कोई प्रभावशाछों मद्गापुएप हुआ है जिप्तझे नाम पर हम दादावाड्डियों को स्थापता हुई है और उन्हों को बद्दता 
के लिए प्रतिदित हजार व्यक्ति इस जगह जाया फरते हैं इतता ही नहीं कतिप्य छेतो भी उतके वास्तरिक वपक्तित्व 
थ॑ गुणों से अपरिचित ही हैं। 

यस्तुतः 'दादा' इस दयक्षर धाब्द से दादा इस सामान्य अथे की ही प्रदोति नहीं होती विन्तु इसके साथ ही 
साथ अनेक अन्य अर्थों को भो प्रतोति होती है। दादा शब्द के उद्यारण करने पर जिन-घासत को घरमोक्तप पर 
पहुंचते बा़े, स्य्रमाय से जेनसम्पदाय में समागत बुरीतियों, कदाचारों, बश्मप्रहों व शिपिल्‍्लाचारों का अपनी 
इढ विवेशगयी व जाल्लिमयी विचारधारा से गमूल उच्छेद बरने दाठे, मिन्‍पु, गुजरात व महस्यछ में दरवीधिक जिन 
शासन का प्रचार द प्रमार करने वाछे, युगप्रपाव बाचार्यों में सर्वातिशायों घमत्तार दप्रभावसे अलझुइझव मलो- 
किक महीापुरष अर्च की प्रतीति होतो है। दादाने उमर चमत्कार का प्रदर्शन दिया जिम्रशे आइ्ट होकर चेह्यवरात्रियों 
तह ने सुबिदि यवतिदात शो स्वीकार किया, राजाओं, महाराजाओं, योतीतियों व देवों तक ने उनके आगे अयता 
परस्वक भुकापा, स्तर ज॑दपर्म का अत्यद्रिए प्रचार वे प्रयार हुआ, बड़े-बड़े श्रतिपक्षी विद्वइगजेद्रों का मद उतके धर 
व प्रकाण्ड परशिर से शान्व हुआ, छासों से अधिक व्यक्ति इच्छा रे जिनशासतानुवायों बने । 

उतने अपने यीवस-काल में हो अनेझ खमलारों का प्रदर्शन किया यहे यात नहों, आज भी उतके अनेह प्रगार 
ने पप्रलार छोपों के द्वारा प्रत्यध्ष अजुमूत छिये जाते हैं। जेने व फेनेदर जया जे जीवन में दाद ओत्रप्रोत हैं 
दे फिधी का व्यत्तरोपदव दूर करते हैं दो पिप्ों का योगितों उपदद। जिसो के मूतोयद्व को वे घान्ति कश्ते हैं तो 
विशी के महामारी जग्य उपदव की । सह्सों को घोर वाननों में मार्ग-दरदर्शन करते हैं. तो फियो के समुद्र के हुह्ाव 
मे ब्रिरे हुए जद्ा को सपुद में पार छगीते हैं। रियो को आपत्ति बा विराकएश करते है तो हिप्तो का सतोवाश्दित 
पूर्ण करहे हैं ॥ कियो को जाप्रव में, हो फिसो को स्दज के ईप्ती को प्रत्यक्ष रुप में दो पिधो को अध्रत्पक्ष रूप से थे 
दर्शन अब भी देते है। पष-भ्रम्ट का वे पव-प्रदर्शन करते हैं और उस्लार्गप्रवृत्त को सस्माग पर छाते हैं | ये हो राइ 
सानाविप चप्रतार हैं जितके कारद भाज गई जगह दादा का नाम युनाई देवा हैं, खब जगद उनके स्थान बनाये 
जाते हैं दा उपक्ी बरदतायें को जाठो हैं । पल, पद, स्वाद व परमातद जो श्रात्षि के लिये भो छोग उनको उपा« 
घना करते हैं ओर अगवा अम्नोट5 फगीय दी शाह करते है ॥ 

[ स्वामी मुरजनदाठ के दादाजी और उयहा साहिए से 





महोप्राध्याथं जघसागर 


[ आचचच्चल्द्ट क्वाह्नस्टा ] 


घरतर गच्ध में आाचार्यो' के अतिरिक्त वहुत से ऐसे 
प्रभावश्ञाली विद्वान हुए हैं जिन्होंने कनके स्थानों में दिचर 
कर अच्छा धर्म प्रचार किया और साहित्य-निर्माण में भी 
निरतर छगे रहे । पट्ठावलियों में आचार्य-परम्परा का ही 
विवरण रहता है इसलिए ऐसे विशिष्ट विद्वानों के सम्बन्ध 


घट 


में भी प्राय: आवश्यक्ष जानकारी हमें नहीं मिल पाती | 
मुनि जिनविजयजी ने सन्‌ १६१६ में उपाब्याय जयक्षागर 
की विज्ञत्ति-िवैणो नामक महत्वपूर्ण स्वना सुसम्पादित कर 
जेन आत्मानत्द सभा, भावनगर से प्रकाशित फरवायी 
थी । इसके प्रारंभ में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण एवं विस्तृत 
प्रत्तावना ६६ पृष्ठों में छिखी घी, इस में जयतागर उपा- 
ध्याय के संवस्थ में छिखा था कि इनके जन्म स्थान और 
माता पिदादि के विपय में छुछ भी बृत्तान्त उपलब्ध नहीं 
हुआ, होने की विशेष संभावना भी नहीं है। विशेषकर 
इन बातों का उल्ेख पट्टावडी में हुआ करता है परन्तु उस 
में भी कैवल गच्छुपति बाचार्य हो के सम्बन्ध की बातें- 
छिखो जाने की प्रवा होने से इतर ऐसे व्यक्तियों का विशेष 
हाल नहीं मिल सकता। ऐसे व्यक्तियों के गुर्वादि एवं 
समयादि का जो कुछ थोड़ा वहुत पता छुगता है वह केवल 
उनके निजके अथवा शिष्यादि के बनाये हुए प्रन्थों वर्गेरह 
की प्रशस्तियों का प्रताप है। 


हे 


सौभाग्य से हमारे संग्रह में एक ऐसा प्राचोच पत्र 
मिला जिसमें उ० जबतागरजी सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण 
बातें लिखी हुई थी अत$ हमने उसका आवश्यक भंश्ष अपने 
'ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह” पु० ४०० में प्रकाशित कर 
दिया था तथा उचहा ऐतिहासिक सार, उत्तकी रचताबं 
को वामावली सह प्रारंभ में दे दिया था। पर उठी पत्र 


के नीचे इसके वंश का विवरण भी छिद्धा हुआ था, मिस 
नहीं दिया जा सका । उसे घोघपत्रिका भाग ६ अंक १ 
में प्रकाशित हमारे महोपाध्याय जयसागर और उतकी 
रचनाएं नामक छेख में छपदा दिया गया था। 

सं० १६६४ में मुनि जयन्तविजयजों का ली अदुद 
प्राचीन जैन लेख संदोह” नामक महत्वपूर्ण अन्य प्रकाशित 
हुआ, उसमें काबू के ऊरतरवसही या चोमुखजी के प्रतिमा 
छेख भी प्रशाशित हुए, इनमें से ठेखाडू: ४८६-५६-४४७ में 
जवसागर महोपाध्याय के मन्दिर निर्माता दरडा गोनीव 
संधपति मण्डलिक के आता होने का उलेख प्रद्मशित हुआ। 
मुनि जमतविजयजी ने आाबू की खत्तस्वत्ही के लेखों का 
गुजराती अनुवाद प्रकाशित ऋरते हुए संघषति मम्डलिक 


का शिलालेखों में प्राप्त बंध वृक्ष भी दें दिया था। उत्त 


5 
हट 
ट्रक: 


उन्होंने छिझा था कि संघवी मम्डलिक के ६ भाशयों 
बड़े भाई साह देल्हा मर छोठे भाई वाह महीपति के स्त्री 
पुत्र परिवार के नाम किसी प्रतिमा छेख में नहों मिले । 
बतः छोटे भाई महीपति की बह्प व में झृत्यु हो गई होगी 
झौर बड़े भाई देल्हा ने छोटो उन्न में ही दीक्षा ले ली होगी। 
ऐसा लगता है कि दीक्षित अवस्था में इनका नाम जछेवें- 
सागरजी रखा गया होगा। पीछे से योग्यवा जात होने 
पर वे महोपाव्याय हो गए। इसी (लए संघवी मण्डलिक 
के कई लेखों में क्रो जयतागर महोपाध्याव बास्ववेन' 
लिखा मिलता है । अर्वात्‌ महोपाब्याय जयसागरजी संघवी 
मण्डलिक के संसार-पक्ष में ज्ञाता होते थें। 

वास्तव में मुनि श्लो जयन्तविजयजी के उपयुक्त दोवों 
अनुमान सही नहीं हैं। इज्य गणिवर्य श्री बुंद्धिमुतिजी 
मे हमें उ० जयसागरजी के रचित स्वर्णीक्षरी कल्पसूत्र की 


त्ष्श्प 


एक महखपूर्ण प्रशस्ति तक करफे भेजो थी, इससे स्पष्ट 
है कि संघपति मण्डलिक के भ्रावा संघपति महीपति ले सं० 
१५०६ में यह प्रति छिलवायों थो और इस प्रशस्ति मे 
मह्दोषति की पत्तों पुत्रों कोर पुत्रवयु के नाम प्राप्त हैं, 
अठः महीपरत्ति की अत्पायु में घृत्यु हो गई--यह धनुमात 
जो आावू के प्रतिमा छेखो में महीपति के रत्रोपुत्रों बे नाम 
ने मिलने से किया गया था, प्राप्त प्रशस्तिशे अखिद्ध हो 
जाता है। इसी तरह देल्हा के भी स्प्रोवुष्वादि का प्रतिमा 
छेल्ों में बाम ते मित्रो से उन्दोंने अल्यायु में दीक्षा ले सो 
होगो 4 उतका ताम जयमागर रज़ा गया होगा-बहु 
अनुवान भी प्राप्त प्रभत्वि में देख्द्ा के पुत्र कोहट का ताम 
मिद् जाने से गलत सिद्ध हो जाता है। सव से महत्वपूर्ण 
बात इस प्रशम्ति से यह मालुम होती है कि हरिपाल के पुत्र 
बासिंग या बॉशराज के पुत्रों में से तृदीय प्रुथ शिनदत्त 
में बाल्पावश्या में दीक्षा ग्रदण बरछो थो । आठये इंठोक 
प्ैं इपका स्ष्ठ इल्छेस होने मे यह विशित हो जाता 
है कि णयप्रागरजों दरड्मा गोत्रोय आसराज के पुत्र थे और 
उतका 'जिवेदतत” साम था, तया बाह्पावस्पा में दीद्घा 
ग्रह कर लो थी। प्रतिप्रा छेत्चों में हणिपाल के पूर्वजों 
दे याम नहों मिउ्ते छेद्ित प्रगति में पदुमनिह-पोसमिह 
में दो वाम पूर्वजों के ओर थक जाते हैं पा बच्चजों के 
भी ध॥ाई अनज्ञाठताम प्रात्त दो जाते हैं। गाप दी साथ 
इस बंध के पुए्यों के कतिरय अस्य सुहृत्यां का भो उल्देस- 
सीय विवरण मिछ जाता है। यथा-- 

संपपवि आधा परमंशाजा, तोर्षयात्रा, उप्रोध्याययद 
स्थापत ओर स्पपर्नोनवात्या्यारि में द्रब्य का संदुब्यपार 
बृजाय॑ हुए ये | संऊ १४८७ में उस्जयवावरजी के साविष्य 
में मष्शलिक ने धत्रुस्‍्भय-विल्तार मद्ांदोयाँ को हंध ग्रद्धित 
यात्रा की घो । एवं दूसरी बार सं० १५०३ में मी उन्य* 
होपों बो यात्रा फो थो। पण्डविद्न बाई ने आयू पर 
चोगुत ध्राग्राद बताया या, इपी प्रहार विस्तार तोष॑ के 
धीद जिवाठय में देवडुडिदा विर्माद्न झुखायो यो। 
प्रछुद प्रधस्ति या* जय्ागर को रविठ है ऐलिड्राधिड 
दृष्टि थे महलवपूर्ण द्ोने से नोने दो था रही है । 


सब्र्णाद्षरों क्छटणसूत्न-प्रशाकिल ( ९१) 


स्व॒स्ति सा्लोस्विमन्मुस्य:, ऊकेश ज्ञाविमण्डनः॥ 
पच्मिह: पुरा जब्ने, सीममिस्तठ: ऋषाएँ ॥१॥ 
खोमणिदंपिता ठस्य हरिपाठस्दद्भमू: 0 
निदिष्ट यम्मनः पूष्णि श्राद्पस्मंमय महः [[२॥ 
दगाजरान्हड़ौ भोज वी रभावाधिगस्तथा ॥ 

बड़ याकइच सर्वेशपि पड़मी हरिपिलजा: ॥३॥ 
भारमद्दो भावरेवी, भी मदेवस्तृतोयकः ॥ 
कान्दृदध्य श्रयोश्येत्े सुठाः सुजतताधिता: ॥४॥ 
छांड्रादप. पुदः पजुद तन्दवा भोजसम्मत्राई ।! 
आसीोद्गोरमसम्मूतो ->तपराज: सुवाधिक: ॥॥ श॥ 
प्रथमराज इत्यम्ति वुपाडुझुद्दो महान्‌ ॥ 

तेएु श्रीवानुद्रश्च, साध्वातारों बरशिश्यव ॥ है 
वल्िया वियपर्स्मायों - स्मोपूरित्यमठाशया ॥ 
तयोरष्टयुैलाय: पाहटू प्रत्द्ादनूस्मना" ॥9॥ 
दिलोबो माता साम बुदुस्वजनयूजिल का 

कूतीयों जिनइलश्च यो वाल्पेश्प्परहीइशवम ॥ां 
चतुर्द: हिल देत्द्वारय भुंदाफ़ पद्म पुत्र ॥ 
मेण्दठा प्रिपवन्मान्य: पष्ठों गण्शजिक्लथा ॥ 
राप्तम: साधु वाठा हो --४प्टम साधुमद्वीयति३ ॥६॥ 
गोडिखलतादप - राजा परादद्वाज्ुजालयः ॥ 
को हटो देल्टजस्मा5:स्ते तस्याप्यम्टयम्बडोद्ञ गे; ॥१०॥॥ 
श्रोग्ाद्धा मोममिहश्व, द्वाविमी ऊ्जाठगी ॥ 
साजप३ सत्यदा /ते, पुत्रों मण्डजिस्म्य छु ॥११॥ 
पापनिदों छप्म(दव]मिहो-रगमद्श्व माह्हजा: की 
सुम्पिर: स्थाउरों नाम, महोपर्पत्भधस्मर' हहुरा। 
ददुमार्या पूललि पुण्य-ववरी धीलइती सती ॥ 
हनयौ सुतयो तस्या देशवद्ध-हादियों ॥ दे॥ 
कक देववद्धस्प, कोयाई नाम शुमा ॥ 
मदीयविपरोशर - शिविर जरतु भूतदे ॥१४॥ 
इत्पादि सस्ठतिर्भुप्रस्थासा ध्म्योस्फकठे हुठे 
उत्तरोत्तर सरहस्धे-विरास्‍े विस्करम्‌ ॥१४॥ 
घरम्पशाला होरयबात्रोन्याध्याय स्राग्नादिद । 
सापस्सिकेत चाधाड़ो घने ठिन्ये इठापवाम्‌ ॥१६॥ 


[ ८६ | 


अविच-संवतु १४८७ वर्षे सहोदरभावस्थितोपाध्याय- 
श्रीजवसागरगणिसान्निष्यमासाथ 
ह्ाविभूत्या च महामहिम्ना, यात्रां महातोथ्थ युगेष्प्यकार्पीत्‌ 


भाग्याइमुत+ श्रीजितचन्दसुरि; क्रियाकठोरों जिनत्तिसुरित । 
जिनेशवरः सूरिएदारदृत्तो, जिनप्रवोदों दुरितान्विवृत्त: ॥२४॥ 
प्रभावक: श्रीजिनचद्धसूरि। सुररिजिता दि! कुशलान्तशब्दः । 


सद्धे न युक्तो महता महिष्ठ: सद्भे शर्तां मण्डलिक: प्रपत: || १७॥ पद्माविधि: श्रजिनपद्मसूरि-लब्घेनिधानं जिनलब्धिासुरि: ॥२५॥ 


सवत्‌ १५०३ वर्ष तत्सान्विष्यादेव -- 

लोकोत्तरा स्फाविर्दारता च, लोकोत्तरं सद्धजनब्व नत्र । 
शन्रुझ्ञये रैवतके च यात्रा कताउू ता मण्डलिकेन भूय: ॥६८॥ 
सम मण्डलिकेनेव, माछाकश्च महीपति/ । 

तदा भ्द्धयती जातौ प्रिया-मण्डलिकस्य तु ॥१६॥ 


रोहिणी तामतः ख्याता मांजुर्मालाज़ूना पुनः । 

मणकाई महोत्माहा, महीपतिसधम्मिणी ॥२०॥ 

भायदन्‌ सद्भपलोत्वमेतास्तिस: कुलस्त्रिय: । 

प्राथेण हि पुरन्त्री्णां, महत्त्वं पुर्षा श्रितम्‌ ॥२१॥ 
अर्वुदादिशिरस्थुश्-स्ते प्रासादं चतुर्मूखम्‌ । 

अ्रातरं छा र्यन्ति सम, त्रयो मण्डलिकादय; ॥२२॥ 
इतरेच-- 

चार कुठे श्रीजिनचन्द्रसूरिः संविज्ञमावो5मयदेवसूरि: । 
सद्ृह्ठम: श्री जिनवल्लभो5पि युगप्रधानों जिनदत्तसूरि; ॥॥२३॥ 


संवेगिकः श्री जिनचद्धसू रिजिनोदय:सू रिस्भूदभूरि: | 
तत; पर श्रीजिन रा जसूरि: सौभाग्यसीमा श्रुतसम्पदोक: ॥२६॥) 
तदास्पदव्योमतुपाररोचि विरोचते श्रीजिनभद्बसूरि: । 
तस्योपदेशामृतपानतुष्ट स्तेष जिपु भावृपु पुण्य पुष्ठ: ॥र७॥ 
श्रीरेवते वीरजिनेद्धचेत्मे, विधाप्य सहूवकुलोीं कुलोन) । 
भहीपति; सद्भुपति; सुवर्णा-क्षरमुदा लेखयतिस्म फल्पम्‌ ॥ 

: शृठा। युग्मम्‌ 


संवत्‌ १५०६ वर्षे- 

श्रीजयसायर वाचक विनिर्भ्मिता संदसि धाष्यमाना5सो । 
कट्पप्रशस्तिरमला नन्दत्वानन्दकल्पछता ॥२६॥ 

इति श्री खरतर गुहभक्त सद्धपत्ति मण्डलिक श्रातृ सच्धपति 
सा० महीपति कलपपुस्तक प्रशस्ति: 


पद्मरसिह 
| 
खीमसिंह-स्त्री -खीमणी 
हरिपाल 
| 
दसाज कान्हड़ भोज चीरम आसियग (आसराज) बड़ुयाक 
| | 
भारमलू-भावदेव-भी मदेव छाडादि ५ नगराज स्त्री-सोपु प्रथमराज 
पाल्हा -- मंडत -- जिनदत -- देल्हा ---- क्लांढा -- संडलिक -- मारा -- भहीपति 
भा०्सारू (दोक्षा लो) | भा० अमरी | भा० मांजू | 
| कीह्‌ट | भाण०्हीराई-रोहिणी 
[ पोमसिंह-लक्ष्मसिह-रणमल 
गोविंदरा ज-रत्वराज-हपं राज श्रीपाल-भी मर्सचिह॒ साजण 
भा०सोनाई सहसमल-वस्तुपाल 
| 
अंबड स्थावर-- पूतलो भा ० 


सं० १५११ की प्रशस्ति में गणपति, उदयराज भेघराज के नाम अधिक है । 


देवचंद्र हरिचंद्र 
[ स्त्री कोबाई ) 


[४७ |। 


उपाध्याय जयसागरजी थी व्ज्ञिति-दिवेदी द्वारा बनेक 
नये तभ्य और न इतिहास तथा कप्रश्ट तीय॑ सम्बन्धी 
महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है। भूनि जितविजयजी ने 
छिशा है कि विज्ञप्ति विवेधी रूप पत्र ऐतिहाधिक दृष्टि से 
बड़े महत्व का है। इसमें लिखा गया बृत्तांत मनोरंजक 
होकर जैन समाज की तत्कालीन परित्यिति पर अच्छा 
प्रकाश ढाहूता है। उस समय भारत के उन (सिन्धु पंजाब) 
प्रदेशों में भो जैन पर्म का कसा अच्छा प्रचार व सत्कार 
था । इन प्रदेशों में हजारों जेन वसते थे व सेकड्ों शिता- 
रूप मौजूद थे जिनमें का भाज एक भी विद्यमान नहीं। 
जित मण्कोट, गोपस्थल, नम्दतवनपुर कौर कोटिटटिप्राम आदि 
तीप॑स्पलों का इसमें उल्लेख है उठका आज कोई माम 
तक भी नहीं जातेता। जहाँ पर पांच पचि दम दस साधु 
चापुर्मास रहा करते थे वहां पर आज दो घप्टे रहसते के 
छिये भी यपेष्ट स्थान नहीं । जि नगरकोंट मद्दातीर्ष की 
यात्रा करने के लिए हतती दूर दूर से संघ जाया करते थे 
बह नगरकोंट व्ठां पर आया है इसका भी किसी को पता 
नद्दी 

इसमें केवल अष्ंकारिक वर्णन ही नहीं है परन्तु एक 
विशेष प्रसंग का सच्चा और गम्पूर्ण इतिदास भो हैं। 
ऐसा पत्र अभी तड पूर्व में कोई नहीं प्रगट हुआ। यह एक 
विल्युल गई ही घीज है।” 

मगरहोद कांगड़ा में बहुत प्राघोद भ्रठिमा थी। 
सरतरगच्ध के आचाये॑ जिनेदररधूरिजी के श्रत्रिप्ठि+ ओर 
साधु क्षोमतिह कार्रि द्योतियाय मेदिर व सूतरि का 
उपाध्यायजी में वहाँ दश्शेव डिया। वहाँ के राजा भो 
परंपरा से जेगे थें। नरेद्र रूपयंद के बताये हुए मंदिर मे 
ज्वप्ंधप महाधीर विग्वको भो उन्होंने दमके किया; यर््ष 
फो चरतरदसही बा उल्लेख करते हुए लिपा है - 

“अपि व नगरडोट्ट देशजाहन्परस्पे 

प्रथम शिनपराज: रवर्णमूत्तिस्तु वीरः 


खरतरवसती घु श्रेयत्तां घाम घान्ति- 

स्तयतिदमशिनप्याद्वादमा भजामि ॥(८। 

पंजाब और मिम्ध प्रदेश में दताव्दियों तक खरतरगच्छ 
का बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। इस सम्दन्ध में मेरा हेख 
“मिन्ध प्रान्त ओर खरतराष्छ/ द्रष्टव्य है । 

हमारे ऐतिद्वासिक छेन काब्य संग्रह में जयतागरोपा- 
ध्याय सम्बन्धी जो मह्तपुर्ण विवरण स० १५११ का 
लिखा हुआ छपरा है उत्तका सार इस प्रकार है-- 

#'उज्जयन्द शिखर पर नर्पाल संघपति ने “लट्मी- 
तिलक” नामक विद्वार बनाना प्रारंभ गिया व अम्बादेवी, 
श्री देवी आपके प्रत्यक्ष हुई और सरिता पा््वनाथ जिनालय 
में थी शेष, पद्मावती सह प्रश्यक्ष हुआ था। मेदपाट> 
देशवर्त्ती नागद्रह के नवसष्दा-पार्व घेत्पालय में श्रीसरस्वती 
देवो आप पर भ्रमन्तर हुई थो। क्री शितवृशलमसूरिजी भादि 
देवता मो भाप पर प्रसल्त थे। आपने पूवे मे राजएह तगर 
उदहृड-विहारादि, उत्तर मे गगरकोंद्रादि, पश्चिम में नागद्ह 
थआादे को राजसभाओं में वादि दूल्दों को परास्त कर 
विजय प्राप्त को धी। आपने सन्देह, दोछावलो वृत्ति, 
वृथ्वी चद्ध चरित, पर्व रलावछो, कषभमत्तव, भोवारिवारण 
दुत्ति एवं सस्कृत प्राइत के हजारों स्तववादि बनाये । 
अनेकों श्रावकों को सघपति बनाये और अनेक द्िप्यों फो 
पाकर विद्वान बनाये ।”! 

इसमें उल्लिल्लिद गिरनार के नर्पाल कृत "छदमी- 
तिलक प्रामाद” के संवन्ध में रलशि्मूरि रचित गिरनार 
वीर्षमाछा में मो उल्देश मिलता है-- 
* धापो श्रीतिलक प्रामादहि, साहरपालि 

पुष्य प्रयादिद्दि घोदनमयमिरिवी रो" 

मदौ० जयमागर जिनरास्मूरिड्षों के प्षिप्य थे अतः 
उनको दोज्ञा सं० १४६० के बासययास होनो घाहियें। 
इनको दीक्षा बाल्यकाल में हुई, ऐसा प्रशस्ति में उत्छेस है, 
अतः दस-बारह वर्ष को आयु में दीक्षित होने से जन्‍म सें० 


[ घप है 


१४४५-५० के बोच होना चाहिबे। सं० १४७५ में 
श्रीजिनभद्रमू रिजी ने आपको उपाध्याय पद से विशपित्त 
किया था। श्रोजिनवर्ध नसुरिणी के पास आपने छक्षण- 
माहित्यादि का अध्ययन किया था । सं> १४४८ से सं० 
१४०३ तक की आपकी अनेक रचनायें प्राप्त हैं। सं 
१५११ की प्रशस्ति के अनुसार आपने हजारों स्छुति 
स्तोब्रादि बनाये थे। खेद है कि आप रचनाओं की तीन 
संग्रह-प्रतियाँ हमारे मवछोकन में आई।', थे तीनों ही अधूरी 


श् 
डा 


थीं, फिर भी क्षापकी पचासों रचनाएं संप्राप्त हैं। स्वर्गीय 


हि । 


मुनि थी कान्तिसागरजी के संग्रह में आपकी छतियों का 


एक गृठका जानने में क्षाया है जिसे हम अब तक नहीं देख 


सके हैं । सं० (५१४ के आसपास अपका रवर्गवास अनुमा- 
नित है । 


खरतर गच्द में महोपाध्याय पद के छिए यह परम्परा 
है कि अपने समय में जो सब उपाध्यायों से वयोदृद्ध-मीतार्व 
हो वह अपने समय का एक ही महोपाध्यायथ माना जाता 
है। आचाय॑-उपाध्याय तो कनेक हो सकते पर महोपाध्याय 
एक ही होता है, ब्तत: महोपाध्याय जयस्तागर दीर्घायु, 
पचहत्तर-अस्सी वर्ष के हुए होंगे। असाधारण प्रतिभा 
सम्पन्न विद्वान होने के नाते आपने संकड़ों रचना अवश्य की 
होगी । प्रातः रचनाओं का सुसम्पादित आलोचन्क्‍त्मक 
संग्रह प्रकाशन होने से आपकी विद्वत्ता का सच्चा मूल्यांकन 
हो सकेगा । 

महो० जयसागरजी की दिप्य-परम्परा भी बड़ी 
महत्वपूर्ण रही है। मुनि जिनविजयजी ने विज्ञप्ति त्रियेणी 
| हर 
४ सो ल2 हु 

ही ऐप >> 


८४ 
(ः 


»7॥ 2 ।॥| 


50) 


की विस्तृत प्रस्तावना में धापके विप्य स्मृह ये सग्बस्य में 


तदनसार क्षापके प्रथम शिष्य मेघधराज 


रनित नमगरकोंट के 


है । दूपरे श्षिप्य 


आदिनाथ स्लोन्, 


ग के पिविभ दलंदारिक पदच्च विन्ञक्ति तिवेणी में 


५ 2 मलिक 
एवं परतरमगन्य-पद्मावली हमारे एनिहासिक 


5. 


प्राप्त हूं । 


पी > जज के ः हु नी न्प 
जन काव्य मंग्नह में पद्च ३० की प्रकाशित है। जेसछपेर के 
पी संभवनाधथ लिनालय की प्रणरित मं० १ ६७ में लापने 
थी संभदनाथ डिनारूप की प्रशरित मं० १४६७ में बापने 


निर्माण की जो “सलमेर जन छेस जंग्रह में मद्रित 


ध्ञ 


न््पो 


थ 


जयसागरोपाध्याथ के विभिष्ठ शिष्यों में उ० रलचर्दर 


+! 


गी उल्देशनीय है लिनकी दीक्षा सं८ १४८४ के छगभग 


हुई होगी। सं० १५०३ में जयसागरोपाध्याय वेः एथ्थी- 


$) 


65४ 


भन्र चरित्र फी प्रशस्ति में गणि रलचन्ध द्वारा रचना में 
सहायता का उल्हेण है। सं० १५२३१ से पूर्व इन्हें उपा- 
ध्याय पद प्राप्त हो चुका घा। इनके शिप्य भक्तिताभो- 
पाध्याय भी झच्छे विद्ान थे उनकी कई रचनायें उपलब्ध 
हैं। उनके शिप्य पाठक चारिभ्रतार के शिप्य चास्चसदर 
कौर भानुमेद वाचक थे जिनके शिप्य शञानविमल उपाध्याय 
र उनके धिप्य श्रीवल्लभोपाव्याय अपने समय के नामी 


दर 


विद्वान थे । आपके रचित विजयदेव माहातय की मुति 
जिनविज्यजी ने बड़ों प्रशंधा की है। मापके अरजिनस्तव 


श्८ 


सटीक और संघपति झपजी वंश भ्रशरित महो० विनयप्तागर 
जी संपादित एवं विद्ददुप्रवोध तथा हेमचन्ध के व्याकरण 


५ 


कोदा आदि वी टीका प्रकाशित हो चुकी है । 





२३. 


श्रीगुणरलगणि की तकतरऊ्रिणी 
[ जिलेन्ऋऋ जेल्टल्की ] 


अनेडालवाद का आवरण करने वाले जैताचार्यो ने 
अपने सम्प्रदाय के दाहनिक प्रन्थों पर टोका-टिप्पण आदि 
को रचना की है यह आश्चर्य की बात नहीं है हिस्तु अन्य 
दर्शन के ग्रत्यों पर भी प्रामाविक व्यास्या रूप टोकायें 
हिल्लो हैं ।१ ऐसी रचनाओ। में ते श्रीगुणरक्गणिजी की तर्ब- 
हर्राक्नेणी भी है। 
श्रीगुणरक्षणाणि विनयसमृद्रगदि के शिष्य थे । विनय" 
समुदगशि जिनमाशिवय के शिष्य थे जो कि जिनचच्गूरि के 
मम्रानकालीन थे । जिनवद्धमूरि श्री ही रविजयमूरि के समान- 
काछोत थे | उनका समय मोगछ सम्राट अकबर के समय 
का है क्योकि वे उनके दरबार भें आमन्त्रित हुआ करते थे । 
थी गुणरलगधि ने तकंवरद्धिणों के उपराम्त्र 'काब्यप्रकाश 
कै ऊपर एक १७००० इलोंकश्माण की सुन्दर टोका जिसी है । 
यदे टीजा उन्होंने अपने शिष्य रत्नविद्याल के लिए जिपी 
है | इसो तरहे यह तब तरा्डिणो भी उन्होंने उसो शिष्य के 
यास्‍्ते लिक्षा है । तबंतराद्वैणी पुस्तिका भे यह स्पष्ट निदेश 
है| ये लिणते है कि-- 
भ्रोमदलविशालास्यस्वशिष्याध्ययनहेतवे 4 
गुणरतवजिदपफ्रे टीबा तबंतर्राज्िगोमू ॥ 
यह तर्वतराक्णी गोदर्षन की प्रकाशिका जो हि केशव 
मिन्न की तरमाषां बे ऊपर टोका है उसको प्रतोक्त है। 
हरणिणी की स्माति में और मद में इस विपय का 
निर्देश क्या गया है । 


इस तकंतरज्िणी के क्षम्थास रे यह स्पष्ट प्रतीत होती 
है कि री गुणरलगणिजी अनेक शास्त्रों के विद्वान होते 
हुए एक अच्छे ताकिक ये । वे खरतरगच्छ के थे इसलिए 
उस गउ॑छ के लिए यह अत्यन्त गौरव को बात है। वे किसे 
प्रकार के उच्च श्रेणी के तारिक थे यह तव॑दरद्विणों से हो 
ज्ञात होता है । 

तब॑तराज्विणों गोवर्घत की प्रकाशिका को दीक्षा होने 
से सामास्यत' चर्वा में गोवर्धन का वे अनुमरण कस्ते हैं फिर 
भी थे जिन सिद्धास्तों की चर्चा गोवर्षनजों ने नहीं थी है 
उने सिद्धान्तों की चर्चा भी समय २ पर करते हैं। जैसे कि 
गोवर्षन मद्भछवादको बोई विशेष चर्चा नहीं करते हैं 
फिर भी गुणरलगंणि अपनो तद॑तरराद्धिशी में अन्य सेयायिक 
विद्वानों की भाति मज़जूल्यादकी चर्चा विस्तार से करते हैं। 
इस धर्चा में वे उदयवाचार्य, गर्ल शे, पक्षथर मिश्र आदि 
छड़ प्राचोन ठपा अर्वादीन? द्वानों वो वे मुझ विषयक 
मतों की आलोचना करके वे मद्भेश उपाध्याय के मत से 


शम्मत होते हैं ।२ 
मद्ल्याद के अनम्तर ये न्यायमूच्र के प्रमाण प्रमेय 


आदि प्रथम सूत्र को छेकर समागद्राद को धर्चा बरते हैं। 
यथा गोवर्धन ने यह चर्षा मोशवाद के अनन्तर की है। 
परम्ु गुणरलतगणि ने यह चर्चा यहीं पर को है और 
उबविठ स्पान भी यही है बयोंकि सपासवाद बी चर्चा से ही 
ज्यायमूत्र वे प्रमाण को ऐे4र अपदर्स गा अप स्पप्टवर होता 





ह द्वप्दथ्य 'शेनेतर प्रन्दों पर छेने दिद्वानों ही टोवाएं! भारतोद विद्या वर्ष ३२बद्ट ३ ले० अगरचूद ताहुदा तथा 
रप्पशर्पी मिनवर्धनगूरः दोवा पहित प्रस्ठाववा पृ० ७ से ६। प्र० छा० द० भारतोय विधामसदिर अहमदाबाद 
३ दृष्दब्य युणप्रधात श्रोश्तिषदमूरि पृ० १६३-१६४ श्री अगरपद्द साहटा, भेवरछाल साइट । 
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है इस वास्ते यह चर्चा यहां की जाय यह अधिक तर्व॑संगत 
प्रतीत होता है । 
समासवाद में गोवर्धन ने न्यायसूत्र के प्रथमसूत्र में इत- 
रेतर इन्द समास कहकर सत्र को समझाया है । गुणरत्वगणि ने 
भिन्‍त-भिन्‍न हन्द् समासों की चर्चा पाणिनि के सूच के आधार 
पर की है | वे कर्मधाराय और इन्द्र के भेद को समझकर 
रुच् में इतरेतर दग्द्न समास क्‍यों है इस विपय को स्पष्ट 
करते हैं। इस चर्चा से गुणरत्नगणि अच्छे वेयाकरण थे यह 
भी प्रतीत होता है । 
समासवाद के अवन्तर प्रकाशिकाकार मोक्षवाद को चर्चा 
विस्तार से करते हैं । न्याय के सोलह पदार्थों का तल॒ज्ञान 
मोक्ष का कारण किस तरह होता है यह समभाने का प्रयत्न 
करते है । वे झास्त्र तथा ठत्वज्ञान को मोक्ष का सीधा क्रारण 
सन मानकर शास्त्र तथा तत्वज्ञान मोक्ष के प्रयोजक हैं ऐसा 
सिद्ध करते हैं ।७ गुणरत्न प्रकाशिका के प्रामाणिक टीका- 
कार होनेसे गोवर्धन की इस बात्त का समर्थन करते हुए इसे 
विस्तार से समभाते हैं और क्रिम्त तरह शास्त्र और तत्तज्ञान 
मोक्ष का सीधा जनक ने होकर प्रयोजक हैं इसे स्पष्ट करते 
हैं।५ इस चर्चा में गुगरत्तगणि काशीमरण से मुक्ति होती है 
या नहीं इसकी भी चर्चा करते हैं और नैयायिक मतानुसार 
काशीमरण से तत्वज्ञान होता है औभौर तलज्ञान मोक्षका 
प्रयोजक है इस बात को वे सिद्ध करते हैं। यहां काशी 
मरण जेसा सरल मार्ग को छोड़कर शास्त्रस्यास जैक कठिन 
मार्ग क्यों लिया जाय ? जंसे पूर्वपक्ष का खण्डन गुणरत्न 
प्रामाणिक टीकासार के नाते करते हैं )६ वे चाहते तो इस 


कि. 


विपय का अच्छी तरह खण्डन कर सकते थे पर प्रामाणिक 


टीकासार होनसे ही उन्होंने ऐसा यहां नहीं किया है । 








: ज्यायसूत्र के वात्यस्थापन भाध्य में शास्त्र की विविध 
प्रवृत्ति, उद्दे श, लक्षण तथा परीक्षा निर्दिष्ट है तवीभाषाकार 
इन तीनों का लक्षण देते हैं। प्रकाशिका के कर्त्ता गोवर्धन 
इन तीनों विषय की विस्तृत चर्चा करते हैं। उन्हीं का 
अनुत्रण करते हुए गुणरत्न इन विषयों की ओर विस्तृत 
चर्चा करते हैं ।» उनकी इस चर्चा में उनका नव्यन्याय 
का पाण्डित्य स्पष्ट प्रतोत होता है। 


उद्देश, लक्षण और परीक्षा इन तीनों को चर्चा के पीछे 
प्रमाण वगेरह सोलह पदार्थों, का विचार शुरू होता है । 
प्रमाण का क्रम प्रथम होने से स्वाभाविक रूप से प्रमाण का 
लक्षण और परीक्षा को जाती है | गृणरल प्रमाण के लक्षण 
में प्रमा की यथार्थता क्या है इसकी चर्चा गोवधंत का अनु- 
सरण करते हुए विस्तार से करते हैं। यथार्थत्व को सम- 
भाते हुए तद्गति तत्प्रकारात्व में गुणरत्व 'तद्गति' पद के 
अथ॑ में जितने भी दिरोधि अर्थ हैं उनका युक्ति से खण्डन 
करते हैं ।< प्रमा का करण प्रमाण है ऐसा लक्षण करने 
में जैसे प्रमा के लक्षण की चर्चो करनी होती है उसी 
वरह करण की भी चर्चा स्वाभाविक रूपसे करनी पड़ती 
है। 
'अनुभवत्वव्याप्याजात्यवक्छित्तकायंतानिरूपितका रणताश्रयत्वे 
सति प्रमाकरणत्वम्‌ प्रमाख॑ं” ऐसी प्रमाण की व्याख्या 
देते हैं। गुणरत्न नव्यस्थाय की पद्धति से विस्तार से 
प्रमाण के इस लक्षण का पढ्ृत्य करके सममाते हैं।* 
कारण के लक्षण को समझाते हुए उन्होंने पांचों 
अन्यथासिद्धि को भी विस्तार से स्पष्ट किया है।"” 


गोवर्धन प्रमा करण प्रमाण को समझमाते हुए 


तदनन्तर तीनों प्रकार के करण तथा समचायि कारण और 
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उपीदान कारण में वया सेद है इपको चर्चा भोकी 
है'*। 

प्रमाण के छद्षण में प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा में तर्क 
आपाकार और प्रकाशिकाहार का अनुसरण करते हुए 
उन्होंने बौद्ध और मोमांसक के प्रत्यक्ष लक्षणों को भी 
विस्तार से चर्चा बरके सण्डद किया है** ॥ 

प्रत्यक्ष के अनन्चर अनुमान प्रमाण को चर्चा में 'अनु- 
मान का कारण लिंग परामश्च हो है! इस तकमापाऋार 
और प्रशाशिकाकार के मत को गुणरत्त ने विशदता से 
शग्यन्याय के आधार पर समझाया है" २। इस चर्चा में 
ब्याप्ति के छक्षण को पर्चा गोवर्धन ने अधिक नहों को है 
परन्तु गुणरल नव्यन्याय के प्रस्यापक ग्रंगेश उपाध्याय 
के व्यात्ति के छट्षण रो लेकर व्याप्त के अनेक छप्नण प्रस्तुत 
करते है! और हसते उनहे वष्यन्याय के ज्ञान को विशिष्टता 
स्पप्ठतया गोचर होतो है"*। इस चर्चा में वे उपाधि, 
तर बे हू की घी करते हुए मौमांसक जंगे अस्य दार्शिकों 
के मतों की भी व्याप्तिप्राह्मत्त के विषय में चर्चा करो 
है। घार्दाए जोकि प्रत्यक्ष प्रधाण वा स्वोदार ही नहीं 
बरते हैं उसो मात्र का भो गुणरल मे नेकाविक पद्धति 
से सण्यत विया है" ५ | 

अनुमाते मे वपाप्ति की धर्चा के साथ हेतु को चर्चा 
भी अनितर्य है। नेवविक असापध्यविरेकों केबठान्वयी 
और वेवटड्यतिरेती तोनों प्ररार के हेतुओं या स्पीझार 
करते हैं। ८य दर्षा में दुण रतन उदयन ने मत भर अनुगरण 
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करते हुए केदकब्यतिरेक व्याति अखय रूप से भो कंगे 
हो सकती है उसे स्पष्ट करने हैं१६] पश्चता को चर्चा 
में 'अनुमित्साविरह विशिष्द सिद्धसमाव. पक्षत्रां के छत्षण 
में दिशिष्टामाव के आर्य को चर्वा वे विशदतासे और 
विस्तार से करते हँ*० ॥ 

अनुमाव को चर्चा में हेल्वाभास की चर्चो अतिवाय॑ 
है। गुगरस्ष हेत्वाभास का गोवर्दत से प्रस्तुत लशग किये 
तरह पांबों द्वेत्वाभारों को आवूत करता है पद एक 
प्रामाणिक टोकाकार के नाते विस्तार दिखाते हैं । वे प्रत्येक 
हेलाभास मे क्‍या फर्क है, विशेष. अमिद्ध और विदद्ध 
में क्या अन्ठर है इसका घुष्म निशूपण उदयन के मत का 
अनुधरण करते हुए देते हैं। साथ में एक ही स्पान पर 
हेत्वाभामों का संग्रह हो जाय, अर्थात्‌ अनेक हेवाभास हों 
वो उसमें कोई दोष नहीं है, इस बात को भो स्पष्ट रूप 
से प्रतिपादित करते हैं१< | 


अनुमान के अन्तर उपमास को धर्वा टोकाशार 
पोवर्षन के अनुसार अत्यस्त छक्षेर में करके वे शब्दप्रयाण 
यी चर्चा करते हैं। गोरद्ून शब्द प्रमाण को धर्चाकों 
अधिक उिस्‍्तार हे "एवावनृप्रयवस्‍्॒प बरालयोधाय कर- 
जात! ऐपा कह कर नहीं करते हैँ, परन्तु गुगएज्ञ शब्द 
प्रयाण को अनेक विश्येय्ठाओं को चर्या विछ्लार से करते 
हैं ((० ३०७) वे गद्ज श के मद वो उश्यूत दरके मोव- 
घंन के स्पि हुए छक्षत्र को विस्तार मे समकाते एँ, ओर 
आसप्तल् गया है, ठपा बाफॉन्ना, योगता बादि भी गये 
१८ वायुर्गस्पवान्‌ स्तेहान्‌! एस हैखामास के उदाहरण 
में वे लिखो हैं कि एकस्पेंत् 'स्नेहस्थ #मे रा न्विष- 
विदद्धेत्पादि. पं्चावश्यवद्दार: पयमित्याशद्राया- 
मुत्तरम्‌ - उताधेरथद्टरे अयुगध्यपछुर द््वि 
न्यायाद्ोपगउसंद्यामादाप दुष्टहेती प्रदावाहि- 
स्लपाध्यहार:- तर्तर्स झ्ृणी सं> शॉ० परोत, 
हस्ततिसित्र श्रि पृ० ६०५-६०६ 
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है, यह भी स्पष्ट करते हैं । तकैभाषाकार और प्रकाशि- 
काकार ने शब्द के अनित्यत्व की चर्चा यदि नहीं को है 
किन्तु इसका महत्व समझते हुए गूगरल इस चर्चा को 
छेड़ते हैं, और शब्द-नित्यत्व आदि मोमांसक के मत का 
खण्डन भो करते हैं। इस चर्चा में शब्द की शक्तियाँ, 
अभिवा, छक्षगा और व्यज्ञवा की चर्चा भी समाविप्द हो 
जाती है (१० ३५) । 

चारों प्रमाणों को स्थापना के बनस्तर बर्वापत्ति, 
अनुपलब्धि, का अभाव थे दो प्रभाणों का अन्तर्भाव 
अनुमान में न्याय और वेशेषिक परम्परा करती है । तर- 
द्धूमीकार भी उनका अनुसरण करते हुए इन प्रमार्णों का 
अमुमान में अस्तर्माव करते हैं । प्रमाण के जन्तर्भाव की इस 
चर्चा में विशेषण विश्येष्प भाव सम्बन्ध से कषमाव का 
प्रत्यक्षज्ञान कैसे होता है. यह भी विशदता से तरंगिणो में 
समझाया गया है (० ३३५-३५७) । 

प्रभाणों को चर्चा में तर्कभापाकार ने प्रामाण्पवाद 
की च्ची भी की है। इस विपय में तर्कभापाकार पूर्व 
पक्ष में भट्टमत के सिद्धान्त को रखते हैं। प्रकाशिका का 
स्वतः प्रामाण्यवादों मौमांसक के तोनों मतों को लेफर 
उनका खण्डन करते हैं। गुणरत्व मोमांसक और नेयायिक 
दोनों के मतों को समक्ाकर प्रयम ज्ञानप्रामाण्य क्या है, 
यह विस्तार से समभाते हैं और मीमांसक के प्रत्येक मत 
को विशदता से और विस्तार से चर्चा करते हैं (प० ३६१- 
६२) । यद्यपि इस विपय में जेन सिद्धान्त भ्याय वेशेपिक 
के सिद्धान्त से पृथक्‌ है। फिर भी गुणरत्त इसे प्रामाणिकता 
से न्याय वेशेषिक्त के परतः प्रामाण्यवाद का स्वापन 
और मण्डन करते हैं। करीब आधा ग्रन्य तरंग्रिगीकार ने 
प्रमाण की चर्चा में उपयुक्त किया है। 

प्रमाण को चर्चा के अनन्तर न्याय दर्शन के बारह 
प्रभेयों की चर्चा शुरू होती है। इन वारह प्रमेयों में भी 
आध्यात्मिक इृष्टि से मुख्य आत्मा, शरीर, ओर इन्द्रिय फौ 


चर्चा होनी चाहिए परन्तु प्रमाण-विचार जितनी चर्चा इन 
प्रधेयों को नहीं को गई है । इस विपय में हर्कभाषपाकार से 
छेऋर तरक्िगोकार तह सब समान है घरीर की चर्चा 
में गुशरल ने शरीरत्व जाति है या नहीं उसकी चर्चा छेड़ी 
है (१० ४३८-३६) बोर सादर दोष होते हुए मी दारीरत्व 
जाति है ऐसा स्वीकार किया है । 

चतुर्थ प्रमेय भर्य को चर्चा में वैशेषिक मत के सातों 
वदायों का निरगग तकोभाषाकार ने किया है। इससे 
कुछ पदार्बों की च्ी की पुनरुक्ति होती है। गृगस्ल 
इस वास्ते इस विषय की कोई विस्तृत चर्चा नहीं करते हैं । 
यहां एवम! पद का विचार घ्लीगुणरत्न विस्तार पे करते हैं 
(पृ० ४ड८ )। जरा का समापन करते हुए एव! पद का 
अर्थ अन्योन्याभाव हो सकता है ऐसे लीलावतीकार के मंत 
को वे समर्थित करते हैं 

अर्य में से द्रव्य पदार्थ के निरूपण में पृथ्वी का निरूपण 
आाता है। इसमें विशेष चर्चा पाकज प्रक्रिग की को गई 
है। यह चर्चा यहां संक्षेप में हो को जाती है, संप्रोंकि इस 
चर्चा का उवित स्थान गुणों की चर्चा में है। द्रव्यों की 
चर्चा में तेजस द्रव्य सुवर्ण की चर्चा भी स्वमाततः की 
जाती है। इस विषय में तरंगियीकार सूचेन करते हैं कि 
यद्यपि सुवर्ण में तेजल रूप तथा स्पर्श उलन्न होता है किन्‍्ठु 
वे पृथ्वी के परमाणु को अधिकता होने से पारथिवरूप और 
पायित स्वर्श से अभिभूत हो जाते हैं. (१० ४२९२-४४) । 

पृथ्वी, जल, तेज और वायु के निरूपण के नेनन्तर 
चारों द्वव्यों के परमाणुओं को चर्चा में परमाणुवाद की 
चर्चा की जाती है। जैनदशंत के पुदुगल ओर न्याय- 
पर भी श्री गुणरल यहां 
केवल परमाणुवाद की चर्चा करते हैं । परमाणुओं से संष्टि- 
संहार की प्रक्रिया कैसे होती है, यह वेशेषिक मत के मेन 
सार समझाया गया है। यहाँ पर भ्रलय के समय सारे 
परमाणुओं का विभाजन बसे होता है इसे विस्तार से दी: 


वैशेषिक के परमाणु भिन्‍न होने 
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तरड्धिणीमें श्रीगुणवद्ध पमझाते हैं (9० ४६४५-५६) । यहाँ 
पर प्राचीन और नवीन नैयायिकों के मतनेदर्म गुणरल प्राचोव 
मैयायिकों के मत को समधित करते हुए समवादि कारण 
के माश से कार्य का नाश होंता है, इस सिद्धान्त को 
स्वीकार करते हैं। द्रव्य फो घचो में गुशरत्व आर्या की 
घरों प्रमेय में हो जाने के कारण पुनर्यक्ति दोष बेः बारण के 
लिये नहीं करते हैं | 
द्रव्य के अनन्तर गृण निरूपण में तकंमापाकार गुण 
का छक्षण 'द्वामान्यवातसमाधिकरारणमस्यन्यात्मा गुणः” 
ऐसा देते हैं । प्रशाशिकाकार गोवर्धन इस छट्षण में 'वर्म- 
दरब्यभिनतत्वे सति! एसा विशेषण वढाते हैं। गुणरत्ल उस 
विशेषण वृद्धि को विस्तार से सममाते हैं और रघुनाव 
शिरोभणि के गुण के छद्वाण को भी उद्धृत करते हैं । गुण की 
चर्चा में रूप को चर्चा भी को जातो है। गुणरल्ल प्राचीन 
मेयायिकों के मंठ की पुष्ट करते हुए चित्रस्प को आवश्य- 
फता समझाते है (० ४८९) | रूप, रस, गन्ध और स्पर्श 
इन चारों गुणों के रूधण को पदहत्य घैको से स्मममा कर 
पाचन प्रक्रिया की विस्तार से चर करने हैं। यहां विदर- 
पाकवादी गैंयामिक और पोलुपाकवादी दंशेपिक के मतों को 
थे दिश्तार से और विशदता से निष्यक्ष रूप से स्थापित 
करते हैं । इस प्रक्रिया मे विभागज़ विभाग को हहायता से 
परमाणु में रूपादि का फऊ छेफे होता है यह बात अपने 
थिष्य को रपष्ठता के वास्‍्ते वे समझाते हैं (प०४६४) | 
चार सुणों के निहूपण में संख्या का निरूपण तक» 
भआपाकार करते हैं। गुणरत्मजी ने यहां पर गोवर्धन ये क्षण 
के साथ अप्ृम्मति प्रगट करते हुए कह्दा है कि ”वस्तुतस्तु तदपि 
लक्षण व संभवति तस्य छक्षणतावच्छेदकत्वातु” | इतना कह 
कर थे अपनी भोर से “व्याध्ज्यदृ त्तित्वे सति पृथकत्वात्म- 
मुणरवव्याप्यनाठिमम्‌” (पृ० ४६६) ऐसा मयार्ष लक्षण 
देते हैं । यह बात उनको पृदध्मेश्तका कौ घोघक है। इसो 
तरह वे परिमाण नामक गुण का भी 'कालदृत्तिदृत्तित्व 


स्व एजेबूसिमात्वत्तिगणेवसाक्षादुष्याप्यजातिकर परिमाण॑- 
राम! (प० ४०४) स्पष्ट सक्षग देते हैं। 'ृवत्व' गुण 
को सममझाते हुए वे अन्योन्यामाव से पृयत्रत्द किम तरह 
मिलन है इसका स्पष्टोकरण विश॑दतासे करते हैं | 

तदनन्तर वे घंपोग को समझाते हुए इसका भो गमु- 
चित लक "विभागप्रतियोतिकान्योन्यामावरतें सति एक- 
बूत्तिमात्रदृत्तिगणतसाक्षादुब्याप्य जातिकत्व॑ं सयोगल्म” देते 
हैं। इस छक्षण को पदशतय शोलो से मम्रकमा कर संयोग 
के भेद को भी वे समझाते हैं। इस विषय में नेयापिश 
जो कि संयोग को अव्याप्य वृत्ति कहते हैं उनके साथ 
अपनी अप्तम्मति प्रकट करते हुए श्रीगुणरत सयोग को भो 
व्याप्य दृत्ति पिठ करते हैं । अपने मत के समयँत में दे 
लोलावती को उद॒यूत करते हैं. (प० ५१३-१६) | संयोग 
के अतंत्र स्वामाविक क्रेम हे विभाग का निरूपण आता 
है। विभाग महू संयोग का अमाव नहीं है, किन्तु स्वतंत्र 
गुण दै-- यह बात एक अच्छे वाकिंक की तरह गुणरल 
समझाते हैं । 

तदनन्दर परत्व, अपरत्व इत्यादि गुणों को संक्षेत्र में 
समझा कर वे शब्द निरूपण को चर्चा विस्तार से करते हैं । 
“वीघोतरजून्याय” किया 'कद्म्यपुकुलन्याय' से नयै-तमे शब्द 
किस तरह उत्न होते हैं भौर श्रोश्रेखिय में हो उत्पन्त 
होकर शब्द का किस प्रकार प्रर्ण होता है इसे दे विस्तार 
से समभाते है | शब्द का अतित्यल् और केवल तोन क्षण 
तक शब्द के रहता है यह सम्रमाते हुए बुद्धि केवल दो क्षण 
ठऊ ही रहती है ऐसा स्पष्ट करते हैं। घब्द के नाश के 
विषय में पूर्व पक्ष के मत को तकमावाकार का मत सम- 
भने में मूल गुणरत्नजो ने यहां पर को है। यह दुध्ध वे शव 
मिश्र की घात को समभते भे गछतों से हो गया है। 
शब्द के अनन्तर वृद्धि, धर्म, मधर्म आदि आत्मा के गुणों 
का निरूपण करते हुए श्रम किया अस्यवास्याति का भी 
निरूपण वे करते हैं | इस मिहुपण में रथातववाद और 
सिल-मिल स्यातियों की चर्चा को गई है (० १३०) । 
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द्रव्य और गुंग की चर्चा के अन्तर कर्म निलुपत्र में 
गुणरत्त कर्म का स्वतंत्र लक्षण ही देते हैं । यह है “संयोग- 
विभागयोरनपेज्षकारणं कर्म” (पू० ५३२) | रहां वे प्रशस्त- 
पाद भाष्य का अनुसरण करते हैं। उन्हें तकमापाकार 
का और गोववधेन का दिया हुआ ऊक्षण संतोप नहीं दे 
सका है। सामान्य, विशेष समवाय और बअमाव ये चारों 
पदार्थ वैज्लेपिक के ही अपने पदार्थ हैं। फिर भी यहाँ 
गुगरत्त इन पदार्थों का खण्डन नहीं करते हैं सामान्य 
में सामान्य वा जाति उपाधि से किस तरह भिन्न है, 
समझाते हैं । उनके मतानुतसार जाति संकर से मुक्त होनो 
चाहिए (प० ५३४) | “ब्राह्मगत्त” जाति किस तरह 
चारों प्रकार से शइक्य होती है यह तार्किक युक्ति से वे 
प्रस्तुत करते हैं । विशेष की खास चर्चा न करते हुए समवाय 
की चर्चा में त्वल्प सम्बन्ध से समवाय किय तरह मिन्न 
है औौर अवयवी केवल अवयवों का समूह न होकर अवयवबों 
से भिन्न है यह न्याय वेशेपिक का सिद्धान्त वे बच्छी तरह 
प्रतिपादित करते हैं (१०५३७ ) । 
समवाय के वाद अभाव की चर्चा वे विशप रूप से 
करते हैं। बन्‍्योस्याभाव से संतर्गामाव, जिसके तीन 
प्रकार हैं, वह कंसे पृथक हैं इसे विधदता से औौर विस्तार 
से वे समनते है। इपो चर्चा में प्रत्येक अभाव एक दूवरे 
से क्‍यों भिन्न हैं बह भो वे अच्छी तन्ह समकाते हैं (पृ०- 
भ्१-५२) । मीमांसक जो कि क्माव को बलग नहों 
मानते हैं उनका खण्डन भी वे न्याय वेशपिक के सिद्धा्तों 
के अनुसार करते हैं । 
बात्मा, घरोर, इच्द्रिय कौर अर्व के निरूपण के अनन्तर 
न्याय के ब्वशिण्ट आठ प्रनेदों में वे वत्यन्त संक्षेप करते 
हैं। विद्धान्व को चर्चा में गृघरल गोवर्घन का बनुत्रण 
ऊरते हैं औौर गोवधंव ने वात्तिककार के मतानुमार तर्क- 
भाषाकार जो कि भाष्यक्रार वात्स्थायन के मत का 
स्वोकार करते हैं उनका सण्डन करते हैं। गुणरल भी 
उसी तरह तकंमायाकार के मठ का खंडन विद्यपतः अन्यु- 
पगम छिद्धान्त के भेद के विषय में करते हैं। सिद्धान्त के 
बाद तर्क का लक्षण देकर प्रकाशिकाकार के बऋनुसार तर्क 
के प्रकार समझाते हैं (पू० ए८३-८४) | 
न्याव शास्त्र के अन्य पदार्वों को विश चर्चा न करते 
हुए वे वादजल्प जौर वितण्डा थे तोन पदार्यों को समझते 


हैं । यद्यपि हेमचन्द्रसूरि ने केवलवाद को ही स्वीकार जेंन 

दर्शन को दृष्टि से प्रमाणमीमांसा में क्रिया है फिर भी यहां 
प्रामाणिक टीकाकार गुपरल त्तीनों फो अच्छी तरह समझता 
कर तीनों के भेद की जावश्यकता भो समझाते हैं। कचा 
को चर्चा के इस प्रसंग में निग्रहस्थान की चर्चा मी समा- 
विप्ट होती हैं। कवा में क्रेवलवादी और प्रतिवादी ही 
भाग छेते हैं इस मठ का खण्डन करते हुए गोवर्बन वादी 
वौर प्रतिवादी के समूह वर्धात्‌ एक से अधिक व्यक्ति भो 
इसमें भाग ले सकते हैं, गृषरल उन्हीं का बनुसर् करते 
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ट्वैं। विषय में रक्तकोश्कार ने कया के जो अन्तर प्रकेट 
किया है उम्तकवा खप्डन भी गणरत करते हैं | निम्नह 
स्थान की चर्चा में हेलामास की चर्चा एक बार काचुकी 
है वे इस वास्ते पुनरावृत्ति नहीं करते हैँ । छल और गति 
के विपय में भी वे अधिक कुछ विवरण नहीं छरते हैं 


क्योंकि कया की चर्चा में थे सद वा जाते हैं। 


संक्षेप में तकमापाकार बौर उनके टीकाकार प्रका- 
शिकाकार गोवध्ंन ने जिन विषयों की विधेव चर्चा नहीं 
की हेः ऐसे विषयों को चर्चा गुपरत ने कपतनी वकतर- 
छिपी में लाघुनिक प्रामाधिक टोकाकार को तरह की है । 
ये वियय हैं (१) मझ्भुलवाद, (२) काझीमरण मुक्ति, (३) 
उद्देश्य, लक्षण कौर परीक्षा का विस्तार से विवरण, (४) 
कारप ऊक्षय (५) पोढा सन्नित्प (६) व्याप्ति (७) अवच्छे- 
(८) सामान्यकक्षणा तथा ज्ञानकक्षणा प्रत्यासत्ति (६) 
कतीन प्रकार (१०) उत्मतिपक्ष और संदेह का मेंद (१६) 
की बनित्वता (१२) झब्द शक्तियाँ (१३) प्रामाण्यवाद 
में मीमांसकों के तीनों मत की आलोचना (१४) धरीस्त 
जाति (१५४) प्रछय (१६) गुध का रऊज्ञम (१७) जित्रहप 
(१८) पाकज प्रक्रिया (१६) पृथक्त्व कौर अनन्‍्योन्यामाव का 
भेद (२०) अन्यवाब्याति कौर अमाव के प्रकारों के भेद 
इत्यादि हैं । 


हथ द। है 


न्याय की अन्य कृतियों में झमवर विपिण वगेरह भी 
उन्होंने लिखा है | काह्यप्रकाशझ की भी विस्तृत टीका उनको 
कृति हैं इघ तरह खरतरगच्छ के बह विद्वात बपने समय 
के पदवाक्ष्पप्रमायन्त ऐसे एक गच्ऊ के गौरव प्रदान करने 
वाले विद्वान थे। बाद्या है खरतर गच्छ के श्रेप्ठो उनकी 
कृतियों को प्रकाश में छाने का सविश्ञेप प्रवत्त करेंगे । ऊ 





महत्मपूर्ण सरतरगच्छीय ज्योतिष ग्रंथ 


जोइसहीर 


हि .. 
( प्लं० भादलाज्वव्दास जन तु 


बुत नाम मा ज्योतिष द्ाप्त्र के मुहुत्तं विषय का 
प्राघीन पथ है। इसका दूगरा नाम ज्योतिषसार भो है) 
महू दो प्रशार की रचना वाला देखने में आाठा है। एक तो 
दूद्ा और चोपाई छदों में मायामय है इसको प्राचोन 
दृ्तलिधित दा प्रढि साक्नरस्त्र श्रीअगरबन्दजी गाइडा 
योकानेट वादे के शास्त्र सप्रह में मौजूद है । इन दोनों प्रति के 
पीछे का गुछ्ध भाग बिना छिखा रह गया है, जिससे इसको 
रघता समय आदि समभने में कठितता है, पएसु इसको 
रखता बछो बाठा सरतसध्धीय पं० ही सछश मुतति हो है, 
हैगा प्रग्य बाँचने ते मालूम हुआ हि एदों में पई एक स्पात 
पर वर्ला ने अपना राम छोड़ा है । 

इस प्र थ को दूगएी रचना प्राइव गायावद है, इसकी 
एक प्रदि आलोर ( राजध्यात ) से श्ानमुनि मष्डछी 
सखापप्रेरी में है, प्रति में भूरे प्रथ के अछाया प्रत्येक प्ले 
हे बारों तएफ शाही जगह में दिपश्ियां डिसी हुई हैं, 
परतु प्रध का अन्तिम भाण कुछ बिता छिणा रद घया है। 
दगहो दूसरों प्रति साहटाओों से पत्ता गुठाबइुपारी 
शायब्र रो से छाबर मेरे पाप मेडी थी यह पूर्ण डिसो हुई 
मी । प्रग्प के अस्त में परस्पर की प्रशम्लि होते से साठूम 
हुई डि-वराह्ार्तएब्दीय बगमरुगप्रपात मद्टभारः 
जैबापारय थोजिनपटमूरीववरजणी के दिजियरास्य में पढ़ित 
ही एछश धुन ने शिक्ररगंदत्‌ १६२३ के बर्ष में रचता की 
है। धष्पूण प्रन्‍्ष में रृदघंग १२०० पाषायें है। इंतो दो 
अप्याप तरगों के नाम मे पता है। प्रपम तरंग में १५ 
(दपय हैं। प्रपत मंददाएरण यह है-- 


“युण परविट्ठु शमेयं समरीय सुहगुर य सर सहिय । 

गह्दियं जोइसदीरं गाया छंदेण बघेण ॥0॥7/ 

मंगठाचरघ में इष्ट देवों को तमस्कार करने प्रत्य का 
नाम 'जोश्सहौर ' ( ज्योविषहीर ) सपप्ट किया है। इसके 
बाद प्रथम तरंग में ५६ दिपयों के ताम की पाँच गापाएँ 
हैं। दिपय यह है-- 

अतिषि १, वार २ नक्षत्र ३, गोग ४, द्वोराचक ५, 
राधि ६, दिनशुद्धि ७, पुष्प मद धाहव ५, स्व॒स्तादों ६, 

१०, शिवपक्र ११, मोगिनीषक १२, राहु १३, 

शुक्र १४, कोल योग १५, परिपचक्र १६, पंघरू १७ 
१६, रदियार १६, स्विस्योग २०, सर्वाजयोग २१ रवियोग 
३३२, राज्योग २३, डुसा प्योग २४, बदज योग २५५ झ्ाछा+ 
मखी योग २६, शुमयोग २३, अशुभयोग २८, बंद 
प्रदर २६५ जालवेला ३०, बुलिक्यों॥ ३१, उपहुलिब- 
योग ३२, वटकयोग ३३, जब ट्योग ३४, पमपटयोग ३१, 
उतल्यादयोग 8६, गृत्युपोग ३७, बाणयोश ३८, मिदि- 
योग ३६, संजयोग ४०, यमलणेग ४१, गंदर्भश्योग ४२, 
आडठयोग ४३, भग्मपोग ४४, उपग्रहयोग ४४५, दह॒॑- 
योग ४६, हाछादुपोग ४२, इणमूसहयोग ४८, यमरप्द्रा 
योग ४६, दुमघक ४०, भद्दा (किट) योग ११, आाहगशन 
योष ४२, छोर विषार २१, विश्यपोग ५४, गमतपछ १५, 
हारावबद ५६, ग्रदइझ ५७, परद्मादस्‍्या श८ भौर 
ढरग ११३" 

इसने विपयशहे प्रपमतरद्म में ४१६ गाषारं हैं। 
इबझे घग्त में प्रत्पद्ार ते लिएा है हि--इवियीशरतर- 


१ ६४९६) 


गच्छे पंडित हीरकलणकृते श्रीज्योतिपसारे प्रथमस्तरज्ञः ।” 
इन विययों में प्रसंगोपात कुछेक चमत्कारि प्रयोग दिये 
गये हैं, जो ज्योतिष नहीं जाननेवाले भी आसानी से अपना 
प्रत्येक दिन का शुभाशुभ फल जान सकते हैं। 
“दिनरिख जम्मरिव्ख मेली तिहिवार अंक सब्बेहिं। 
सत्तेण भाग हरए सेसं अंकाई फल भणियं ॥8३॥ 
लच्छी दुक्ख॑ छाभ॑ सोगं सुबखं च जरा असणामं। 
सब्बेहि जोइसायं भाषति्ं हीरंच निव्वायं ॥६४॥ 

दिन का नक्षत्र, जन्म का नक्षत्र, तिथि और वार, इन 
सबके अंकों को इकट्ठा करके सात से भाग देना । जो शेप 
बचे उसका फल कहना । एक शेप बचे तो लद्ष्मी की प्राप्ति, 
शेष दो बचे तो दुख तोन बचे तो लाभ, चार बचे तो 
शोक, पाँच बचे तो सुख, छह बचे तो चृद्धपना और सात 
शेष बचे तो भोजन प्राप्ति होवे । ऐप़ा सब ज्योतिप शास्त्र 
में कहा पया है, इसका अवलोकन करके हीरमुनिने यहाँ 
कथन किया है। 

इत्यादि कईएक चमत्कारिक कथन इस प्रन्थमें लिखे 
गये है । 

दूसरे तरंगमें ६३ विषय इस प्रकार हैं-- 

“लक्षत्रों की योनि, नाड़ी, वेघ, वर्ण, गण, यूजी प्रीति, 
वडाप्टक, ग्रहमित्र, राशिमेल, वर, लेना देनी, ठिद्वादश, 
तृतीय एकादश, दशम चतुर्थ, उभय समराप्तक, नवपंचम, 
ग्रामचक्र, ग्रहारंभ, चुल्हीरक्र, विद्यामुहृत्त, ग्रहण, शिशु 
अन्नप्राशन, क्षौरकर्म, कर्णवेघ, वस्त्राभरण, भोजन, सीमंत, 
स्नान, रपमन्त्रो, शुभाशुभ, मास अधिक्रमास, पक्ष, तिथि 
को हानि दृद्धि, न्यूनाधिक नक्षत्रयोग, पांचवार का 
नक्षत्रस्तान, गर्भयोग, पंथाचक्र, ज्येष्ठा और मूल 


फल, 


सक्षत्र 
जातक शान्ति, रोहिणीचक्र, मृतकार्य, रातजिदिनमान, रह- 


एप 


शलाका, रोगीनाडीवेघ, सूर्यकालानक्षत्र, चद्धकालानल, 
मृत्युकालानछ, चतु:नाडीचक्र, चडघडिया, विपकन्या, घोल- 
परीक्षा, राशि आयचक्र, खंजचक्र, गतवस्तु ज्ञान, पंच तत्त्, 
समयपरीक्षा, दिशाचकऋ, संक्रान्ति विचार, च॒तु:मंढल, 
नकडमचक्र, लम और भावफल, सर्वपृच्छा, दीक्षा, वधुप्रवेश, 
गंडांतयोग, विवाह,” इत्यादि विषय हैं । 

इन विषयों में पोरसी साढ़ पोरसी बादि प्मदखाप 
पारने का समय अपने जानुकी छाया से जानते का बत 
लाया है । गाथा ३३१ से गाया ४६४५ तके बप का घुभा- 
शुभफल लिखा है- वर्ष बोसा होगा ? सुकाल पड़ेगा या 
दृष्काछ, वर्षा कितनी और कब बरसेगी, धान्यादि वस्तु तेज 
होगी या मंदी इत्यादि जानने का अर्पकांड लिक्षा है। वाद 
में जन्म कुंडलियों का वर्णन है । विजय यंत्र जादि लिखने 
का प्रकार भो लिखा है| ग्रहों को घान्ति के लिये उपात्नना 
विधि बतलाई है, एवं चौबीस तोद॑करों को राशि ठथा 
किसके लिये कौन तीर्थक्र छाभदायक है इत्यादि विषयों 
का वर्णन है 

अन्तमें ग्रयक्वार ने अपनी प्रशस्ति लिखी है-- 
'गाहा छंद विरूद्ध अत्य विरुद्ध च ज॑ मए भणियं । 
त॑ गीयत्या सब्ब॑ करिय पर्राउव्व खमियव्व ॥२७६॥ 
सिरिखरतरगण गुरुगों सूरिजिषचंदविजयराएंहिं। 
हीरकलसेहिं गुफिय जोइ्ससार हियगरत्य [२७७॥ 
सोलसए सगवीतं वच्छर विक्रम्मिविजयदसमी ए । 
महिपुरमज्से आगम उद्धरियं जोइस हीरे ॥२७८॥ 

इति श्रीखरतरमच्छे पण्डितहीरकलक्षमुनिक्ृति: 
श्रीज्योतिपसारे द्वितीयस्तरज्ध: सम्पूर्ण: । 

'ऐसा महत्वपूर्ण ग्रथ प्रकाशित हो जाय तो जनता को 
(बशेव लाभ हो सकता है । 


महोपाध्याथ समथसुन्द्रजी के साहित्य में लीकिक-तत्व 
[पडा0 ब्नत्तोहरर चार्स्ता ] 


जैन १ विलोविदों मे राजस्थाठ छोट्टिय फो श्रीवाद्ध 
में अपूर योगदात बिया है। दतमें महोपाध्याय शमय- 
सु्दरजी वा उच्चा रात है। आपको यदुविध रचनाओं से 
शाशस्पथानी माहिएप गौरवान्वित है । आप एक साथ ही ब्टूय 
बड़े विद्ञान और और उच्चकोटि के कदि थे। आपने पु थे 
को ठक सादिय-्ताथना को और जन शाधाए में शोड परम 
एप प्रचार विया। मध्यशलीन भारतीय संवन्मापक़ो में 
उतका व्यगित्व निराला हो है । 
महोपाष्पाम समयगुरदरजी को साहिएय साथना गो 
घह एक विदेषता है दि उसमें एफ साथ हो शास्त्र और 
शोक दोतों पा सुख्दर समन्वय हुआ है) जेत गुति रवये 
शीछधर्म का आापरण करने उससे झववाघारशा मो भो 
कामार्ित १एते को दिशा में सर्रेव प्रशनभीछ रहे हैं, 
अंग उसरें ग्राहिय भे छोरिक रूच्तों का प्रोश् स्शभारि् 
है। पदार दि समपगुस्दरणी दे साहिएए में तो लोस्माहिस्य 
हा रंग भरपूर है। मध्यक्रादोत शाजस्पाती (एुजराती) 
सो९्माहिए पे पध्यया हैदु उसबा गादित्य एवं सुस्धर 
शर्व उपयोगी साथत है। इस विषय में एक धह्टा श्राप 
दिया जा सरता है परणु पर्टा विय को विस्वार न देशर 
अंकित शातध्य ही प्रम्दुत रिया शा रहा है) 
शोडपीतों डर मद्दिया विराषी ई | इसहें हुए साथ 
ही शब् सौर रबर दोगीं कया रद सौर्दर्य सामम्दिव मिछया 
है॥ एड ध्मपूर्च सात जतगाघारख में दिधो हो ह्म्य को 
प्रवार-प्रमार इसने हेनु दरमोपरोगो है।॥ शगठा मरे हो 


खबरों में गाए छानेवाडों ज्ञान-हहा व) झहज हो अपवाशर 
सो ओवन का धंग दना छेवी है। इस मझसोवेज्ञानिक 
हब्य को मुनिवरों ने पूर्णठया रममा सौर पैसा अपने 
गीतों में प्रचुर से प्रयोग पिया ॥ ईसमा सुर प४ यह 
हुआ फि उनकी दिव्यदाणी वो छोह टइए में प्रयेश हो 
हुआ हो, साथ हो छोक़गोतों का अगृप्र भण्झर भी 
सुरक्षित हो गधा ) छा प्राघोन राजब थी छो/गीतों के 
अध्ययन हेतु जे) मुनियों फे बनाये हुए गीप ही एवं मात्र 
साधव स्थर्प उपछब्ध है। उर्होंते जपले दीसों पी श्थत्त 
होफ प्रचदित दिप्षियोँ के आधार पर रे थोर साथ हो 
उस गोत वी प्रथम पंक्ति बा प्रारंग्म मे हो सीत भो पर 
दिया । 'डेत गुर्जर कवियों" (झाग ३ खरा ३) में इस 
देशषियों बी विस्तृत गुयी जाए संबछत देस्ते हो यनता है) 





मद्रार वि झमयमुख्दरजी धंगगी धार के प्रेमों शुदं 
शा थे। आपने थपने थीलों को झतोह राग राषतियों बे 
अतिरिक्त हटल्ालीन छोड प्रपछित 'डाठों' (वर्जो ) में भो 
प्रदित रिया है। गढ़ारत प्रभय है-- गमयगुदर रा 
गीता से राधे हुंभेय भोंवश । स्म्णपुदरणी के गोठों 
को यर छोपरशगरि कोई साधारण यात गहीं है। द्ाखु 
प्यात राश्या घाटिये डि एन मधियो वा मृग बारण उससे 
डरा ऐोझ्दोदों की स्वरदद गे वो झरगा कर उतते प्राघार 
पर गीप-रप्मा जरना ही है। इस डिश घे हु पूरे हुए 
इशहएा इप्सप हैं, शिये सोज़गोजों भा प्रारमा अप 
मोज हेतु दिया एज है-- 


[ छठ । 


चरणौली चाम्ड २पि घहट, दस करि राता घोलो रे 
बिस्ठी दाष्व दछ विचि, घाउ दीयड़ घमरोछो रे, 


चरणाली चामंड रणपि चढइ । 


सीताराम चौपई, खण्ड २, ढाल ३) 
देसर सोना की धरि दे वे चतुर सोनार, 
वेसर सोना की । 
बेसर पहिरी सोना की रंभे, नंदकुमार, 
वेसर सोना की । 
(वही, खण्ड ४, द्वाल १) 


तोरा कीजई म्हांका लाल दारू पिअइजी, 
पड़वइ पधारउ म्हांका छाल, लसकर लेज्यांजी, 
तोरी अजब सूरति म्हाँकों मनड्ृउ रंज्यो रे 
लोभी हंज्यो जी । 

(वही, खंड ५, ढाल ३) 
सहर भलो पपि सांकड़ो रे, नगर भलो पणि दूर रे, 
हृठीला वयरी नाह भलो पणि नान्‍्हड़ो रे छाल । 
बायौ आयो जोवन पूर रे, हठीला वयरी 
लाहो लइ हर॒पालका रे छारू। 

(वही, खंड ५, ढाल ४) 
लंका लीजइगी,' धुषि रावण लंका लीजइगी ॥ 

ओ भावत लखमण कउ रूपकर, ज्यं घम उमटे श्रावण 

(वही खंड ६, ढारू २) 
रे रंगरता करहला, मो प्रीउ रतक्तउ आणि, 
हुँ तो ऊपरि काढि नइ, प्राण करू कुरवाणष, 
सुरंगा करहा रे, मो प्रीउ पाछुउ वालि, 
मजीठा करहा रे। 

(वही, खंड ७, ढाल ३) 
रे, गढां वडठ गिरनारि रे, 
राण्यां सिरहरि रुकमिणी रे, कुंमर्रा नन्‍्दकुमार रे, 
कंसासुर-मारण आविनइ, 
भल्हाद-उधारण रास रमणि घरि आज्यो, 


सिहर सिरहर सिवपुरी 


रास रमणि घरि बाज्यो । 
(वही, तष्ट ७, टाल ५) 


घरि बाज्यो हो रामणी, 


८ सूबरा तू सूलताण 
वीजा हो, वीजा हो घारा सूंबरा कोलगू है 
(बह्ी, उप्ठ ८, ढाल ६) 
सम्मां मोरी मोहि परणावि है 


३ 


धम्मां मोरी ऊ 


ध्द 
व जादवा हु, 
जादव मोटा राय, जादव मोदा राय है 


अम्मा मोरो कटि मोरी नह घोड़े चटे दे । 


१० ग्रढ़ियारें साजण मिल्या मादराय, 


॥अ 


३ नये दे चोद रे घय बारो छाल । 


५4 


हसिया पृष्ठ बोल्या नहीं माहराय, 
। बाइक मन मांहि खोट खोट रे, 
बाज रहठ रंगमहुछ मइ मारुराय । 
(वही, संड ६, डाल २) 
११ दिल्ली के दरवार मई छस आावइ छम्न जाइ, 
एक न बावई नवरंगजान जाकी पघरी ढलि 
डलि जावइ वे, 
नवरंग वइरागी छाल | 
(वहीं, लण्ड ६, ढाल ४) 
यहां महाकवि समयसुन्दरणी के द्वारा अपने गीतों में 
प्रयुक्त केवल ग्यारह 'दिज्चियों' के संकेत दिये गए हैं, परन्‍्ठु 
घ्यान रखना चाहिए कवि इन दिक्षियोँ” के गीत विविध 
हैं। इनमें भक्तिरस के साथ ही स्टगारस्ख भी 
है और साथ ही सामाजिक जीवन की कक भो स्पष्ट है 
महाकवि ने कई जगह पर गीत के प्रचछन-स्थान की भी 
सूचना दी है, जेंसे 'ए गीत सिंध मंहे प्रसिद्ध छदा ए 
भेडता नगरे प्रसिद्ध छंद 
आदि। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं प्रयुक्त दिशी' के गेयतत्त 
के सम्बन्ध में भी सुचना दी गई है, जैसे -- 


प्रकार के 


गीतनी ढाछ जोधपुर, नागौर 


| थ्थ |] 


१ जाजारे बांधव तु' घड़उ” 
ए पुजराठो गोठदी छाल 
अपवां 'वीसरी मुन्हें वालह्‌इ” तथा हृरियानी 
(पीवाराम चौपई, खण्ड ४, ढाछ २) 
२ एहनतीं दाल नायराती ढाल सरीधी छु् 
पण बांकणी लह्रकउ छद। 
(पढ़ी, खण्ड ५, ढाल ४) 
३ ए गीठनी ढाल राग खंभायती सोहछाती | 
बह्दी खण्ड ८, डाछ ७) 
यहां तक महाकवि के गीतों में प्रयुक्त लोक-संगीत पर 
चर्चा हुई है। कषागे उतके गोतों में प्रयुक्त लौकिक दोड़ों 
के उदाहरण भो द्रष्टव्य हैं, जो एक निराछो हो छटा प्रश्र॒ट 
करते हैं । छोक और शास्त्र का यह समखय अन्य राज- 
स्थानों कवियों में भो भनेक देखा जाता है और यह 
परम्परागत चीज है । नमूने के तौर पर यहां मद्दाकवि 
समयपुद्धरणी का एक पूरा गीत दिया जाता है -- 


क्रोसश्यूष्तिमपद्भ गीव्लस्र्‌ 


( राग सारंग ) 
प्रीतड़िया न कीएइ हो नारि परदेमियां रे, 
लिंग लिण दामड़ देह । 
वीघडिया पाल्हैसर मछ॒वो दोहिल रे, 
सालइ सालइ अधिक सनेह ॥प्रोत८॥ 
आज नइ तड आश्या काल उठि धालबु' रे, 
ममर भमंता जोड़ । 
साजतिया बोलावि पराद्दा बलतो थडे रे, 
धरती भारणि होइ ॥ प्रीन ० ॥ 
राति नइ तड़ वावइ वाहहा नोंडड़ी रे, 
दिवस ने छागद भूस। 
अन्न नई थाणी मुझ नइ नवि रुचई रे, 
दिन दिन सबल्ो दुख ॥ प्रीव० त 


मत ना मनो रघ सवि मतमा रहा रे 
कहियइ केहनइ रे साथि। 
कायलिया तो छिखता भीजई आँसूओं रे, 
आवइ दोखो हाथि ॥ प्रति० ॥ 
नदियां तणा ब्हाला रेला वाछहा रे, 
बोचछ्या द्णों सनेहू। 
बहता वहुइ बाछूह उठावज़ा रे, 
मभटकि दिखावइ छेड्‌ ॥ प्रीत० ॥। 
खास्मड़ी चिड़िया मोती चुगई रे, 
चुगे ठो निमले कांइ । 
साचा सदगुद जो भावी मिलइ रे, 
मिले तो विद्युडइ कां६ ॥ प्रीत० ॥ 
इण परि स्वृलिमद्र कोशा भ्रतिवूकवी रे, 
प्राछो-पाली परुरव प्रीति सनेहू । 
शीछ गुरंगी दीघी चुनड़ी रे, 
समयपुन्दर कहुइ एहू ॥ प्रीत० ॥ 
(समयमुन्दर कृति कुमुमराज्ञछि, पृष्ठ ३११-३१२) 
उपयुक्त गीत की धाय; सभी “कडियों' में छोक- 
प्रवछित दोढ़ों का सर एवं सुन्दर प्रयोग सहज ही देखा 
जा सकता है, जिनमें निम्न दोहे दो अति प्रचलित हैं-- 
राति ने आवइ नींइड्री, दिवस में छागइई झूख। 
अन्न प्राणों लत्रि दचइ, दित दिन सवलों दू ॥ १॥ 
डूगर केरा वाहला, ओछां केरा नेह। 
बहता बहइ उठावक्ा, झटकोी दिखावइ छेद ॥ २॥| 
सारसड़ी मोती चुगे, चुगे तो निगले काय। 
साथा प्रीतम जो मिलते, मिले तो विद्ुड़े काय॥ ३ ॥ 
छोक साहित्य का टूनरा प्रमुख अग छोश्वथा है । 
छोककाओं के सरक्षण मे जे विद्वानों का योगदान अत्पन्त 
सराबतीय है। उन्होंने झ्लीलोपदेश हेतु अनेझ लोककथाओं 
का प्रयोग किया है और साथ ही उन्हें लिखकर मी 
सुरक्षित कर रिया है। उनकी दीकाओं में भो छोक- 


[ १०० ] 


कवाओं का बालावबोध हेतु प्रयोग हुआ है। इस प्रकार 
बालावबोध दोकाए लोककथाओं के क्षब्यवन के लिए बड़ी 
उपयोगी हैं। जन कवियों ने अपने कया-काव्यों में भी 
प्रचुरता के साथ छोककथाओं का आधार ब्रहण किया है| 
इस प्रक्रिया ने एक नया ही वातावरण बना दिया है । वहां 
लोककवाओं को रापघारण परिवर्तेन' के साथ घार्मिक 
परिवेश में प्रस्तुत क्रिया गया है। पात्रों एवं स्थानों के 
ताम रख दिए गए हैं और उनके सुख-दुःस का कारण 
पूर्वजन्म के भले अथवा बुरे कर्मो' को प्रगट किया गया . है । 
जिस प्रकार बोद्ध कपा-सा हित्य में लोककथाओं का घामिक 
दृष्टि से प्रयोग हुआ है, वेसा ही कुछ जंन साहित्य में 
भी हुआ है। परन्तु दोनों जगह प्रयोग करने की झोली 
में कुछ मिलता अबबा अपनी विश्लेपत्ा है। साथ ही 
ध्यान रखता चाहिये कि एक ही लछोककथा को आधार 
मान कर अनेक जैन विद्वानों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की 
है, जो उन लोककब्राओं की जनप्रियता तथा बोबपूर्णता 
की सूचक हैं। महाकवि समयसुन्दरणों ने भी अनेक 
कथा-काव्यों की रचना की है, जिनको परम्परा के अनु- 
सार रास! 'चौपई झयवा 'अवंध' नाम दिया गया है। 
यह वियय अति-विस्तृत विवेचना की अपेक्षा रखता है परन्तु 
यहां स्थानाभाव के कारण उनकी केवछ एक रचना पर 
ही कुछ चर्चा की जाती है। महाकव्रि प्रमोत थश्रो पुण्यत्तर 
चरित्र चौपई! नामक कथाकाव्य प्रत्तिद्ध है, जो शी 
भंवरलाल नाहटा द्वारा सम्पादित 'समयसुन्दर रास पंचक 
में प्रकाशित हो चुका है | इस काव्य की वस्तु संक्षिप्त रूप 
में इस प्रकार है--- 
धर्मात्मा पुरनदर सेठ के पुण्पश्नधी नामक पतित्रता 
पत्नी थी, परन्तु उनके कोई पुत्र न था । अतः वे उदास 
रहते थे। आखिर सेठ ने पुत्र हेतु कुददेवी को आराधना 
की, जिसके वरदात से उसे पुत्रर्त्त की प्राप्ति हुई । पुत्र 
का नाम पुण्यसार रखा गया और उसका बड़े दुलार 


से पालन क्रिया गया । 
जब पुण्यसार बष्ा हुआ तो उसको पढ़ने के लिए 
पाठशाला में भेजा गया । उम्री पाठ्याला में सेठ र्म्ार 


- को पुत्री रववती भो पढ़ती थी । वह पुरुष-निंदक थी । 


एक दिन इन दोनों में विवाद हो गया और पुष्यसार ने 
रतलवती को पत्नी के हप्र में प्रा्त करने का निश्चय प्रकद 


कर दिया। 


पुष्ससार ने घर आकर अन्त-पान छोड़ दिया और 
रलवती से विवाह करने का निश्चय सबको कह सुनाया । 
उम्दा पिता पुर्दर सेठ नगर में बड़ी प्रतिष्ठा रखता था । 
वह रलसार के घर गया और अपने पुत्र के छिए उनकी 
पुश्नी रललवती को मांग को | परन्तु रलबती इस सम्बन्ध 
के छिए एकदम नट गई। फिर भी उसके पिता ने उसे 
अवोध समझ कर उसको सगाई पुण्यसार के साथ 
दी। 
जब पुण्पसार कुछ और बड़ा हुआ तो वह जुआरियों 
को संगत में पड़ गया और एक दिन उसके पिता के यहां 
घरोहर रूप में पड़ा हुआ रानो का हार जुए में हार गया । 
फड यह हुआ कि पुण्यसार को अपना घर छोड़ना 


शव 


दर 


पड़ा और वह णंगल में जाकर एक बड़ के कोदर में रात 
बिताने के लिए बेठ गया। 

रात्रि के समय उस बड़ के पेड़ पर पुण्यसार ने 
दो देवियों को परस्पर में बातचीत करते हुए सुना । 
उनके वार्तालाप से प्रगट हुआ कि वछ्भी नगर में सुन्दर सेठ 
ने अपनी सात पुत्रियों के विवाह की पूर्ण तैयारी कर 
रखी है और छम्बोदर के आदेश से उनके लिए वर पाने 
को प्रतीक्षा में बेछठा हैं। यह कौतुक की वस्तु थी। 
अत: उसे देखने के लिए उन देवियों ने वट्दृक्ष को मन्‍्ते 
प्रभाव से उड़ाया और वे वछ्धभी भा पहुँचीं। कहना 
न होगा कि पृण्यसार भी चृक्ष के कोटर में बेठा हुआ 
वहीं था पहुँचा । फिर दोनों देवियों तायिका के रूप में 


[ हैन ] 


सुख्दर गैठ के यहाँ घी तो पुध्म्मार भी उतके पोछे हो 
डिया। भागे सेठ ने बपनी खातों पुत्रियों दा डियाह 
उगझे साथ करके बढ़ा सुर माता 

पिवाह के बाद पुण्यसार अपनों पतियों के छाथष 
मद में गया पहतु उसे बिला थी हि कट्टों बददुन्त उड़ 
कर बारिग ल घरा जावे । यह देद-विस्ता को विशृ्ति- 
हैतु अपनी गुशमुन्दरो नामक पत्षों के छाप महक से नोचे 
पाया और बह एक दोशह 7९ इप प्रकार दित दिया-- 

कहाँ गोपाबल हि्ां पर्ठाह, किक खम्दोदर देव । 
आये थैटो विदिंयमड़ि, गयो गत्तरि परणेद्नि ॥ 
गोपाबमठपुरादावां, बद़श्ण विषोरधात्‌ । 
पर्णीय व; सात, पुनेस्शत्ष गतास्म्यद्म ॥ 

इसके याद वुष्यवार वहाँ गे घुस्याव थे हर उसो 
बटदूश वे. बोडर में भा बेद्ा और देरियों के: साघ उदवर 
यापिय झजने स्थान में या गया । 

प्गडे शिव पुरुदर मेठ पुत्र श्री हंछाश वर्ता हुग्ा 
उसी बड़ के पश आ पहुँदा और पुत्र दो वरदाएंहारों से 
शुसक्रित देख बर परम प्रसन्न हुआ । सेठ अपने बट को पर 
के पा ओर उसके छाए हुए गदनो थो बेच दर रानो वा 
हाए प्रात कर ठछिएा गंदा । अब पबुम्यवाए से झुए बा ध्यगन 
रपाग दिया और बढ हिठा है साथ झायतो दृश्य पर काम 
अएने छगा । 

इधर बष्दरी थे जामाता के मशाता भते जाते के 
कारन सुखर सेठ में पर पें बी बिल्या फंढ़ गई ओर 
उगही साठों पुनिश विर मैं विछाप गले झुगी | गु१- 
मुखरी ने पृधगाए द्वारा दोशार पर शिसे हुए मेंस शो पढ़ 
कर अरे पति बा पा छोडाने कह विद किएा। बड़ 
दुएरेश घारत कर्के दुल्यु दर स्गागारोीं & रुप में दोगा- 
अऋुष आपहुबोी और वहधोरई होशपर में उाने धष्दो 
प्र्धिद्ध प्राम चर ले। । 


यहाँ यृहमु्दर (युवक-ब्यापारी) पर रश्वती को नजर 
पढ़ी तो वह उधरे झप-सोन्द्य पर मुस्य हो गई मोर ठवी 
के साथ विवाह परने झंग विश्यय किया। रलग्रार पैठ 
ने अपनी पुत्री के विवाह हेतु सुशसुल्दर रो १हा परन्तु वह 
इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तंयार नहीं हुआ । 
दिर बहुत आग्रह हिए जाने पर उसे रललवतों भा प्राणि- 
प्रहण करता ही पड़ा । 
गुशसुन्दरों ने ६ मात्त की क्षदरपि में अपने पि का 
पता छगा ऐेने का प्रश दिया पा। यह अवधि धमात्त 
होने पर उपने गोपाबछ में अप्रिप्रवेण करते वा विश्यय 
किया। राजा ने उसे रोगा ओर परुष्यप्तार वो उसे समकाने 
के लिए भेजा । इ। ममद वावीटाए में सारा भेद प्रश्ट 
हो गया ओर एणपुस्दर ने नारी-येश घारण बर छिया । 
सुम्दर सेठ शो पुत्री बा दिवाह गुणयुखर के साथ 
हुआ था, जो ह्वर्य एश नारो था। अद उसके पतिढ़ो 
ग्रमस्या सामने बाई तो स्वमावत्र, दी पुष्पसाए गका पति 
माना गया । अठ में रज्षगुद्री को ६ बहनों को भी 
बडी से योपाघत बुझा जिया गया भर पुष्य गर अपनों 
आार्णों प रथ पे सांप आनदे से रहने हवा । 
पुष्यमाएं ष्थिए्ठ उपयुक्त इषा के प्रमुश प्रश्ंग इस 
प्रचार के हैं, हि ये अन्य छारबषाओं में बुद्ध बदले हुए 
ऋप में भो मिलते है। उठता सामास्य परिषय ठोचे डिसे 
बनुधार दैं-- 
है देरों अपवा देद भी आारापता से सतानदीज ध्यक्ति 
हो पुत्र को प्रात 
रे पुर हुदा युखत्रो दा पाठगाजा में ए॑ह् घराप 
पड़ा और उापे परशार प्ैम मात श्वाद का 
देदा होगा + 
ई मेझपुत रा विशिष्ट कर्दा से रिशद रे जिए हड़ 
इंटला मोर उपझो इईष्छायति हजा । 


[ ₹० | 


४ धन खो देने के कारण सेठ-पुत्र का पिता द्वारा 
अपने घर से निकाला जाना । 

५ किपती वृक्ष के नीचे सोए हुए अथवा छिपे हुए 
कृयानायक हारा देवों अबवा पक्षियों की बात- 
चोत सुनना तथा उससे लाभान्वित होना । 

६ उड़ने वाले वृक्ष पर बैठकर कथानायक का दूर देश 
में पहुँचना और वहाँ घन प्राप्त करना तथा विवाह 
करना । 

७ कथानायक फा देववाणी से दूर-देश में विवाहित 
होना । 

८ वर द्वारा दीवार पर या वधू के वस्त्र पर कुछ 
लिख कर चुपचाप बन्नात-दरशा में चले जाता । 

& वधू द्वारा पुरुष-वेश धारण करके अपने पति फी 
तलास में निकलना वौर अंत में अपने पति का 
पता लगाने में सफल होना । 

६० पुरुप-वेश घारण करने वाली युवती का अन्य 
युवती से विवाह होना और अंत में उसके पति 
को उप्तका परिणीता पतली के रूप में प्राप्त होना । 

११ घर से निकले हुए युवक कथानायक का अंत में 
घन-सम्पन्व होता तवा उसे सुन्दरी पत्नी प्रात्त 
होना । 

महाकवि समयप्षुन्दरजी ने अपने काव्य के अंत में जेन- 

परम्परा के अनुतार कथानायक के पूव॑जन्म का वृत्तांत देकर 
उसे समाप्त किया है परन्तु उपयुक्त प्रसंगों पर ध्यान देने से 
विदित होता है. कि वे देश-विदेश की अनेक छोककथाओं 
में सहज ही देखे जा सकते हैं और कुछ मिल्ला कर एक 
रोचक लोककथा का ठाठ सामने खड़ा कर देते हैं । 

इस कथानक में वह पद्य पाठक का ध्यान विशेष रूप 

से आक्ृष्ट करता है, जिसे वर एक दोवार पर अपने परिचय 
हेतु लिख कर चुतचाप चला जाता है। इसी प्रकार को 
अन्य छोककथा में यह पद्चय बनेक झ्पान्तरों में देखा जाता 


है। 5कुरे ताह री बात' में पद्य का रूप इस प्रकार है -- 

सरसो पाठ्य सरस नय, सुसरे ठकुरो नांव। 

ईंसर तूठे पाईये, आ गहण ओो गांव ॥ 

उपर्युक्त कयावस्तु में पुरुषबेश घारण करने वाली मारो 
द्वारा दूरी नारी के साथ विवाह करना भी आएचयजनक 
घटना है। यह घटना अंग्रेज-कवि शेक्सपीवर विरचित 
बारहवीं रात! ( ['एथद0 'ाट्ू0६ ) नामक प्रप्िद् 
नाटक के कथानक का सहद्ध हो स्मरण करवा देती है, 
जिसमें समान रूप वाले भाई-बहिन घर से निकलते हैं और 
अंत में बाएवर्यजनक रूप से उनके प्रेम-विवाह सम्पन्न होते 
हैं। वहाँ बहिन पुरुषवेश में एक 'द्यूक' को सेवा करती 
है, जो आगे जाकर उसका पति बनता है। इन दोतों 
कथानकों में विशेष समानता ने होने पर भी पुदयवेश- 
धारिणी मारो पर दूधरी नारी का मुख्य होना और उम्रके 
साथ विवाह करने के लिए इच्छा करना तो स्पष्ठ ही है । 
इतना ही नहीं, वह भ्रम में पड़ कर उसी के समाव रूप 
वाले उसके भाई से विवाह भी कर लेती है, जिसके साथ 
उम्रक्ा पूर्व-परिचय नहीं है । महाकवि शेकसपोयर ने अपने 
नाटक का कवानक किसी लोककया के आधार पर ही 
खड़ा किया है। इस प्रकार छोककबाओं को सार्वभोमिक 
समप्राणषता सिद्ध होदी है । 

महाकवि समयसुन्दरजी ने अपनी कवानक रचनाओं में 

स्थान-स्थान पर लोक-सुभाषितों का प्रयोग करके उनको 
सजाया है। इस क्रिया से उनकी रचना में सामथ्य का 
संचार हुआ और साथ ही अनेक लोक-सुमापितों का सहज 
हो संरक्षण भी हो गया। राजस्थान के अन्य कवियों ने 
भी इसो प्रकार लोक-सुभापितों का अपनी रचनाओं में बड़े 
चाव से प्रयोग किया है । व्वातों' में तो इनका प्रयोग और 
भी अधिक रुचि से हुआ है । इन छोक-सुभापितों में कई 
प्राकृत-गाथाए' भो हैं, जो काफी लम्बे समय से चली आ 
रहीं थीं और थोड़ो-बहुत ख्यान्वरित होकर छोकमुख पर अब 
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रिपत थीं। यही दाप्य है वि ऐसीवायाओों वो अनेक 
हों में प्रयुक्त देशा जाता है। आगे समयपुन्दरजी की 
रचनाओं पे प्रवक्त हु प्राइत-गायात्रों के उदाहरण 
द्ृष्टप्य हैं--« 
१ हि शाणं जम्मेण वि, जनणीए पसद हुइस जणएण॥ 
पर धपपार मुणो विहु।त शाण हिएपपंमि विफुरई ॥00 
दो पुरिसि धरठ घरा, अह्ृवा दोहि पि धारिया घरिणों। 
उपयारे जग्स मई, उवयार क्रो नवि ग्हुसई॥आर॥। 
रुच्ची शद्ाद चला, तश्नो वि चवर्ल थ जोयियं द्वोई। 
भात्रो वठ वि. धवलो, उपयार विल्धंवणां कोस ॥झता 
२ दौतइ विविहं घरियं, जाणिम्जइ सयण दुश्तण दिसेसो । 
अष्पाण थे बलिज्ञई, हिडिजइ तेण पुहदोए ॥१ा 
(प्रियमेलक घौपई) 
३ गेहति त॑ मसाण, जप्प मे दीह्‌३ चूछि धूसिरीया। 
श्रावंति पहति रडबडति, दो तिप्लि डढिमांएं ॥१७ 
(पुष्पगार चरित्र चोगई) 
आगे राजएपानों भाषा के बुद्द छोक प्रशनलिठ सुभाषित 
टष्टप्प हैं -- 
३ परि पोड़ठ नंद पाछउ भाई, 
परि धोधउ नह सूप साइ। 
घरि पछय गई परती सोयइ, 
विष रो बइरो जीवठइ नई रोवइ ॥ 
(व्रिधमेछक घोर) 
३ पट्टी शाते थे छिश्या, मत्वई देइ हत्व । 
देव लिपावइ विह ठिशई, दृध मेद्रिरा भमत्प ॥ 
[पं सैठ चौपई) 


३ जु घरि बिल मे दीमइ बाइउ, 
जपगु धरि भईंति मे रीझे पाढठ | 
जगु घर सारि ने चृह्ढ राखडइ, 
हमु बरि दाडिंद धरे लट्कर ॥ 

४ दारहा वाहट्टा रे दोश्ड्टा दात्हा । 
दोइड़े रोठा रह छे कात्टा ॥ 


दो ड़े ता भादछ भा घाजइ | 
दोशड़े जिणवर ना गृण गाजइवा 
दोकडे छोटी हाथ वे जोहद । 
दोकड़ा पाक्तइ करडका मोहइ ॥ 
(पतदत्त घरेष्ठि चौपई) 
५ जासु बद्दीये एक दुस, सो छे उठे इभ्वीस | 
एक दुछ विश में गयो, मिठे बोस बगधो शा || 
(पृष्पसार चरित्र चौपर) 
ऊपर जो लोफ प्रचवं्ठित सुमाषित प्रग्तुत किये गए हैं, 
वे जनगाधा रण में शद्टावतों के समान काम में कराये जाते 
रहे हैं। कहावत वे मान हो उत्ति्यों के द्वारा दत्ता 
अपने क्पन फो प्रभाण-पुष्ट बस्तरर संतोष मानते हैं। 
साथ ही घ्यान रपता 'बाहिये क्रि महाकति समप्रसुन्दरणों 
मे अपने काव्य में शघान-स्थात पर राजस्थानी कहावतों वय 
भी बड़ा ही गुरूर प्रयोग किया! है। आगे इग सम्बन्ध 
में बुद्ध चुने हुए उदाहरण दिये थाते है-- 
१ ऊरराघठ बहद छोक, सदियों मोरी, 
वेटइ की घालह नहीं, अति वास्दी छ;ुरी रे छो । 
(मोताराम चौपई, पष्ड ८, दास १) 
२ जिण पूठई दस्मण दिरइ, गाकिल किम रहट हेह रे, 
मूर्तां री पद्म शिद्इ, शष्टॉंठ बहुए मह एटरे । 
(गमययुन्दर हति भुगुमाझल, पू० ४३४) 
३ उपयद विधाधउ छापठ, धाहीण६ गुभांणउ ये | 
मुंप नई चावल मांहि, घी पंच प्रीसाचउ ये ॥ 
(गीठाराप चौपई, ल्द १, दाह ५) 


उपयुक्त विवेषन मे प्रश्ट होता है हि महोपराष्याय 
समयसुर्दर जो के साहित्य में छोविड-तत्व प्रचुर परिमाण 
में प्रयुक्त हैं ओर यही बाप्ए है व टठरो रबताओं दो 
इतनी जनद्रियता प्राप्त हुई है। इुये दिचय पर विस्तार 
में विषार रिया आय तो कई रोषक हथ्य प्रश्ट होगे। 
आता है शमगदानोनयाशिप में बप्येशा इस दिशा में 
प्रदरशरीख होचर मरे परिदय बा प्रायोद्ी हु झचर 
दुख शाहिए-स्यपु को मेंट रएये ॥ 7 ४! 


योगनिष्ठ जाचाथ बुद्धिसागस्सश्िजी रचित गंहली 


3 ०. / 


(१) श्री अभयदेवतरि नी गुंहल 
राय-- भवि तमे दंदो रे 


भविजन भावे रे, ज्मयदेवसूरि वंदो, 

आगमज्ञानी रे, मुनि वाचक सूरि इंदो, 

नव अंगो नी वृत्ति करी ने, जग आगम प्रस्तराव्यां; 

जेनी दीकाओ वांची ने, मुनिगण मत हरखायां, भवि--१ 
चेत्यवासी श्री द्रोपाचार्य, शोधी टीकाओं भावे ; 
महावीद पाटे मोटा भक्तो, भक्ति रागता दावे, भवि०-२ 
वर्तमान मां बरभयदेवसूरि, टीकानी शुभ सहाय, 
वुद्धिसागर सकल संघने, उपकारी सूरिराय, भवि०-३ 


५५ 


(२) भीजिनदत्तत॒रिजी नी मंहली 


हि -। 

राग-- बली सहेली ए 
जिनदत्तसूरि, जेदधर्म वृद्धि करचारा धइ गया 
शासन शोभा, कारक छणेतो नवा करी शोभा रूह्मा 
जिनदत्तसूरि जगमां दादा, केहवाया गृण गणधि सादा 
धन्य धन्य पिताजी ने मात्ता"**जिनदत्त-१ 
जग्रमां जिन शासन उजवाल्यं, धर्मी जीवन सघलु गाल्यं, 
घटमां परमातम पद भाल्ये---“जिनदत्त-२ 
खरतर गच्छे वहु पंकाया, दादा भारत सघले छाया, 
बुद्धिवागर गृणी गृण गाया"* जिनदत्त-३ 


(३) भ्रीमदू आनंद्धनजी नी गुंहली 


राग--अली साहेली जंगम तीरय जोवा उभी रहेने, 
आतमज्ञानी आनंदधन जोगी, दंदो नरनारी, 
भैल्यात थबा चहु दर्शन मां, खाखी अतिशयघारी, 


5 कु 
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झवधूत अलख मुनि झवतारी, ककी राई जेनी सुखक्यारी; 


2 
मु 





बचस्द्रजों नी गुंहली 


बज 


राग-- व्हाद्ा गुृदराज उपदंध बापवा 
गुरुदेव उन्ध जी पद बंदो, भवोभवता प्राप निकंदो, गुरु 


गो 
मी 
ट्ओ 
दि 
| 


नन्‍य घणा गणकारी, नयचक्क आगमसार भारीः 


न कक: 
जेह अध्यातम उपयोगी, जेह बआातम पुण गण भोगी 


४] 


तत्वज्ञानी सहज गुण योगी--गु« २ 

निज शुद्धातम दिल प्यारों, मोह भाव ने मान्यों न्यारो, 
लेवा घट मां ज्ञान अपारो- गु० ३ 

हसन घासन नी करी सेवा, पास्या आतम सुझना मेवा ; 
प्र3॒ भक्ति नी साची हेवा-- गु० ४ 

जेन कौम मा जेह प्रसिद्ध, जेना ग्रन्य दिये सुख ऋद्धि, 
बुद्धिवागर ल्हावो लीघ--यु० ५ 


महाकवि जिनहर्ष ; मूल्याड्रन ओर सन्देश 


[ डॉ0० ऋईइचराच्वन्ध्ड छार्ा प्य्सम0 प्यु० ली-एच्ज0 प्डी० ] 


अठारहवीं शत्ती के सरठराच्द्रीय जैन साधु महांकवि 
जिनहूर्प वागौश्वरी के वरदपुत्र थे। वे जन्मजात काब्य- 
प्रतिभा, सवनवोन्मेपशाडिती वहुपना और विचारतार+ 
संदोह के धनो थे। उतकी श्रमशीक् दुशल लेखनी सरस 
काव्य प्रणयत में पप्ठि ६० वर्ष पर्यन्त तिरम्तर संझम 
रही। उस्त मुदीधे अवधि में उन्होंने पंच मह्ाकाब्यों, 
उन्नीम एकार्ये बाध्यों एवं लगमग पैंतालोस सण्टकाच्यों एवं 
शतश: मुक्तक्ों से मा भारती के भडार वो संभरित किया । 
चतु.ध्वती रचनातं के प्रणेता बाचक एवं गायक जिनहर्प 
रारग रास ह्रषाकारों में भो क्षोर्पस्थ रयान रखते है। 
गोतकारों, भक्तिपदप्णेताओं और लोकसाहित्य सर्जंकों में 
उनका वंशिष्दय निविवाद है। भावों की अनुपम अजन्ल 
अभिव्यक्ति, भाषा को प्राजवन्त अभि जना, जीवन की 
समंग्रता का ब्यापक आयाम, मर्मइयल्ों गंग सस्पर्ण, व्यापक 
बंदुप्प और कवि-दृदय की सद्ददयता आदि विशिष्ट गुण 
उन्हें कछाफ्ोविद रसिक प्राठक समुदाय कय कलवटहार 
बना देते हैं। ये परतरगच्छीय सेमकोरत्ति शाला में दोक्षित 
मुनि थे; किन्तु उतका भाजप्रवण मानस विशी भी प्रकार 
के पूर्वाप्नह, दुराप्रह और पर्मामहिष्णुता से सर्दया मुक्त 
था। जातिमेद, पर्मभेद और सीमित सास्प्रदामिक देष्टि- 
कोश में ये कप्र उठ घुड़े ये। राग, द्वेष, ई्व्या, गच्च- 
मोह, णंहे दुर्पूण उनके उत्तृंग शिवर के समान स्यत्तित्व के 
सम्मुख बोने गे प्रतीत होते थे । 

जम्मना के राजस्थानी थे; छेस्नि उनके देशग्रेमी कविने 
भारतमूमि के विविध स्ेहपों को अपनी सरायतों में 
हपायित दिया है। भायौोद्त, भारतवर्ष, भरठक्षेत् 


ओदि ताम उन्हें विशेष प्रिय थे। तिर्मेह नौरगगा, श्याम 
जलराधि जमुवा, परम पवित्र मोदावरी, अन्त,सलिसा 
सरस्वती, रजताभ रेवा, सबेगा सरयू, नदृरूप पिन्घु आदि 
नदियों, हिमाइल, विस्ध्याचल, विरिनाद, बैताढ्य, रंबतक, 
झर्मुजय प्रमृति पर्दतों, विविध जत्तु्ुबुद् बनों, पुप्पराजि 
चोभित उपवर्नों, शतदछ विभूषित सरोवरों के वर्णन में 
बावि का देशग्रेम अभिष्यक्त हुआ है। उनके काव्य में 
इृदकती कोवरल, गुंडनरत मधुप्, धवावित वनराम, 
मदफऋ्रित गजराज, चरल विलोचन हरिण, पयम्वती थेनु का 
भूरिण, वर्णन-चित्रण मिलता है। जैतत्तीयों की सुपमा, 
प्राचोन भाज्तोय नग्रियों वा बेभव बोर अश्न|कप देवे- 
मन्दिरों का धौस्दर्यवर्णण--उतवी वाशी को प्रदक वेगवती 
बनाता रहा है। भारतीय शजा, प्रजा, शासन-व्य4रुश 
दंग मनोरम काब्यम+ चित्रण कर उन्होंने अपने देशप्रेम 
का प्रक्टस दही किया है | कवि ने भारत मूति की ईपद्‌ 
चर्दुढ बराइ्वति को चदी धीगदी के सदृश बताकर मौलिक 
अप्रस्तुत का पुर/स्यापन ही नहीं विया; अपितु दक्षिणा- 
दत्त की भौगोलिक आश्ृति वा स्वर्ण शाम्य भो व्यंजित 
फ़िया है (चन्दनपल्यागिरि चौपई पृष्ठ ४) | कवि थी स्वदेश 
अक्ति का दससे बड़ा प्रमाण और दया हो राकध है कि वे 
आदेश में जन्मों प्रवक्त पुष्पक्ता बारण मानते हैं ओर 
अपनी अचख आस्पा व्यक्त फरते हैं कि शारत में उत्पन्न 
हुए बिना पामर प्राणोजो ऐटिर सुख भौर पासरलोकिक शान्ति 
प्राप्त ही नहीं हो सकते (प्नुंजय रास पृष्ठ १०३) । 
कविका ईदुष्य व्यापक और गहन था। उन्हें राग 
स्थानों, गुजराती कौर सस्दृत भाषा का विशिष्द शान 


[ १०६ ] 


इनसवी विशेष अग्गिचि थी! 


धा। ज्योतिष सास्न में 


शास्त्रों के निदध्यासन, विद्वत प्रदवन-श्रदण, ओर खशण 


प्रन्‍्थों के पठन-पराठन से उनकी प्रतिभा शाघ पर चढ़े मपि- 


रलके समान देदीप्यमान हो गयी थो । 
जैनेतर धर्म प्रन्यों का तलस्पर्णी बोध था। काव्यशास्त्र के 


वे निष्यात विद्वान थे । स्वाध्याय प्रियता ने उन्हें पुराण 


इतिहात, सामुद्रिक घास्त्र, आयुर्वेद, संगीत, भादि- 


बाहन प्रति धास्त्रों का प्रकाण्ट पण्टित बना दिया था । 
ज्योतिषशास्त्र सम्बन्धी उनके विशेष ज्ञान का निदर्शन 


निम्नांकित पद में 
विवाह मुहूर्त के विपय में वे लिपते हैं :-- 


सूधरासि कहाद। 
, थापी ज्योतिष रा ॥ 
गौरी गूरवलछ जोहय , विदनद रविवद् जोद्ठ। 


चन्द्र धिह' नई पूजतोकऊें, 
इपग् दस साहा 


ग्ेयो य' सुप होडइ ॥ 
हणा, दाल्या गणिक सुजाश॥ा 
-माहिं विचारनइ, कीघनु लगन प्रमाण ॥ 


कुमुमश्री रास पृष्ठ ४ 


कहने की आवश्यकता नहीं कि ६व्रि ने विवाह मुहूर्त 
और लग्न देखने की पूरी पद्धति का यहाँ विधिवत उल्लेख 


क्तिया है 


निर्देश ज्योतिष को सांक्ेतिक भाषा में करता है--णैसे-- 


कवि अपनी चलती कविता में भो समय का 
“करक्ष लगन्त भयो वर सुन्दर, राम करे तो सही सुखपावे । 
अ्न्यावलो पृष्ठ ४०६ 
उत्तरापाढ़ा विद्यवास 'छालरे! 
[ झन्रुज्लय महात्म्प रात्त पृष्ठ ६२ ] 
कवि ने नवब्रहगर्मित स्तवनों में भी अपनी उ्योतिष 
सम्बन्धी अभिरुचि को प्रकट क्रिया है। कवि का ज्योतिष 
विद्या पर कितना पाण्डित्य था, उसका निर्देशन नीचे 
कूल्येलो में छिखे पद में द्रप्ल्व्य हैं -. 


वीष्टवार मणो मेरी सीस सार 
दाजय । 


#दंनम प्र 


रे 


मो नसह भैया, नौमी राई 


2 


टृद्दण आये ते द्वारि, मातन को तात छारि 


तातन फो हात विये, सजस खहीडिये | 


तीमरी संत्रान्ति नू तो, दशमी *£ 
कुगति को घर सन चौथी रासि कोडिये 


रामि पामि, 


पर त्रिया छिता शाति, सातमी निद्ठारि घार 


जिनहुए पंचम रासि, उपमा लहींनिये गा 


सुगांस्लेसा रास प्रस्य १३ 
धकनशा सत्र में भी 


ज्योविषयाम्थ हें झमानस हों 


|, 


कवि को गति और रुघख थी । उनके कार्यों में अनेक 
लक कह हापरूद अर उच्चरी कि फ्रे 
प्राश्णों में चक्रवर्ती सन्नाट, महायुसध और उच्चकोदि के 
रु ते 5 पक बने दे 
त्यागी पुझपों के लक्षद्र बद्रित हुए है। घुभ घबुनों के 


तर छवट, घुटसिरि सेव करंत | 
अनेक विरतंत ॥ 
8, जाहिएजो बासेह | 


सड़त प्रमाध जांजिज्यों, एक 


42 


एरए कर्ज नीसरुया, बएजा समझ करेह || 


से तिमणों उरद, हू 


अर ; 


सावहू स्वान | 
धरम घने पांमइ सही, पग-पा पुझेष निधान ॥ 
[जि०: 
समान मझामुद्रिक शास्त्र में भी 


ग्र० पृ० ४२४ ] 
झकुनभास्त्र के 


कवि का ज्ञान दत्यन्त व्यापक था। एक 
ट्रष्ट्व्य 2 नि 


उदाहरण 


'दीठा लक्षण हरप तथां, मेंगल मच्छ आधार । 
घज सायर तोरण घनुप, छत्न चामर उदार ॥ 
-- छुमारपाल रात पृष्ठ ८४ 
कवि के आयुर्देद सम्बन्धी ज्ञान का परिचय-ठसके 
द्वारा वर्णित अठारह प्रकार के कुष्ठों और उनके कारणों 
से मिलता है । 


'हरिचन्द राजानो रासा बौर कलियुग आख्यात' 


[ १०७७ ) 


नास्ती रबनाओं में कवि का पौद्यिक ज्ञान विजृम्मित 
हुआ है । 

पराटय की राजवंधादछ्ली के संवत वार वर्णन में 
उत्तदा प्रमाण-पुष्ट ऐतिहासित ज्ञान प्रकदित होता है। 

कवि जितह् दोदराग हापू होने पर भी छोक 
विमूख भहों थें। वे जन-वस्थाण को अपनी साधना का 
अंग रापमते थे । ये समाज के सच्चे द्वतविस्तक़ थे और 
अपने ज्ञान, अनुमेव तथा आचएणों से उसे सन्मा्ग पर 
चलाता चाहते थे। कवि का समस्त साहिएर समाज को 
साथ छेकर चला है। उन्होंने वर्ग-विशेष की तर्षप्रतिष्ठ 
शुष्क ऊद्रापोह्ाए्मक मानसिक संतृत्ति को कमी श्रयत्न 
नहीं किया । मह भी थतुभव नदों किया कि साधुवेध 
में उन्हें एहृस्प घर्मोपिदेत, विवाह विधान, प्रमूता परिचर्या 
श्रादि का वर्णव नहीं बरता घाहियेथा। वे भेद बुद्ध 
से हरा परे थे। उतरे लिये प्रमूता और मवोढा में 
बोई अन्तर नहीं था। वे सवंहित कथन में तहार 
रहते थे | णह भी उत्हें अवयर विछा--उन्होंने 
उमर सदुययोंग उठाया। इसी शामाजिक फ्ल्याण 
हृष्टि ने उन्‍हें सपाज का प्रशाग-स्‍्तम्म क्‍या दिया था। 

महाकृदि परिवार हीत थे फिर भी पारिवारिषों को 
गदुपरैश देने पे । उर्दोंने अनेरु प्रमंगों मैं उपदेश दिया है कि 
गुगहिनी ही ग्रहमान है बोर सुस्वामी हो णदस्थीजा 
प्रागतत्व | साग भौर बहू को प्रफपर प्रेम से रहते को 
बात पर दे अत्यवित बष देते हैं । पत्नी यो पति ते ने झड़ने 
को मुमति देते हैं। विदृगद्र से एशगुरणह के लिए प्रस्थान 
मोद्त गवोड़ा को शिक्षा दी एयी है हि उठे सदिष्णुता 
एसनी आहिये। सास, मगुर, ननद, देवणतों, जेशानी का 
अउम-त नहीं करता भादिये | बड़ि ने साथ बह के बेर दो 
उन्दूर मार्जा ए का छा मइन बेर कही है; इसलिए बह चट 
को धूई घायनेदी का पाठ पड्राहर उसी ग्रइूचींढी 
गुणर झामगा करेगा है। रहि से दिशाहू-दिधि का अस्यर्त 


शेयर वर्णन फिपा है । एक ओोर बह वन्पादात का शास्त्रौक्त 
फूल बताता है तो दूपरी ओर वहीं गेष छोतगीतों दी 
स्मृति भी डिठाता है। उसने राजस्थान के सुप्रसिद छोक- 
शीत 'क्रेशरियों छा्टों को बढ चाद और मनोयोग से 
गवाया है। कि ते घर-जामाठाजों की अपधावावस्था का 
चित्रण भी हिया है भर उन्हें अदिलाव स्वामिमानी जीवक 
के लिए इकमुर एह से हट जाने को धुम सम्परदि दी है ) 

कदिने सवेत्ाघारण को सत्यपथपर अप्नेसतर दोने को 
प्रेरणा दो है। वह पुरणोर शब्दाव़ी में दुप्द संग त्पोग 
का आप्रह करता है। ऋण लेने वाछ्ोंको उसके दुप्फ्ल 
से परिवित कराता है और कभी भो कर्ज मे छैने छी शिक्षा 
देता है। (शुमारपाह रास पृष्ठ १०२) 

कवि स्वयं मिश्तु यावक था; छेशित उप़ने ब्रांषो- 
बृत्ति को कट भ्तंता को है। वह उने अमागे विषय 
व्यक्तियों से शिक्षा ग्रद्देध बरने को कहता है णो स्त्री के 
अविधारित उपदेश, दुष्टजन को बुधिज्ञा और थावणान्त 
हृकर्षण ये. भिदुक बने भंदरते झ्रिरते हैं॥ बवि मे धन 
बा महत्त्व इसी हपमें स्वीकार किया है दि बह जोवन के 
अन्यठम सापना का सापन है । उसे याप्प समझते वालों को 
उतने फटकार यवायी है। ब्ि के पुरेथ पांव बहुविवाह 
करते हैं; परन्तु यह इसके विपरीत है। टिमार्य पुष्य की 
वही दुर्गंठ होतो है जो दो पाटों के दोष में पे बल्ल 
को । करिने 'प्रेशपत्र'ं दिखते शत ढंग भी बजाया है । 
उसने यह पत्र विरहिणों नायिका) को ओर से अ्रवासो व्रिप- 
ढम को छिता है। उसने ध्यावहारिक उपदेश भी दिया है 
हि राजा, घोर, शेर, पे, बालक, बबि और दंस्वगति 
को नहों ऐड़्ता घाहिपे; ब्रस्यप्रा थे विताश बर देते हैं । 

गटने को आदरयरठा नद्हींकि महारदि जिनहपें 
सामाशिरों के धपने हो बमिस्त अब है | म्राग बाड़ का 
भगहा द्वी थो ये वां घारित रदातता पं उयह्दित है । बुत 
अनर्ज॥ हो यया है ठो वे उसे दारेय घिशव से उता्द् 
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बनाने का अमोच अस्त्र रखते हैं। व्याधि-मन्दिर धरीर को 
जलोदर औौर कुष्ट से प्तरक्षण के लिए वे पूर्व सावचेती के 
झुपमें यूका निगरण औौर करोलिया भक्षण का क्रमशः निपेव 
करते हैं । यात्रा, घकुन, लोक, परछोक, विधि विधान-तप, 
छेत्र में वह 


साधना-संयम --इस प्रकार जीवन के प्रत्पेक 


हमारे साथ है; - उनका अनुभव हमें सुदूर तक माग-बोध 
कराता है । 

निर्मुणोपासनामें इहा निरादगर है। वह वच्यक्त है । 
गुण-रहित होने के कारण निर्मुण है। घर-घर में वह व्याप्त 
है। जिनह॒प॑ का सिद्ध! कबीर के बहा से मिलता है । 
भो वोतराग, गुणरहित और निराकह्षति है। फवीर के ब्रह्म 
ओऔर जिनहप॑ के सिद्ध में इतना ही अन्तर समझना चाहिये 
कि प्रवम की व्यात्ति सर्वत्र है जवक्रि द्वित्तीय की नहीं है । 

वह ॒चेतम्यावस्थामें आकाश में स्थान विधेष पर रहता हैं; 

जबकि निर्गुणियों का ब्रह्म अगजग में इस प्रकार घुछा मिला 
है; जिस प्रकार दही में घी । 

निर्मुणियों का बात्मतत्त्व विश्वव्यापी ब्रह्म का अंग है । 
जबकि जिनहप की आत्मा कर्मफल क्षायोपरान्त स्वयं ब्रह्म 
वन जाती है। वह किसी ब्रह्म का अंश नहीं है। इस 
प्रकार जिनहपे के समस्त सिद्ध एक-एक ब्रह्म हैं। वे अनेक 
हैं; निगुणियों का एक है । 

कवीरदास और जिनहपंने गुद को महत्ता समान हपसे 
स्वीकार की है। दोनों में ही गुरुकृपा के लिए आकांक्षा 
है। दोनों ही गुरु के प्रति कृतज्ञता फा भाव रखते हैं। 
कबीर ने गुरु को गोविन्द से भी वड़ा कहा है लेकिव जिन- 
हु ऐसा नहीं हैं। वे गुरु को ईश्वर को-सी महत्ता 
देते हैं । उनके काव्य में पंचपरमेप्ठियों को पंचगुरु की 
संज्ञा दी गयी है। 

निर्ुणियों ने घर्म के वाह्म आचार का खंडन किया 
है। उनके आलोचना प्रहार से मंदिर मस्जिद तक नहीं 
बच सके । कर्महांड, जन्मता जाति का उन्होंने घोर विरोध 


चह्‌ 


डघ >> 
कह संक 


किया । उनकी प्रवृत्ति छप्शनात्मक 
नात्मक कम | 
हाकवि जिनह गहप ने 


अधिक रही छौर मण्ड- 


प्रदर्शन निमित्त किये जाने 
वाले वाह्याचरण का विरोध किया है। उन्होंने जेन थौर 
देफित उनकी प्रवृत्ति संडन- 


व्यंग्य का अनह्य 


जनेतर दोनों को फटरारा 


प्रधान नहीं है । उसमें प्रहार नहीं है । 


नहीं किया है; हाँ, मंडन मवश्य किया है। उनकी 
'डिन प्रतिमा हूँडी 
फा समर्थन ही है 
निर्मुणियों से मेल नहीं पाते। निर 
द्वाद्मपों का घोर विरोध किया है 

नहीं है । उन्होंने अनेक तोथों की यात्राएँ की थीं बौर 
तोर्च चेत्य परिषादो' की समर्थ रचना से पुष्य स्थछ यात्रा 
के महत्व फो अभिव्यंजित किया था। हिसा-प्रधात धर्मा 
का घोर विरोध दोनों ने ही किया है । जिनहर्थ हिंसा 
परक धर्म को धर्म कौर शस्त्रपाणि देवतानों को देवता 
स्वीकारने को तसतर नहीं हैं। निमुण सम्प्रदाय में ब्रत 
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उपयास पर अनास्था व्यक्त को गयी है ॥ मिनहप 
नहों किया है 
निर्गुण संत वेचारिक मय में कुछ दूरी तक तो साव-साथ 
चलते हैं; पर फिर छिठक जाते हैं । 


। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनहप॑ गौर 


सगुण भक्ति में परमात्मा के अंदभूत अवतार की 
भक्ति को जातो है। यह मवत्तरण बधम के नाज्न और 
धर्म की स्वापना के निमित्त होता है। बवतारी प्रभु भक्तों 
का दु:ख भंजन करते हैं। अपनी छीला से संसार को 
सम्मार्ग दिखाते हैं । वे शोल, शक्ति जौ सौन्दर्य के निधान 
होते हैं । श्लोराम कौर श्रीकृष्ण ऐसे ही ईश्वर रूप यथे। 
सूरदास बौर तुलपीदास के बाराध्य वे ही थे। उनकी 
भक्ति सगुथ भक्ति की कोटि में आती है। 


| बह ] 


जिनहर्ष ने अपनी उपाप्तना के पुष्य अहँन्‍्त के चरणों में 
अर्पित किये हैं। बहूंस्त मे हैं जिन्होंने पटले तीपंकर प्रकृति 
का बन्‍्ध किया हो, किन्तु फिर भी उतको अवठार नहीं 
कहा जा सकता । वे तप और ध्यान के द्वारा भयंकर 
परीयद्दों को सहते हुए चार घातिया कर्मो' को जछाते हैं। 
और तब भहंन्त्र कहछाने के अधिकारों बनते हैं। अर्थात्‌ 
सगुण अवतारी पहछे से ही प्रमुका विशिष्ट रूप होता है 
किन्तु धहन्त स्व पौदप से भगवान बनते हैं । साकारता, 
ब्वक्तता और स्पष्टता को दृष्टि से दोतों में कोई अन्तर नहीं 
है, अतः जेग भक्ति क्षेत्र में अहंग्त संपुण ब्रह्म के रूपमें पूजे 
जाते हैं । 

बैध्णव भक्तों के और जिनह्प के भक्तिपदों में पर्यातत 
भावाश्मक साम्य पाया जाता है। दोनों ने ही आराध्य को 
इतर से देवों महत्तम एमभा है | गूरदास अम्य देवों से भिक्षा 
मांगने को रतना का व्यर्थ प्रयास कहते हैं ( सूरसागर प्र० 
पू० १२)। छुडपौदाप छिखते हैं कि अग्यदेव माया में विवश 
हैं, उनको शरण में जाना व्यर्य है। ( ुलमीदाय--विसय 
पत्रिका पृ० १६२ ) | गिनहपे भी यहो कहते हैं. कि इतर 
पमस्त देवदा नट ओर बिट के समान हैं ( प्रत्यावछी पृ० 
२२)। उन्हें देखने से मन घिन्‍्त होता है। आाराध्य 
की मह्क्ता के साथ-छ्ाय भक्त अपनो द्ोनता का अनुभव 


भी करता है। छुलमो ने “तुम सम दोन बन्यु नकोउ 
माँ सम, छुनहु दपति रघुराइ” (विनय पत्रिका पदसंध्या २४२) 
कौर गुरदास ने अवपों कहो कौत दर जाईं--में यहो 
भावतां व्यक्त को है। (सूर्मापर ) भक्त जिनड्प का 
दीतभाव भो द्रष्टट्य है। फरवि सांछाशिकि कष्ट परम्थराओं 
से संतम्त होकर प्रमु-शरण में पहुँचता है । वह दया की मिशा 
माँगता है। उ्ते स्वाचरित हुक््मों गे ग्ठानि का अनुभव 
होता है और अपने उद्धार की प्रार्थना करता है । दोतठा के 
साथ हो भक्त अपने दोषों का उल्लेख भो पिया करते है । 
उन्हें प्रमु गो कया का अवरम्बन रहता है. इसलिये वे 
करंगासागर से झुछ भी प्रच्धन्त रखना नहीं चाहते । छुलयो 


“वितय पत्रिका? से अपने को 'सब विधि होन, मलछोग और 
विपयलीन! बद्धतेहँ । (१ तुलसों- दिनयप्रत्रिका पद संख्या 
१४४) सूरदास ने 'मोसम कौन फुटिल सह कमी! 
(मूरखागर) में अपने दोपों को ही विनाया है ॥ जिनहेर्प भी 
कहते हैं कि मैं मोहमाया में मल हो गया है और उससे 
ठगा भी गया हूँ। मैंने कुकमों के कारण अबने दोनों ही भव 
नष्ट कर दिये हैं। ( मोह मगव माया मैं घूतठ निज भव 
हारे दोठ-ग्रन्यावल्ली पृ० ३२) 

कवि के कोमर चित्र को ध्र्वोधिक प्रमावित्र करनेवाली 
महमन्दाहिनी मीराबांई हैं। जो अतस्यता, विरह तीद्ता 
और विग्रह सौन्दर्य दर्शन को छलाक हम मौरा में पाते हैं, 
बही जिनहप मे । मोरा ने जबसे सरद नख्दत विरिघर गोपाछ 
को देखा है, उसके मेन्न वहीं अटक गये हैं “जबसे 
मोदि नन्‍्दनन्दन दृष्दि प्यो- नेता छोमोी रे बहुरि सके 
गहिं आय ***मोरापदावलो पृ० १६७) । भक्त जिनहप॑ को 
स्थिति भो यहो है । जबसे श्री शीतलजित को मूत्ि उन्हें 
इष्टिगोचर हुई है, उनके नेत्र वही ठिठक गये हैं। वापिम 
छोटने का नाभ तक नहीं लेते। ('जबप्ते मूरति ६ंष्दि 
परीरो -- कपतन अटके रसिक सनेहों, हृदके हर रहे एक 
घर रो--जिनहप॑ प्रन्यावडी पृ० ७। 

मीरा गिरघर गोपाऊ़ की जम्म-शम्मास्तर को दासी 
है, उमका प्रेम एक जन्म का नहीं, अपितु अनेक ७म्मों में 
उपचितराधि हो चुका है। ( में दासी धौरी जनम जनम 
को, थे साहिब सुषणां' मौरा पदावछी पृ० १७६) जिनहप 
भी छापने को भव भवान्तर का भ्रमु-प्रेमी मानते हैं। प्रभुंसे 
लगी उनकी लगन अनेक जन्मों की है। ( 'भव-भव 
घुमसूं प्रोतड़ी रे'* जिनहएं ग्रत्याथकी पृ० १६४) । मो" को 
स्वत में प्रभु ते बपता डिया है । गिरिघर के साथ इपता 
विवाह भी रवप्त में ही हुआ है। ( “भाई स्द्वारो सुपणां 
माँ परष्यों दोगाताय' मीरा पदावछी पृ० २१६) । जिनहप॑ 
के आराष्य भी उससे सन में विछते हैं और सुख उमंग का 
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संचार करते हैं। ( 'यूततां हो प्रभु सृतां हो, सुपनां मां 
मिलइ जी! जिनहूपें 


चघरण-बन्दन है छेते बह गिरघर गोपाऊू क॑ 
प्रभु-चरण-वन्दन ४ । इसो हेतु बह मिरवर गोपारू छी 


ग्रन्यावछों पृ० ६१७०) । मीरा का साध्य 


चाकरी करने को समुत्मुक्त है। उसमें बसे प्रभुदर्शन, स्मरण 


भक्ति का बत्रिमणित 
पाऊँ-मुमिरण पाऊे सरची' मीरापदा- 


मर छाम प्रात होगा । 
(चाकरी में दरमत 
वली पृ० ५७) । 

। उसझे अतिरिक्त उन्हें और कछ नहीं चाहिये। 


हय भी केवल सारास्प सेदा की कामना 


त्णाः 


& 
रखसतं 


2] 


( चरण कमझनी चाऊं चाकरी, हो राज अवर न चा्े 
बोजी बाव--5 
महाऊत्रि जिनहर्ष वहुपठित और बहुद्बत थे। उन्होंने 


बनेक भाषाओं के ब्रन्य-रत्तों का ऋष्ययन, मनन किया था । 


बलों पृ 


वे सत्संग प्रसंग में विद्वल्जनों, पट्चरों और मुनियों के प्रवचन 
श्रवण से लाभान्वित भी हुए थे। उक्त 
मनन और श्रवत्र का प्रभाव उनके कार्यों पर भी पडा है। 
यह मृर्यतः दो रूयों में उपछक्षित होता है । 

१ विचार कौ 
२ प्रवलित पद पंक्तियों, सूक्तियों को अविहल स्वीकारने 


व्यापक अव्ययन, 


र॒ भाव-साम्य के रूप में ) 


के रूप में 


जिनका वर्णन पूर्ववत्ती कवियों की 


रचनाओं में उपलब्ध होता है। 
पठितव्य हप 


कतियय उदाहरण 


दुज्न: परिहर्त्तत्यो, विद्यवालंक्रतोषपि सम | 


मसजिता भूपित: सर्प, क्िमसौं ने भयंक्तरः॥ ... 

जिनहप का छायानदाद भी द्वप्टव्य है ३--- 

खल संगत तजिये जता, विद्या सोभत तेोय। 

पत्नय मणि संयुक्त ते, क्यूं न भगकर 
इसी प्रध्ंग में सोमप्रभाचार्य कृत संस्कृत 

जिनहप दारा विहित उनके 

पछितिब्य है :-... 


होय ॥ 
इलोकों ओर 
भावानुवाद का उदाहरण भी 


स्विर्णस्थाले ध्रिपति सरजः पादशौच विज्त्ते 
प्रवरकरिणं 
निन्तारत्न॑ विक्रिरति कराद वायसोड्ायनार्थम। 


मत्यजन्म प्रमत्तः ॥ 


पीयुपे८ वाहपत्येघमारम्‌ । 
यो दृष्प्रापं गगबंति मा 


इंधन चंदव काठ करे, सुरवृत्ष उपारि धनुरन बोवे। 
सोवन थाल भरे रजते, सुथारततस कर परावहि घोवे । 
हस्ती महामद मस्त मनोहर, भारवहाड़ विगोवे । 
मूह प्रमाद गपो जमराज न घर्म करे नर सोमत पोवे॥ 


कहने की आवध्यकृता नहीं कि भावानवाद में कवि 


३५ 
रचहाड के ताइ 


वंधकर नहीं चड़ा है। उसने इंधन चंदन काठ कर! का 

भाव अपनी ओर से जोड़कर मूछ इतोक के भाव को ओर 
भी प्रमावक बना दिया है । 

निम्लांकित उद्धरथों में भी भावसाम्ध दृष्टिगोचर 


होठा है । 

पप्ठांमवृत्तेरपि धर्म एच: कालिदास गाकुन्तलम्‌ -- 
'छोक दीएं घनघान नो रे, रायमधों शिम छाग। 
तिम मनिवर पिण घर्म नो रे, छठों भाग सं राग ॥ 


लिनहये-डरिदछवा दो रास प्ृ० ३८६० 
भाणागारा के म॒माप्ति सुख हि 
को छिनहूर्प सुख किम 
करते हैं | 
महाकति जिनह॒प के काव्य में पुर्दवत्तों कवियों की पद 
पंक्तियों भी मिलती 
कोर -नो द्वारे का पींजरा, तामे पंछीपौन ॥ 
रहने को आवरज है, गए बचम्भो कौन ॥ 
जिनहर्प--दस दुवार को पॉजरों, तामे पंछी पौत । 
रह बचू भो है जता, जाण अचबो कौण ॥ 
मीरा--जो मैं ऐसो जांणतो, प्रीत कियां दुख होय 
नगर ढंढोरो फेस्ती, प्रीत न करियो कोय ॥ 
जिनहप॑--जो हम ऐसे जानते, प्रीति बीच दुख होव । 
सही ढंडोरे फेस्ते, प्रोति करो मत कोइ ॥ 


'ममाधित रत्त 
धोभते! 


यायो से अभिव्रंजित 


दृखा:न्यन्‌ 'दुप्त विष 


| कत्तिषय उदाहरण दिये जा रहे हैं! 
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“दोछा मारूरां हुद्दा' में वादस ऋतु गा दर्शत जिनहए 
रवित वरसाहरा डूहा' ऐे दिया साम्य रण्ता है-- 
दोछा माहरा दृह्--वीजुहियाँ चहलावहलि, 

आभई शामइ एक । 
कद मिल ठग शादिवा, कर काजल की रेस 8 


बीजुडियां चहुकावदृछि, सामइ आमश च्यारि। 
कदरे मिलउ॑ंठी सजा, छादो दांह परगारिता 
जिसहूर्प - बोजूलियाँ घल भाटिया, आाभे-आाभे कोड़ि । 
कहे मिदेयू' सह्ूचां, दंचूकी कस द्ोड़ि॥ 
डो शठिया गती बादरा, सिहर्स माप छाव। 
हे मिशेमू' सजा, बरो उपाहीं पाठ मा 
जन बढियों में मद्ाकवि शिनहर्प, धर्म: ते, जिस- 
राजगूरि मौर विनयधाद के समन्‍्मामयितर थे। इसलिये 
पै परश्पर प्रमावित प्रतीत होते हैं। & 
जिन - मोटर अपार णगत आपार- 
गई मर शाप संसार जप है" 
पर्मस्दब-- करार उद्दार मगम्म अपार-संगार में सार 
पशत्प मामी * ) 
महा रि गितहएँ स्सेगिद्ध जड़ि थे। थोतापों पर 
उतहो परम बादी को जादई प्रमावधा। थधंगारके 
शंदोग और दिययोद बंद में उन्हें जिवमी एफ़ाशा मिलो है, 
पत्ती ही घारठ दर्णद में। ॥हदि ढ पर-दु रा कातर दृश्य 
कदय में शिया रा है, वह हास्प मे उसता ही दूर है। 
दोपशा और मपातद रग दंग ढी ब्रयेत्ता उतरा हुइए 
बीर शोर रोश्ये वट्ध्िठ प्रोत होता है। भर र्मे 
दि को धरोतेव मानव विरतर विमश्ित राने दा अमि- 
हापदी है, एबहि इतयत रंग ऋरवारदा हैँ बह बै बट पापग्पपा 
हो निषएह सोच वर्गों है। ऋपुझतरग में उग़रो विदिष्ट- 
हृवि है। गई को प्रति ऐ हार शव हा है। पट 
इसके उट्रोपड् शूपये दिश्या प्रशादित और उत्वाटि होडा 
है. रठशा एणओे शाहारत हुपते हपी। बरहुपः शितर्े 


मानेव समाज है कदि है छौर प्रृति यो मानव हे इहस्तठः 
देखकर हो हित होते हैं। मादेढ निशयेश् प्रति का रुप 
उन्हें आइुष्ट नहों करता । 

सामरिक सम्हृसति बी बरेशा शदि दो झेताद संस्कृति 
से विशेष बनुराग है। प्राग्य वैशमूपा, रहन-महत भर पर्व 
इत्मयों बा वर्णन करने में उठका अभिनिवेश देखते ही 
बनता है। उगने 'रावडी, बाजरे मे डंदठ, पते बेर, 
सोचड़ा, धोंगडी, आप्गो भेड, दमामी ये कट, पर्मरम्तु, 
बहस, मपती, विछ रिण्ौइन, बह, अर॑तूल, शुपछाया, 
एुरफ्, बटदुक्ष, ओर अजागछझस्तन भो अपने कास्पलें 
अप्रस्सुव विधान ने रुप प्रग्तुव हिया है, छेडित दंगा 
दाल यह कद्यपि महीं है हि वह सागरिक ग्रहतिसे 
अनमिज्ञ है। 

यह लिदियाद तंष्य है. हि. अभिस्यशता साहिएयशा 
महत्वपूर्ण अप्न है। उत्तम में उत्तम अनुमति भो अभि- 
स्पक्ति के बिना मृष्ठ रह झाठी है। बस्युत। इस दोनों में 
समदाय सादरप है। एर बे अभाव मे दुसरी वा भग्दिरर 
सम्भव महीं है। मतुमूति यदि भारमा है तो अभिष्यक्ति 
शिश्क्य हों धरोर है। एर के ममाीदितर में दुगरी बाय 
अग्तिटर विध्यपोशल है। दुशण बदि जितदूप ने अभिष्यक्त 
की श्मभीय्टा एवं प्रभाव हमठा बी सिददि के लिये अनेक 
साधनों वा उाग्पोग हिया है। इस हष्प को हप एशे हो 
उद्दरण प्रग्हुत बए रपष्ट करगा चाह हैं। डिनर ने 
मानक छोवत को उसको समप्रता में प्रदेश दिया है, इस 
लिये उनके का प्य में हिध्रिप्त प्ररार हे विद उपहण्प है। 
ल्पर दित्र ३-- 

बट रघोदियी का ए४ एफ्रवित्र ध्टस्प है :-- 
“सोदे बेंढरों सेठ औोऐे भर्पों रे, ऐीडो प्राक्त एह३॥ 
जाम सारययच ऐोषी हाददें रे, दिदा अष्रो छमेढ़ ॥ 
दीआाप्दरनों इहिएद बारदोदोरे, रुथपट बीटी दाग । 
अदइतह पर ही उपर उदचीरे, दहन श्गो! बाद ा 
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फारो जल भरीयो ग्रहीयो, जियरे केसर तिलक ऋपंड। 
हाथ पवित्री पहिरी सोवनी रे, बांस त्णों करदण्ड ॥ 
गरदौ वृढ़ौ सौ बरसां तणौ रे, केस घबा सिरि पीत । 
सीस हलावे जमने ना कहैरे, दोत पदया मुसपरीत ॥ 
पु प्‌ पांसे, सू' सु' करे रे, दृप्ट अलप मु छाल। 
फह़े जिनहरप जरा थयौ जोजरी रे, एयई छठी ढाल ॥ 
[ गुणावलों चौपई पृ० ३ ] 

कवि मे ऐसा सजीव थब्द चित्र प्रस्तुत किया है कि 
यदि चित्रक्तार चाहे तो इसके परिवेश में अपनी तुछिका 
से वह ज्योतिषी का प्रभावक चित्र अंधित कर सकता है। 
कवि ने अनेक गति चित्रों को भो उभारा है। जिससे उम्रके 
अभिव्यंजन कौशल का निदर्शन होता है । 

महाकवि जिनहप॑ ने अपने वियुल साहित्य के माध्यम 
ते अभिव्यंजित किया है कि जीवन का बन्यतम उद्देश्य 
आत्मविकास है । सांसारिक मोह वधनों में पट़कर प्राणी 
को मूल लद्ष्य से परिभ्रप्ट नहीं होना चाहिये । साधक को 
सदेव स्मृतिपय में यह संरक्षित रखना चाहिये कि सव 
जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता | दयाहित कौर 
उपकार का भाजन वेवल मानव ही नहीं है, श्त्युत्‌ संसार 
के समस्त प्राणी हैं। सभो सुख चाहते हैं, दु:ख कोई नहीं 


चाहता । इसलिए एमी गो सुस-मुदिध्रा के समुचित बाता- 
परण की सर्जना करनी चाहिये। जीव मात्र पर बहिसा 
का भाव रखना चाहिये! 
कवि ने बताया है 
वेराग्य है । राग और द्वेप वन्‍्चन के कारण हैं। इसलिये 


कि सर्वहित कामता का मूल 


उनसे मुक्त पाने का प्रयास करना चाहिये। प्राणी को 
बाह्य कौर आन्तरिफ दृष्टियों से इतना पविन्न, तनिविकार 
कोर निप्कटुय बन जाना चाहिये कि उसका जीवन दोषों से 
बाक्कान्त ने होने पाये। उसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचय॑ कौर अपरि्रह जैसे महाद्र्तों की स्थूठ भौर सूक्ष्म 
साधना करनी चाहिमे | क्रोत्र, छोभ, माया, मोह, जेसे 
दृपणों से बचना चाहिये । 
कवि के शब्दों में--- 
'छार तजो मनको अरे मानव ! 
छार ते देह उघार न होई ! 
घान्ति भजो मन ज्ञान्ति तजो 
कुछ होइहिं सोइ करेगो तूं जोई | 


जीव को घात की बात निवारिके, 
जाप समान गणों सव कोई | 


मनमें 


राग न द्वप घरो मनमें जसराज 


मगति जो चाहिईं जोई॥ 





पृष्य श्रीमद् देवचंद्रणी के साहित्य में से सुधाविन्दु 


[ आल्म्तयोग झ्वाध्यव्छ छ्वास्तीजी धनी अख्षप्मम्नव्दास्तज्जी ] 


वित्र विचित्र स्वभावशाले, विविध प्रकार के जड़ चेतन 

पदार्थो' से परिपूर्ण इस विशारू विदव का जब हम अवछो - 
कन करते हैं और इस विशवतंत्र का व्यव्यित ढंग से 
संचारन देखकर इसके अन्तस्तल में रहे प्रयोजन को सुदम- 
दृष्टि ते सपमने के लिये प्रयल करते हैं. तो सारा ठन्त्र 
सकल णीवराशि के लिये स्वत, स्व-पर निरबाघ, सहज 
मु को घिदि के चरम साध्य के उपलद्य में परोपकार की 
प्रदंण भूमिका पर निरन्तर श्रमशोल हो, ऐसा भास हुए 
बिता नहीं रहता और इसके समय॑न मे पूर्व मूर्तियों के कई 
दलौऊ मिलते हैं। उदादरणार्थ-- 

परोपकाराय फुरम्ति बृशा, परोपकाराय बहन्ति नद्यः । 
परोपकाराय दुहुन्ति गावः, परोपकाराय शातां विभूतय' ॥ 

वास्तव में गगन मंडल में घूय्य-चस्ध-तारा-रह- 

नद्षत्र- को जगमगाती हुई ज्योति प्राणियों के प्रवोध भ्रात्ि 
के पथ में प्रोस्याहन देती हुई उतके प्राण-रद्षण के अमृत 
समान अनेक पोषक तल्लों को प्रदात कर रही है। पवन, 
प्रदाश, पानी, अग्रि थादि भी प्राणियों के प्राण-रदाण में 
सा्पूर्ण सहायता कर रहे हैं और पर्वद, नदी, लाछे, बन, 
डबबन, उद्यान, हरे हरियाले ऐत प्राधियों के प्राणों का 
पम्तित्य अवाधिद रसने में बहुत धनुप्रह कर रहे हों, ऐसा 
इष्टिगोचर हो रहा है। अगर सैसगिक तियंत्रण के पदार्थ 
विज्ञान में ऐवी परोपकारपूर्ण प्रक्रिया न होतों दो प्राणी 
क्षण मात्र भो झपएदा अस्तित्व नहीं दिवा शक्‍ते क्योंकि 
प्राणी मात्र गुण चाहते हैं, वह मुख भी सतत्‌ चाहते हैं 
और सम्पूर्ण सु चाहते हैं। इसलिये ध्राणी मात्र का यह 
एक घगाठन घिद्ट सहज स्वभाव हो, ऐसा शाठ होता है । 


अतः ्राणियों को अपने साध्य विस्दु की सिद्धि के लिये विश्व 
के पदा् विज्ञात का प्रवोध प्राप्त करना क्निवाय है। वह 
शक्ति मानव में होने के कारण मानव अपनी महानम्द मुक्ति 
पद का अधिकारी माता गया है । 


यथयपि मालव जन्म को महत्ता को अध्येक दर्शत ने 
प्रधान स्थान दिया है परन्तु मानत्र जन्म की मद्ग्ता का 
रहस्य जैसा आईनू-दर्शन में प्रतिगादत किया गया है, वेसा 
कहीं भी नजर नहीं आता । आहत दर्शन में समस्त चराचर 
प्रानियाँ को तौत कक्षाओं में विभाजित हिया गया है । 
छितने ही प्राणी बर्म चेतना के वद् हैं, कितने ही प्राणों 
कर्मफल चेतवा के व हैं और उतने ही ज्ञान झेतना के 
वश हैं। पीपरी ज्ञान चेतता का विशेष विधास माेव 
जम्म में ही दृप्टिगोचर हो रहा है। आहंत्‌ दशेन में ही 
आत्मा के स्वभाव और विभाव धर्म बा पर्वाद्नमृरदर 
प्रतिपादन है और इस उम्रय धरम का अनुमन्याव करने के 
लिये दो प्रकार की दरब्याधिक ओर पर्यायार्षिक दृष्टि वा 
बहा सुर्दर वर्णन है ।. स्वम्ाव से ही यह बनग्व ज्ञान, 
दर्शन, चाप्त्रि, अनन्‍्द वीप॑ और थनम्त सुख कय स्वामी हैं 
और अजर, अमृर्त, अगुस्लधु और अव्यावाध गुश्शों का 
जिधान है। इ्मोलिये सत्त सुसामिछाषी धौर ठगी 
ब्राप्ति के हेतु पूर्ण भ्मक्यील है परन्तु विशवलस्त्र की वरहुर 
त्यठि के विज्ञान वा दिवस ये यापे वहाँ दद यह अपनी 


अज्ानदश्या में सुख के: बदले इुप प्रम्परावदक गुछाभाग 
के किये प्रषात इुणा रहता है और उस प्रांति में अपने 
को चौरायो छांस जीवायोनि के अ्मरन्‍्जाल में पमाश है 


| रह ] 


तथा जन्म मरण की भयानक शवाट्घी में भट्यता 
फिरता है। 


विदव यन्व का पदार्थ वि 


4 


न कितना ही परोपवार- 


4९ 


पूर्ण होने पर भी उत्तके गर्भ में रहे हुए परमानन्दकारी 
परमार्थ को हरएक प्राप्त नहीं कर सकता और इसके फई 
कारणों पर आहंद दर्शन में बनेक प्रकार से प्रकाश डाला 
गया है। उसमें एक कारण यह भी बताया गया दै कि यह 
भात्मा उर्धगमन स्वभाववाद्ा है। जिस तरह अग्नि का 


धुआँ उच्चंगामी होने से उसका व्घ्दंगमन कराने में फोर्ड 
प्रयक्ष की जहूरत नहीं है लेकिन इतर दियाओं में गमन 
कराने में बड़ा प्रयक्ष करना पढ़ता है वर्योकि वह धुएं का 
विभाव है, स्वभाव नहीं है। इसी तरह आत्मा अपने 
उर््गमन स्वभाव में सहज ही विक्रास साध सता है जब 
कि अधोगमन एवं तिरछाग्मन में चेतन शक्ति का विकास 
दुःसाध्य हौ जाता है। बात्मा वनस्पतिकाय बादि स्वावर 
में बधोगामी [0959 70०59 ] स्थिति में है, 
तिबंच आदि तरस में तिरदागामी (079!धु०८) स्थिति 
में है और नरक, देव और मनुष्य गति में उर्व्बंगमन ((रिरा- 
ए८ग्रता८७]०) स्थिति में है। थास्त्रकार महर्षियों ने 
तीन चेतनाओं का वर्णन करके पहले ही खुलासा कर 
दिया है कि तिथ॑च गति, चाहे स्थावर में हो चाहे 
चस में हो, कम चेतना के वश है; नरक गौर देव कर्मफल 
चेतना के वश है औौर मानव एक ही ऐसी गति है जिसमें 
ज्ञाव चेतना-प्रधान है । वनस्पति आदि में उसकी अधोगमन 
स्थिति होने से चेतना का विल्कुल अल्प विकास नजर बाता 
है क्‍योंकि उनकी जड़ गौर घड़ सव उल्टे हैं। यही कारण 
है कि वृक्षों की शाखा-परिशासाओों बादि ऊयर के भागों 
को काटने पर भो वे जीवन का नत्तित्व बनाये रखते हैं। 
मानव के उब्दंगमन स्वभाव में विकसित होने से मस्तक के 
नोचे रहे हुए अधोभाग के अंगपान्नों को काठने पद भी वह 


जीवित रहता है व अपने जोवन का भस्तित्व ठिका सकता _ 


है, बयोदि इसकी धात्मप्रदेश रूप कान सैठमा की विधेषता 
मग्ति:्क भाग में वेंद्रित है। श्सलिये यह सत्यानुसस्धान 
करने अपने साध्य-सहजानरद, सबिदाद्द स्वरूप को शा 
कर सकता है ।  तिसनों में तो, तिरदे स्वभाव के होने के 
बगरण, ज्ञान वा बहुत साधारण स्थिति में विकास होता है 
मयी कि उनवा मस्तिष्क तिरछा है ) यह प्रत्यक्ष देखा जाता 
है कि हाथी, घोड़े शादि पा मस्तिष्क कितना ही बड़ा होने 


उनकी शान-चेठना बहुत सीमित है, इसलिये 


सत्य न्च्नन जा सा 
सत्य का 


से उनके सुस-दुः्य की त्यिठि उसके 
स्वाधीन नहीं है । अतः वे भी सत्य साधना को चरितार्थ 
बरने में समर्भ नहीं हैं। वेब मानव जन्म में ही वैभाविक 
शक्ति समहर मात्रा में विकसित ने होने से इसको स्वाभा- 
बिक शक्ति साधने का सुन्दर प्ररंग है। इसीलिये मादव 


न्ध्य 

४)] 
ट््‌ 
र 


जन्म फो अति दुर्लभ माना गया है और इसकी इदुलभता के 
दम सुन्दर दृप्थंत उत्तराध्ययन सूत्र में बड़े ढंग से दर्शाये 


गये हैं; ऐसा सुन्दर वर्णव कौर कहीं नहीं मिलता । 


स्थिति को प्राप्त करने के लिये स्वभाव एवं विभाव के कार्य 
कारण भावों पर खूब विंडछेषण करना वितान्व आवश्यक 
है। आाहंत-दर्शन में उस विश्लेषण विश्व-विद्या का वाम 
द्रव्य गण-पर्याय का चिंतन हैं और यही आहंत्‌-दर्शन का 
आदर्श बात है, क्योंकि यह विश्ववतंत्र इतना विचित्र एवं 
विज्ञानपूर्ण है कि इसमें कितने ही स्थृल-चूक्म कात्य हैं, 
कितने हो उपादान-निमित्त कारण हैं जोर कितने ही मूर्च 
अमूर्त कारण हैं । इसलिये आरत-दर््न में सर्दज्ञ बने बिता 
एवं केवलज्ञान प्राप्ति किये बिना कोई मुवित प्राप्त नहीं कर 
सकता । इस विश्व-तत्र का संचालन जोव, अजीव दोनों 
पदार्थों के परस्पर संबंध से चलता है। इसलिये केवल 


( रह | 


जीव को तजर, अमर, अविनाशी , सब्चिदानन्द स्वस्प को 
मान्यठावाहे दर्शन ही जीव को मुवितधाम पर बहुँवाने 
में सफल नहीं बन पकते | साथ में झजीव ठत्व जो धर्म, 
अधर्, आकाश, काछ और पुदगल हैं, उसके पूर्ण स्वरूप 
को समझे बिना धुटकारा नहीं है। यद्यपि दूसरे द्रव्य अपनी 
गति, स्थिति, अवकाश, प्रवत्तता और परिणाम क्रिया में 
ज्ञीव के साथ गम्बन्धित है तथापि इनपर विश्येप मंथन, 
परिश्ीजत व भी होवे परन्तु पुदूगठ का स्वष्प समझता 
परम आवदयक है बर्योंकि पुदूगठ और जीव परस्पर परि- 
णामी द्रव्य हैं। एक दूसरे का परस्पर सम्बन्य अखित्त 
द्वोते प्र भी वे अपना प्रम्ाव प्रत्पर छाक्ते बिता 
रहते नहीं । 
एक दर्पण के साधने काछा पर्दा रत दिया जाय तो 
यधवि पर्दा और दंग पृषर है, फिर भी पर्दे की परथाया 
दर्पण की निर्मछता को आयरित किये बिना रहती तद्दीं । इसो 
तरह आत्मा के ऊपर पुदृगछ् का आवरण यया है, बसे होता 
है, बोते डिकता है ओर केसे मिटा है, यह सद छममला 
हो पड़ेगा क्योकि पुदृयद की भी कई वर्गणायें हैं । खासद र 
बौदारिक आदि आठ वर्गंगाएँ जोव से बहुत सम्बन्पित हैं 
और जमें भो दार्मग-वर्गंणा, जो अति सूडइम मानी जातो 
है, झगते परिणाम वे अपर द्वारा आत्मा को स्वगर का 
मात तक मुझ देही है ओर यह जो पर"जरिणओी बने 
जाता है। संजशा, कपाय, रिपय-वासना, क्ाथा, तृष्णा ये 
सब पुदुगल-पदियामी होने पद भी जोव अपनी अज्ञात 
दशा में इतो आत्मपरिणामी समर उतमें १रिणमत 
करता है ओर पुदृग परिणामी बनऋर चारों गठयों मे 
परिक्षमत्र करता है। अपने अनन्त प्रारों बे संयोग-दियोग 
के पार में अपप८ घडिह) स्थायैस” अना दिशयछ से सखार 
समुद्र के जन्मन्मरण को तरंगों में गोते छाठा रहता है। 
आ।, हद द्श। फो वद्ताया में वदश्यनुवन्र्याय शो 
पट्नान में हो सारे गंवा र हा घक चढ़ा है। द्यहिये 


द्रव्य-एश पर्याय का जितना भी सूद्षम अध्ययद, अवलोकन, 
चिंतव, मथद और परिश्चीछन होगा, उतना ही सत्य बग 
सान्चारकार एवं वस्तुस्विति का भाव होता जायगा । 


प्रोप्म ऋतु को ताप से पीड़ित हाथी सरोवर के पंक 
(होचड) की शीतछता को देख र उसमें सुख दी अ्राति 
में विश्वांदि लेने गया । उसे श्ञीसछ॒ता का सु अनुमय 
जहर हुआ परन्तु उस कादव भे ऐसा फेस गया कि बह शिए 
बाहर नहीं था सका । ग्रीष्म ऋतु के प्रचंड ताप से बीचड 
सूखतरा गया और हाथी को अपने प्रा्ों को आादृति देनी 
पड़ो । इसो तरह इस संध्षार का द्वाछ है। इपलिये 
देभाविऊ संवध विकास मांग में कहाँ तक उपयोगी है और 
कढ़ों तक विष्ययोगी है, इसका सम्पगू-बोष भ्राप्त ने द्वो तो 
बही विकास विकार रूप बनकर विनाश की तरफ हे जाता 
है। विज्ञतंत्र के प्राजियों के लिए जीवन विकाध् की 
प्रक्रित को जोर अपनो अज्ञान दशा में निरर्दक बना देता 
है। विश्वर्तश्र में बढ़ी या भादत्‌-दर्शत की परिभाषा में 
छोकस्थिति कहो या गिशान की भाषा में ((05)॥0 
087 कह्ढे, प्रत्येफ पदार्य अपने स्‍्वाभाविश स्वष्प 
में अवस्थित रहने के लिये सदा प्रवृत्तिशील है। 
अतः आहंतू-दर्शन में सब बड़े तलों 
(ए््रक्णा ण धी€ एश० ६४ ऐग्राएटा ४९) “४उबनेइ 
वा, विगमेइ वा, घुदेइ वा” माता है । अन्त भगदत पर्म 
दीं स्थापित करने के छिए अपनो अस्त देशवा का मंगछा- 
चरण करते हैं तव ऐसा दो वर्णव है कि गशधर प्रश्न करते 
हैं कि “अंते | $#ि तत्त ? कि तरा' ? उम्रके प्रप्पुत्तर में 
भगवन्स "ठदस्नेइ वा, शिगमेद वा घुदेइ या” फरमाते हैं। 
यही देय यु पर्याय को घटमासल को सममने ब परमो- 
छुष्ट साथत है और मैगविक तियंत्रप मगर सारा दिश्व 
विधान इयों विज्ञान को प्रद्माश में छाते के हिये 
नियोडित है । 


का परम तत्व 


[ ६१६ ॥ 


जो पुण्य-पवित्र बात्मा जन्म-जन्मान्तरों में अहिंसा 
संयम-तप का उत्तरोत्तर विफात साधते हुए केवलज्ञान को 
प्राप्त करके इस छोकाछोक प्रकाशक -पूर्ण-विज्ञान प्रतिपादत 
के अधिकारी बनते हैं, वे ही तीव॑कर कहलाते हैं। जीवों 
को त्तारने के लिये मार्गदर्शक आयमिक भाषा में वे महा- 
निर्यामक,. महा-तार्थवाह, महा-माहण बर महाग्रोप 
कहलाते हैं । उनका प्रवचन ही परमोत्कृष्ट घर्म एवं घर्मा- 
नुशासन कहलाता है। इस विश्वतंत्र के विश्विप्ट विशञान 
को प्रकाश में लाये बिना इसकी पदाय॑-व्यवस्या के परदे के 
पीछे रहो हुई परोपक्षार की प्रक्रिया का परमार्थ रूप 
परमानन्द पद प्राणी प्राप्त करे, ऐसा जो गुप्त रहस्य रहा 
हुआ है, उसकी पूर्ति हेतु केवल महन्त भगवंत ही अधिकारी 
है। अतः वे द्वी कार्य की सिद्धि के लिये कारण की सम्बग- 
सामग्नी सर्जन करते हैं और उसमें स्वाभाविक वंभाविक 
धर्मक्षेत्र आदि साधन ऐसा सामग्री जितनी प्राणी को अपने 
परमानन्द पथ की प्राप्ति के लिये चाहिमे, उसकी पूर्ति करते 
हैं; अटल नियम है | इसलिये सारा विश्वतंत्र उनकी सेवा में 
प्रवृत है ([#_#८ एशीणंट (0870 ठठ€/ #८- 
गश08 ४0 शा 5शाए०८ )। इसिलिये पदार्थ 
व्यवस्था के विधान के मुताबिक उनके पंच कल्याणकों में 
देवेद्वों, सुरेद्नों का शुभागमन होता है और सामग्री की 
पूर्ति करनेवाले प्रभु हैं, ऐसा वंकेत करनेवाले अश्ोकबृलादि 
अष्ट महाप्रा तिहाय॑ का प्रादर्भाव होता है। प्राणियों की 
हरएक प्रतिकूलता को पछायन करके सानुकूलता के साधन 
जुटाने की विशिष्ट-विभूति जो चौंदीय अतिशयों के नाम 
से प्रतिद्ध है, वह भी उनके स्वाबीन हो जाती है। 

इसलिये नेसर्गिक पदार्थ व्यवस्था के प्रमाणभूत प्रति- 
निधि ([]6 77058: 507थीते८ 7श97९८५5८४०४४४४४८) 
तीयेंकरों और उनके स्थापित दोर्थ की आराघना-प्रभाववा 
ही हमारे छिये परमोत्कृष्ट मंगल रूप एवं परम श्रेयस्कर 
है। इसी आराघना-प्रमावना के यथार्थ बोध के उपलक्ष 


में मुत्ते उब भिन्‍न-२ साहित्य का अवछोकन, अध्ययन, मर्नेन 
और परिणीलन करना पड़ा तब उसमें मूसे द्रब्यानुयोगी 
महात्मा देवचद्धजी फोी 'आागमसारं बादि पुस्तकों का 
तथा उनझे तत्वगमित स्तवनों आदि वंग अध्ययन करने का 
भी सोनाग्य प्राप्त हुला, जिनमें से उपलब्ध बोब के लिये 
इन महान उपकारी के उपहार का में अवन्‍्त ऋषणी हैं, कौर 
उन्हीं महापुरुष के दिव्य जीवन का यद्योगान करने के 
उपलत्ष में ही यह लेखनी उठाई है। यद्यपि ऊपर छेख की 
मर्यादा के बाहर पूर्व-भम्रिका बहुत बन गई है, अतः में 
उनके वियय में अब क्या लिसूँ ? परन्तु यह कहावत अतिद्ध 
है कि राम के यश्योगान में रावण को कनोसोी कबनो इतनी 
विस्तृत बताई कि राम की कयनी उप्तसे भी विशेष विस्तृत 
करना बावश्यक समझा गया, परन्तु उठ सुहुचितक ने तो 
एक हो वाक्य में कह दिया क्लि रावण बनेक विद्या, सिद्धि, 
ऋद्धि, दृद्धि, संपत्ति और शक्ति का स्व्रामी था परन्तु राम 
की किसी घक्ति का वर्णन किए बिना यही कहा कि राम ने 
रावण को पराजित किया | इससे सिद्ध हो गया कि राम 
में रावण से भो अनेक विशिष्ट शक्तियाँ थीं। इसी तरह से 
में भी यहाँ कहना चाहता हूं । 

आपके साहित्य में से में जो कुछ समझा हूँ, वह घागर 
रूपी गायर में वतलाना चाहता हैँ कि अपने जोवन के 
उत्थान के लिये, परमानन्द पद को प्राप्ति के लिये एवं 
मुक्ति मंगल निकेतन का निवासी बनने के लिए तोन बातें 
बहुत जछरी हैं:-- 
(१) प्रभु की प्रभुता (२) समरपेणभाव (३) आश्चय की 
विशुद्धि । 

उपरोक्त तीन बातें यदि ठोक तरह से समझी जावे तो 
मानव सुखे-सुखे नरेन्द्र देवेन्द्र, सुरेद्ध और अहमिदयों की 
अनुपम ऋद्धि समृद्धि की सरिता में चुख संपरादद करता 
हुआ सिद्धिधाम में पहुँच सकता है | इन बातों को समझे 
विना जो प्राणी अपनी परिमित प्रज्ञा व मर्यादित 


| शैड | 


मैधा पर आधार रखकर मुक्ति-्मार्ग में प्रवास कला 
हैधो वह परमार्थ के बदले घनर्य, घ्म॑ के बदले 
बदले अपर्म, पुष्प के बदले पाप, उपकार के बदले क्षपकार, 
हित के बदले अहित, शुभ के बदके अशुभ और शुद्ध के 
बदले अशुद्ध धाघरण करके पराभव स्थिति को प्राप्त कर 
अपना अष; पतन किये बिना रहेगा नहीं । 

जेसे निष्णात डावटर से संपर्क साधने के बाद अपने 
दिमागी दवाओं के मगड़े में पड़ना महामूर्ता है तथा 
निष्णात शात्टर के ऊपर निर्मर रहने में ही छाष्य की सिद्धि 
हैं, उस्तो तरह पहले हें प्रमु की प्रमुता को खूब समभता 
चाहिये तभी सम्रपण-भाव आयेगा और शाशय को घुद्धि के 
लिये भांतुरता विकसित होती जायगी धौर वहू अपनी 
आदण-मावना को सफल बना सकेगा। केवछ आलज्ञान 
की अपनो मति-बह्यता की माग्यतायें मानते और मनाने में 
अयना हो नहीं, छेकिन अनेकों के उत्पात के बदले पठत भे 
अपने धुष्क श्ञान को उपकरण बनाते के बदले अधिकरणश 
यनाने के समात है। इसलिये परम-पूज्य महात्मा श्रीमद्‌ 
देवचद्धजी ने उपरोक्त तीन विषयों की रूपरेखा को सममाने 
का धपने स्तवनों में प्रशमनोय प्रवक्ष किया है। 

घीशोतलताप प्रमु के स्तदत में आप फरमाते हैं कि -- 

“शीठल जीन प्रति प्रभुता प्रभु को, 
मुझ थकी कही ने जावेजी” 

पर्योद्ि खाया विश्व-विधान आपको आराज्ञा के अधोन 

हो गया है। 


“प्रत्प, क्षेत्र ने काछ, माव, गुण, 


राजनोति ए चार जी 
भा बिना जह लेठन प्रमु को, 
कोई ने छोपे. कारजो! 


धर्पोत्‌ जहु चेवन रूप पढ़ दव्य के द्वारा सारे दिख" 
उल्त का संवाहन हो रहा है; ये सद आपहो आशा का 
छोप नहीं कप्ठे। मेरे कहने का आधव यह है कि आप हो 


विश्व के दिमु एवं प्रमु हैं। अतः ऐसे प्रमु को समर्तित होने 
में ही हमारा सर्वादिय है । इसलिये ऐसा शुद्ध आशय बनाकर 
जो प्रमु का स्मरण करता है (एवं उनको आजा का पाछन 
करता है, वह परमानरद पद को सुलभता मे प्राप्त करता है 
वर्योकि वे आगे फरमाते हैं कि-- 
/क्षुभागय विर प्रमु उपयोगे, जोन्समरे छुज तामजों ॥ 
अव्याबाघ बनस्तु परामे, परम अमृत सुखधामजी ॥/ 

ऐसे ही भाव श्री सुविविवाथ भगवान के स्तवन में 
मिलते हैं । 

“प्रभु पुद्रा ने योग प्रमु प्रमुता रखे हो छाल 

द्रव्य ठणे साधरम्प स्वमप्रति ओछले ही छाल! 

यागे जाते-जाते श्री महावीर स्वामी वे स्तवत भे तो 
यहाँ तक कहते हैं कि-- 

४ तारजों वापजी विरद तिजे राधा, 
दास नीं सेवना रखे जोसो”” 

इध्च तरह से मु्तें तो इन तीन बातो पर श्री देदबख्धजी 
के प्रति अपनो अत्मा में इतना सदभाव है हि जिपके वर्णन 
के लिपे मेरे पास कोई दाब्द नहीं है 

वैसे भी इसके रचना प्रन्यों में नय, विशेष प्रमाण+ 
रक्षण, मार्गणा स्थान, गुणस्थान, द्रश्य-क्षेत्रकाक-माव, 
पंच सामवाय, औदायिक घ्ादि पच भाव, पंरंासद, वर्द 
द्रब्य, सत्त घर्म-पेत्र, अप्ट कर, अप्ट करण, नो तत्व, नौ पद 
आदि गहने विषयों का भी इतना सुन्दर और सरल ढंग से 
प्रतिपाडन है कि सामान्य बुद्धिवाला भी घपता बाह्मोत्यान 
शाप सबता है। संस्ृठ, प्राइत के प्रो$़ विद्यन होते हुए 
भरी आपने सारे आगमों का असूव-स्स राजम्पानी, गुन« 
राठी, हिन्दो, प्रज भाषा में गद्य-पद्य में अपना सादित्य 
राजेते करने बड़ा छोकीपयोगी बताया शिंधके डिय्े देता 
जिठना भी यु गान गाया जावे, उठता द्वो थोडा है । 
थे बड़े आगम दशहारी, से अध्याल-युरुव ये बोर 
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खरतर गच्छ को क्रान्तिकारी और अध्यात्मिक-परम्परा 


+ श्री म्वे्रस्क्ताल्ठ ्वाछत्टा 


आरयाद्त के घर्म-धरीर शो आत्मा जेनधर्म है। शिस 
प्रकार आत्मा के बिता समस्त शरीर छात्र बे सदश्य द्वोता 
है, उसी प्राार समाल शुष्क पिया फण्ड यदि उनमें अध्या- 
सविता मात अभाव हो तो ये पऐ्रेवछत्राय-परेश मात्र होते 
हैं। आपिभोतिक साथना से आत्म धांति नहों मिलवो । 
धाम से ढाई हजार वर्ष पूर्व जब भगवान मद्ावीर वा भादु- 
भवि हुआ, जतता विविधताप सत्स थी। धांति के लिए 
हड़पते प्राणियों को झूग मरोचिर्ता वे चर में गोते रगाने 
के मिद्रा परिषाभ धू्य घा। जहां बेद पुराणादि सभी 
पास्य भौहिक शिक्ता एवं एकान्तिक धाह्प प्रध्यणा तप 
ग्ौपित रह गए, जेवाव्सों का प्रयम अंग आचारांय "आत्मा 
बया है 2 इस प्राइमरी शिक्षा का उदपोद करता है। 
भषदान परद्याधोर ते भाध्मदर्शन को प्रघानत्रा दी और 
काछों द्षों हो शुक्र धशान तपश्वर्या को बपर्ष ओर शानी- 
अमझारी भी क्रिपा-प्य को सार्थक बतझायो)। पह 
धगागोएवाग में ढरोड़ों यों ये पापों को धाय कर देता है । 
इसोडिए उस्होने "आप गाणेग मुषो होई" बहा । बास्य 
उी0रचों थे मे जिलगे ढेर हंगावर भी कार्यगिद्धि में 
इक्षप इताइर आरमहाती ध्मेशस्‍्त शो नोँव दृठ को ॥ 
पामिक हेत में पके दौंय हरी सन्‍्पद्ार बरो दूर रस्‍्ते गे 
विए भाह्यक्षाल हो छिप ज्योति धर को। विकत्तइृत्ति ग्रगाह 
डाहर मदहने में रोक बर अस्पर्मुसों बर्ते अतष्द आामेद 
प्राति की कला बंता कर विदृ्ति भागेबों प्रशस्त डरने 
में भगशग को अस्त बातो बडी ही अमोप विद हुई । 
काणों बाजी निशच बागे ३ पररिद होरुर अश्रदश पापना 
में दंग कर आवस्स्याद् कुऐे छवे।. प्रपदान महाशेर 


ने अपनी साथता का वेद्ध विलय धात्म-विशुद्धि व आहस 
साक्षालार को माता । थाड़े बारह बाई पर्म्यन्त घ्यात 
मौन, कायोत्मर्णादि द्वारा बाहरी आफभों से चित्वुत्ति 
झोर प्रवृत्ति को हटा बर आत्मा की सम्पूर्ण धक्तियों 
के विकसित रिया। देहाएम बुद्धि को मिप्पात्त बाते 
हुए सम्पग्दर्शन दी वास्तव में बात्मदर्श है, इसके प्रास 
होते पर सांसारिक या पौद्यलिक दिपयों की आपक्ति स्व 
छूट जाती है, बतकायां । वेबलज्ात, वेवडइएस 
आता की पूर्ण तिमंठता, दिशृदता द्वारा भ्रा्ठ आप्मा को 
चैतन्य शक्ति का परिपूर्ण विराम ही है! आदाराग 
पूत्र में उन्होंने बदा है, जो एश आगायों जाग ऐसा है 
बहू सर वो जाग छेता है। उत्ताराष्ययत सूत्र मेबहा 
है -बाए्मा ही खपदा दाह और आरपा हो अपरा मित्र 
है, बाहरो धभरुओं ते युद्ध करने वा कोई बर् सदी, क्रारमा 
मे शत राग, द्वेप, मोद हैं उन्दीं पर विजम प्राप्स बरो॥। 
दाह ठापपर्या आस्मणीतता हैनु कौर देहामक्ति बे परिशण 
रूप है। छा भावश्यढ़ों में कायोर्तर्ग देहासति पा ए्पाय 
ऋूप हो है बयोंकि पुद्छ मोह मिद्रे दिता बन्मूश यृत्ि 
नहीं होती घोर मात्मइणन मरी होता। सच्चा ही 
बपन है, इच्चा विरोप ही तहत भौर ब्रात्म-रमदवा ही 
खारित्र है। हमारे समस्त पर्मौदरशों दा उरृेश्य बाएम 
विशुद्धि ही होता बाहिए। झाष्मवेद्धि। शाणां ही 
भरी मोज्ञ मार्ग है । 

अगदात महावीर बी इस प्रष्यारियर परल्ाएंवों 
अनेकों मध्यस्माओं ने झपताठे हुए अ्ार्म पहदशाई शिया । 
शमउ-यमय पर को बहियुंददरा को अरिव्द्धि हुई उसे एुर 


[ २० ) 


फरने मे लिए ही जेनाचार्थो-मुदियों ने त्रिया स्खार पिया 
बर्धात्‌ शिथ्िटाचार का परित्याग करके क्या रमक मार 
का पुनस्द्धार किया । मब्यकालीन चेत्यवास सिघिलाचार 
का एक प्रवहमान क्ोत था मि 


मर 
बड़-बढहू जाचाब बार 


मतिगण बहले चले गए फतः छ्यात्मिक साथना क्षीष 


हो गईं, आडम्बर और क्लिया काप्दों का आधिकय हो 
गया । जनता को भी भगवान महावीर की अध्यात्मिक 


मिक्षाएं मिलनी कठिन हो गई । जैनसंध को अध््यात्मिक 


प्रेरणा देने वाले क्रान्तिकारी धाचार्यों की युग पुकारने 


आचार्य हरिमद्र, जिनेश्वस्मूरि, जिनवल्ठभसूरि, जिनदत्तसूरि 


मणिधारी श्ि र, और जिनपतिसूरि जेसे युगप्रधान 
आचार्यों को जन्म दिय्वा जिन्होंने जेनचैत्यों और मुद्तियों के 
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आचारों में जाई हुई विकृति का प्रबल पुरुपार्थ 
किया और सुविहित मुनि मार्ग का पुनरद्वार किया । 


रिहार द्वार 


कषाचार्य जिनेश्वस्यूरि ने चेत्यवास पर एक प्रवल 
चोट करके उसकी जड़े हिला दो जिनवद्धन और जिनदत्त 
सूरिजों ने जगह-जगह घृमकर जनता में जाग्रति पाकर 
ब॒ग परिवर्त्तन कर डाला और जिनपतिसूरिजी ने तो रही 
सहो छिविराचार को प्रद्ृत्तियों का वड़े बड़े आचार्यों से 
लोहा लेकर ताम थेष ही कर डाला । 
मानव स्वभाव की कमजोरो के कारण दाने: झनें: 
घशिथिछाचार फिर बढ़ता गया और समय-समय पर सुविहित 
आचार को प्रतिष्ठित करने के लिए क्रियोद्धार की परम्परा 
भी चलती रही। सोलहवीं छझवाब्दी में तपागच्छ के 
आनन्दविमलनूरि बादि ने क्रियोद्धार 
के जिनमाणिकयसूरि ने भी जाचार शैधिल्य को दूर करने 


की प्रवल भावना की और इसके लिए देरावर पूज्य दादा 


किया तब खरतरगच्छ 


जिनकुदलसूरि जी के मद्भुलमय आशीर्वाद के लिये प्रस्थान 
किया पर मार्ग में हो स्वर्गंवास हो जाने से उनकी भावना 
मूर्त रूप न ले सकी इस समय खरतरगच्छ के उपाध्याय 
कनकतिलल्‍ूक ने क्रियोद्धार किया | सं० १६६१२ में श्रीजिन 


माण्पिय्सूरि के प्ट्रपरए श्रीडिनचंस्मूरि प्रतिष्टित हुए 
इच्छाको बड़े मच्छे रूप में पूण 


मंग्रामर्सिह बच्छावत को विशप्ति 
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मेरे गैर जो पालन ने कर सके वे बच 
को न छा कर ग्रहस्थ हो जाये । कहा जाता हैं कि उनके 
ने यतियों में से वेवल १६ उनके साथो 

साथवेश परि क्र गहस्य महात्मा 


बह हल 


भ्रार नतनक “मेल 
उपाब्याय भावहूप न फ्रियोद्वार करके 


भावहपीय शासा के , कहलाये । बुगप्रधान जिनवद्धसूरि का 
छोक्षोत्तर प्रभाव बड़ा फलत; सन्नाठ .जकवर भी उनसे 


भी अपनी अनुचित थाज्ा 


प्र 


वबाउस लेनी पढ़ी । जैन घाधन का वह स्वर्ण युथ था। उच्त 
समय बनेक विद्वान हुए जिनके साहित्य ने छैनधर्म का 
गौरव बढ़ाया 

क्षाचार्य छिवराजसूरि के बाद फिर सालावार 
पाऊन में धोड़ों शिधिलता आग अतः प्रीजिनरलसूरिजी 
द्वसूरि ने फिरसे नये नियम बनाए। जिनराजसूरि 
अध्यात्म 


पटुघर जिन 
जिनचन्दधसूदि के मच्यक्राल में हो सुप्रसिद्ध 
योगी. बानस्दधनजी हुए जिनका मूल नास 
लामानन्द जी था। वे मूलतः जरतरमगच्छ के थे। मेड़ता 
विचर कर मेंढता 
जी वहाँ 


ट् 


अनुभव 


में ही जन्म और उच्च बात्म साव्रनर्त 
हे हो स्वगंवासी हुए । उनका उपाश्रय बाज 
मौजद है। परमगीतार्य आचार्य कृपाचदसूरि जी ने योग- 
निष्ठ आचार्य बुद्धितागर जी को आानन्दघन जो के मूलतः 
खरतस्गच्छीय होने को जो वात कही थी उपकी परुष्दि 
मगम-प्रभाकर मुनिराज श्री पृ्यविजयजी को प्रात्त खरतर 
दोय श्री पुषण्पकलश मे शिष्पों को छाभानन्दजी 


के अप्दसहत्नी पढाने के दत्लेख द्वारा भी हो गई है । 


, तृ तेरा सम्भाग 
-“ सहजानन्द 


योगीस युगप्रधान क्री साटजानम्दभन (पद मुनि्ती) मंदाराज 
रम्म सं+ १६५० भा० सुर १० इमरा दोक्षा स॑० १६६० चेन सु० ३ साया 
युगप्रधान पद म्रैं७ २०१८ उदे ० मुब् १५ घोरदी 
महाशयात्र स० २०६७ का० सु० ३ रनकूट दश्पो 
बिप्र-भी इस्ड दगद़ 
(जन मन रलक्ता थे; मौजस्य से) 


निजी 


गणिवय श्री वुद्धिमु 








गा 





धमुनिजी 

£ प्रेममुनिन्नी 
३ र्व्श्ल़ मुनि 

्ुज्कि 


हक । 


द्वि 


निज्ञी 


श्री भद्रमु 
जी ६ प्रेमसागरजी » 


+ 


में 
०्श्रील 
ज़ी 
नजी 


जीरड 
हु 
द्मुत् 


नि 


नमु 
दमुनि 


४ पूर्णान 


जी ४ भावमुनि 
ज्ञी 
श्रीजयानन 


बुद्धि 
नि 


स« १६६४७ पालीताना 
मुनि 


र्‌ 


वयरतममु 
) श्री नर 


द्‌ 


३ गणि 
([ 


पंक्ति (१) १ श्री 
पंक्ति 
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एडरहदी दाती मे. हुमा मापझ रस्तरफ्छीय कदि 
अध्याधमरसिर हुए हैं॥ जिसके इठिपय पद तक्ताडीन 
छवि (मारे संप्रह के दो गुटकों में घिडे थो "वीर बागो" 
में प्रशाधित जिये है । 
गत रहवों शवास्दी के उत्तराद में जिनप्रमगूरि झाता 
वे दिड्ात भानुषद्धर्गाणि से शिक्षा प्राप्त थ्रीमांदज्ञादीय 
शरग दास रापक गुरनि हुए ॥ उन्होंने दिगप्दशचार्य 
बुस्दवुन्द के समययारादि प्रन्पों पे प्रभादिष होरर अध्यात्प 
मार्ग पो विशेष रूप थे अपतादा डिससे उनका मंत्र अध्यात्म 
मती-यता एपीझत नाम ऐ प्रसिंद हो गया । धोरे सप्तय में 
ही एस मध्यात्म मत मा दूर दूर टक जबरंस्त प्रभाव पंला | 
गुदुप मुछतात के बई शस्दरयच्दीय ओगबाल धावरों मे 
भी उ६गे अप्यात्मिष् प्रेष्णा प्राप्त गी; फठत: उपर रिघरते 
बोले धुमतिरो।, पर्मंमन्दिर, और थी मददेवधग्टजों से कई 
भष्टाषपूर्ण अध्यारिगढ़ रचा उन्हीं आप्यतिमिरसिर घायहों 
की प्रेश्या से ढी । बतारणीदाएजीरा समरगार, बतारसी 
दिल से, झढँ बधातक आदि साहिएप उत्ठेशनोय है। 
श्रोषद देवचस्टओ मद्राराज मझबदर-प्रदिदोधड चहुर्ष 

दादा कीजिगषंग्धगूएिडी के दिष्प दी पुष्यप्रषायोधाध्यय 

को पिप्पन्परण्यरा में उ० तोतपणशोीं के दिप्पथे। 

ध्ापदा झन्‍्म छं० १७४६ में शोरानेर के दिी राव र्मे 

प्रुिणां हुलगी हागरो के यह हु । छपुदय में दोक्ा 

टेश्ए धुत क्ायद बी जय१एए वयायवा को । छाप भयते समप 

के महानु प्रभारह, सिशप-ज्ागी और धरदितीय बष्दाहय 
हश्बरेला पे। आपडी १३ वर्द बी थरापा में रवयित 
अआानरीपिदा छाई शेगी रषायाओं गे आरडे पु 
वाटिए्ए शोर प्षप्पाशम शत का अच्छा दरिबयद मिह्टा 
है। धोदोसी काहि रणाओों में आते ते्चा३़ ओर 
अति बी मरिरह धाए प्रशाहित को है। स्ताचयुश मा 
हतिशं भकि को अशेश फोगम्विजी है॥ घापररो किये 
हा धरहत कररे ४0,७४० राई पूई शोहडिष्ठ झापारे- 


प्रदर सोदडितागरपूपिदी वे धष्यातम-ज्ञान-प्रसाएदय मंडल 
के श्रीमद्रैदघन्द भाग-१-२ में प्रदाधित को थी एवं घाषामे 
महाराज ने आपको संम्दृत्त रतुति आदि में बढ़ी ही भक्ति 
प्रदर्शित ढी है। धीमद्देवबद्धजी ने विधोद्धाए शिया पा, 
थे धदेगच्छ समभावी कौर णेनशांगत के स्वम्म पे) 
बापने सं० १८६१२ भा० ब० १४ मे हिते नइबर देह का 
राग जिया । विशिष्द महापुष्वों दशा ज्ाव छंनुुतियों 
बे अमनुयार आप बंमाव में महाविदेह सत्र में केषो 
पर्याय में विचरते हैं। 
सीमदुदेवषग्दजों मद्ा राज के राग-देवविलाए में शा पके 
प्रांगधा पषारते पर शिग सुष्शनस्दजों महाराज से मिफ्ने 
हा उघ्ठेण आया है वे सुगानन्दशी भी एरदरण्य फे ही 
अष्याएी पुएय थे उसे बईई पद बारनदपन बहुत्तरे पें 
ध्रशाद्धिव पाये जाते हैं तपा १६ तोप+रों दे दाशगाहण के 
सठपने भी उयठब्प हैं। दीक्षागत्दी गूषी के अनुसार भाप 
गुदुघरीडि वे द्विष्य थे और सं० १७२८ पोष थे ७ को 
धीडानेर में धीडितब्टसूरि द्वाए दीक्षित हुए ये। सं० 
हृ८5९५ में ध्रांगधा प्रदिष्या दे भगप देशघस्टडी से बडे 
प्रेमपूरेक मिछे उछ समप आपरी झायु ६० दर्ष मे रुप गईीं 
होगी। थीपुसानदेजी वी हृठियां भद्रिक परिमाण में 
मिफली बोेल्षित्र है। 
उप्रीशदी शठाररी के तखरणन्पीद दिड्ा्नों में 

शौयइशावगारडी बे ही रुष्याएमयोगी हुए है डिहे धोटे 
खानदपारों बहा जगा है। ईदी बोगोगों, दीसो, 
इटृशरो घा्यरि गंगशरण हि हारे “शनधार प्रन्या- 
ददी// में प्रषाणित हैं। थीमद श्रागाइएशों भी इचीगी 
मोर पटुलरी दे 4६ परें पं मारो बर्रों हर सगे कद 
दाना|ददोए डिपे हैं को भापना पररपर्ण हैं। घापरा गम 
में> १६०१ हीता से» १६२१ मौर र्मदात मं शदा८ 
में हुटा घा। शाह टीर॑डीशत दाए, हरदा, एपशेटि 
हो टाहिर घापता व दोष गाइदायद था । डटे-ब़े राशन 
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महाराजाओं पर आपका बढ़ा प्रभाव घा । इनकी जीवनी 
के सम्ब्ध में हमारी 'ज्ञानसार प्रन्यावली! द्रष्टव्य है । 
उनन्‍नीसवीं शताब्दी में काक्षी में खरतरगच्छ के 
उपाध्याय श्री चारित्रनन्दी गणि परम गीतार्थ थे | जिनके गुरु 
निधि उपाध्याय के दो शिप्य चिदानन्द जी (कपूरचन्दजी) 
और ज्ञानानन्द जी वड़े उच्चकोदि के कवि और बाध्यात्मिक 
पुरुष हुए हैं। श्री चिदानन्दजी महाराज का स्वरोदय 
प्रन्य उनकी योगसाधना और तदविषयक ज्ञान का अच्छा 
परिचायक है, आपकी पुदुगल-गीता, बावनो, वहुत्तरी-पद 
और स्ववनादि भी उच्चकोटि की काव्यकला और अनुभव 
ज्ञान से ओोतप्रोत हैं । कविताओं का सर्जन, सौप्टव, फबते 
उदाहरण और हृदयग्राही भाव अत्यन्त इलाघनीय हैं। 
आप गुजरात-भावनगर बादि में काफी विचरे घे। भाव- 
मगर की जेनघर्म प्रयारक सभा द्वारा चिदानन्दजी सर्वे- 
संग्रह दो भागों में आपकी समस्त कृतियों प्रकाशित हैं । 
श्री चिदानन्दजी के गुरुश्नाता श्री ज्ञानाननदजी भी 
उच्चकोटि के अव्यात्म योगी थे । आपके शताधिक पर्दों का 
संग्रह ज्ञानविछास और संयमतरंग रूप में साठ वर्ष पूर्व 
वीरचन्द पानाचन्द ने प्रकाशित किया था। श्रीचिदानन्द 
जी महाराज पहले पावापुरी में गांवमन्दिर के पृष्ठ माग की 
कोठरी में ध्यान किया करते थे और पीछे ग्रिरवारजो, 
पालीताना व सम्मेवशिखरजी में भी रहे । सम्मेतशिखरजी 
में, गिरनारजी में तथा अन्यत्र भी आपकी ध्यान-गुफाएँ 
प्रसिद्ध हैं । भावनगर के पास आपने छींपा जाति को प्रति- 
बोध देकर जेन बनाया था | तीस वर्ष पूर्व जब भद्रमुनिजी 
महाराज भावनगर पधारे | तब उप्त जाति वालों ने कहा-- 
जाप खतरगच्छ के हैं । हम भो खतरगच्छ के श्री चिदानन्दजी 
महाराज द्वारा प्रतिवोधित हैं 
इन चिदानन्द जी और ज्ञानानन्दजी के पदचात खरतर- 
गच्छीय संवेगी मुनि प्रेमचद्बजी का नाम धाता है जो 
गिरनार पर्वत की गरुफाओं में ध्यान करते थे । इनकी गुफा 


गिरनार पर राजुल गुफा से दक्षिण फी जोर बब भी प्रसिद्ध 
है एवं जनागढ़ तछहटी में घरंशाला से संलग्न दादावाड़ी 
में मकसुदाबाद निवासी श्री पूरणचन्दजी गोलछा निर्मापित 
इनकी चरण पादुकाएँ सें० १६२१ में जूनागढ़ संघ व तो 
की पेढी सेठ देवचन्द्र लखमीचंद ने श्री जिनहंससूरिजी द्वारा 
प्रतिष्ठित कराई थी । 


वीसवीं शत्तावदो के खरतरगच्छीय योग साधनारत 
अध्यात्मी पुठर्पों में दूसरे चिदानन्दजी महाराज का नाम 
विशेष उल्लेखनीय हैं। आप हाधरस के निऋव्वर्ती ग्राम 





>>. 


के अग्रवाल वैश्य थे। झापका नाम फकीरचन्द था। 
कलकत्ते में गंधक, सोरे को दलाली करते हुए विरक्त 
होकर सर्वस्वत्यागो बने और अजीमगंज जाकर शास्त्रा- 
्यास पूर्वक अपने को जयपुरस्थ खरतरच्छीय श्री 
शिवजीरामजी महाराज के शिष्य के रूप में उद्घोषित 
किया । तदनत्तर पावापुरी और राजशही में जाकर 
साधना की! पहले चिदानन्दजी के ध्याव स्थान में 
जाकर ध्याव करने पद ११वें दित क्लापको आत्मानुभूति 
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हैई लोटटगृस्कपा से घिदातन्द नाम पाया । आपको बड़ी) 
दौक्षा थ्री सुकतागएंजों महाराज ने दी थो। आपकी 
हृठयोग साधना की जातकारी बहुत जबरदस्त थी ॥ आपने 
कई प्रन्यों की रचता को थी। जिनमें (१) द्ृब्यानुमव 
रहनाकर (२) धध्यात्म अनुभव योगप्रकाश (३) णुद्धदेव 
अनुभव विचार (४) स्पाद्वादानुभद रताकर (५) आगमन 
सार हिन्दी बनुवाद (६) दयादन्दमत निर्णय (७) जिनाज्ञा 
विधि प्रद्माश (८) आरमभ्रमोच्छेदन भावु (६) श्वुत अनुभव 
विचार (१०) छुम्तत कुलिगोच्छेशन भास्कर प्राप्त हैं। 
आपका स्वर्गवास स॑ं० १६५६ पौष बदि & प्रातः १० बे 
जावरा में हुआ था। 
सरतरगघ्छ के चारित्र शम्पल योगसाषक्ों में थ्री मोतती- 
चम्द्रजी मद्दाराज का नाम भी उल्लेषनोय है। मै पहले 
सृणकरणसर के यदिजी के शिष्य थे। उत्कृष्ट वेराग्य 
भावदा से प्रेरित हो य# साधु दते। इनकी साधना बड़ी 
कठोर थो। णास्त्रोक्त विद से स्वाध्याय ध्यान के पश्चात्‌ 
सीपरे प्रहर की चिलविलातों धूप में धाहर में आकर सूखा 
गूला भाहार छेते । ये बडे सरकृस्मावों और ष्यानयोगी 
थे । हमने मद्रावतोी दो प्राचीन गुफाओं में आपके दर्भव 
किये थे । आपका स्वर्गंवाठ मोपाक्त में हुआ पा। तपस्‍्दी 
श्री चारित्रमुतिजी आपके ही शिष्य थे। अद्रावती में 
आपकी प्रतिमा विराजमान कर संघ ने आपके प्रति शरढा 
उपक्त की है। आपकी कोई रचना उपछब्ध नहीं है । 
सरतरणब्ध की आध्याटिमिक परमभ्परा-मवत के शिखर 
सह वर्तमात के अन्तिम महा पुरुष श्रीमदरमुनिरी--सहणा- 
मन्दपतजों हुए हैं जिनका अभी-अमो मिद्दी कोठिक सुदो 
२ को हम्पो में निर्वाज हुआ है । आपकी साधना अदुमुव, 
अछौकिफ और बड़ो ही कठिन थी। आपड़ा जस्म सं० 
« है६७० मित्री भादपद शुषा १० के दिन कन् के इुमरा 
गाँव में हुषा था। उद्योस वर्ष को अवस्था में बब्ई 
भांठबाजार में आपकों ध्यानन्सपादि तय गई जिसके 





प्रभाव से संगार मे विरक्ति होकर सिद्धभूमि में जाकर 
यूज्षवत्‌ साधतां करने को आत्मप्रेरणा हुई। इस काछ में 
शुस्ो कठिय साधना असम्मत्र बठा कर सप्रुदाय में साथु 
जीवन अमुक काल तक विठाने की आज्ञा प्राकर पुनशीभाई 
की प्रेरणा से खरतरगच्छीय श्री मोहनछाकजों भद्गाराश के 
प्रभिष्य चासरिव्रि्धूद्रामणि गणिवय श्रोरक्षमुनिजों ( आचार्ष 
श्री जिनरक्षमूरि ) के प्रा8 रा० १६८६ कर्छु देश के गाँव 
छायजा में दोक्षित हुए। उपाष्याय क्लोर॑व्पिपुनिजी के 
पास अल्पकाल में समस्त शास्त्रों का अम्यास किया। 
आप पश्मापा व्याकरण, काव्य, कोश, छंद, अलंकार भादि 
के प्रकाण्ड विद्वान बने । बाप वर्ष पस्यन्त गुरुजनों की 
निशा में चारित्र को उल्ृष्ट सापना करते हुए विघरे। 
सं २००३ मितो पोष सुदि १४ घोमवार संध्या ६ बजे 
अमृत बेला में आपने मोकछसर ग्रुफा में प्रवेश किया। 
बहाँ ऊपर बाघ की गुफा थी और इस गुफा में भी दो 
विषधर साँप रहते थे, जिसमें कठिन धापता को। सं» 
२८०४ की कािक पूर्णिमा को विद्वार कर थहां से गढ़ 
बिवाणां पषारे। तत्सश्यात्‌ पाछो, ईडर आदि स्थानों 
में गुफादास किया। ईडइर में रु्त-दिलाओं पर घण्टों 
कायोत्ठर्ग करते थे । चारमुजा रोड ( आमेट) में चन्धमागा 
उदवर्ची गुफा में केवछ एक पंधिय और एए चहर के सिवा 
अग्य वष्त के दिना, कड्ाके की ठष्ड में तप करते रहे । प्रति- 
द्विव ठाम चौविहार एकाशता हो द्दों से चठता हूँ था | 


[ ईऐ१४ | 


वह भी हाथ में अल्प आहार करते थे। नये कर्मवन्‍्ध न हों 
ओऔर उदयाधीन कर्मों को खपाने का अदुभुत प्रयोग आपने 
मौन रहते हुए क्या । फिर हृपीकेश, उत्तर-काशी और 
पंजाव के स्थार्नों में तिविकेल्प भाव से विचरते हुए सं० 
२०६० में महातीर्थ समेतशिखरजी पघारे । मबुवन व पहाड़ 
पर श्रीविदानन्दजी महाराज की गुफा में रह कर तपरचर्या 
की । वह ते विहार कर वीरगप्रभु की तिर्वाणमूमि पावा- 
पुरी में पधार कर छ। सात मास रहे | दहाणु की छोहाया 
वकोल पुरपोत्तम प्रेमजी पौंडा फी पुत्री सरका के लिये 
समाधि-शतक रचकर मौन साधना में भी एक घण्टा प्रव- 
चुन करके उसे समाधिमरण कराया। आात्मभावना की 
भखण्ड धुन प्रवारित कर राजयहादि यात्रा कर गया होते 
हुए गोकाक पवारे । वहां तीन वर्ष अखंड मौन साथना में 
गुफावास किया | इस समय ठाम चौविहार में केवल दूध 
कोर केला के सिवा बअन्‍नादि का त्याग था। फिर मब्य 
प्रदेश में पवार कर तारणपंथ के तीर्थ धाम सिश्िईजी में 
कुछ दिन रह कर वात्मधिद्धि का हिन्दी पद्यानुवाद करके 
प्रवचन किया। मथुरा, वीकानेर आदि पधार कर सं० 
२०१४ का चातुमात प्राचीन तीय॑ खण्डग्रिरि ( भुवनेश्वर ) 
में विताया । ठीथंयात्रा करते हुए क्षत्रियक्ुण्ड पहाड़ पर 

तपस्वी साधक श्रीमचमोहनराजजो भणशाली के आग्रह से दो 
मास रहे । फिर हृपोकेश आादि स्थानों में होकर मव्यप्रदेश 
पवारे बोर चातुर्मास ऊन में विताया । फिर वीकानेर पघारे, 
जैसलमेर की यात्रा को। शिववाड़ी और उदरामसर के 
घोरों में रहकर बोरड़ी पघारे ।सं० २०१६८ के ज्यैप्ट शुक्ला 
१५ की रात्रि में सातसौ नर-मारियों की उपस्थिति में 
दिव्य वस्तुओं के साथ युगप्रधान पद का इलोक प्रकट हुआ 
जिसके साक्षी स्वल्प अनेक विशिष्ट व्यक्ति विद्यमान थे ॥ 
तलश्चात्‌ क्रमश पूर्व जन्मों को साधता भूमि हम्पी पघारे 
जो रामायणकाछीन किप्किल्ब्या और मव्यकाल के विजय- 


तमर का घ्वत्यावल्येप हद || वहां १४० छेन मन्दिर वाले 


हेमकूठ पर कुछ दिन रहकर सामने को पहाड़ी रक्तकूट के 


गृफा में अधिवास किया । श्रीमद्राजचत्र बाश्रम की 


स्थापना हुई। मैसु* सरकार और हेमकुट के महन्त 
जागी रदार ने समूचा पहाड़ जैन संब को निशुल्क भेंट 
किया। जहाँ के भवानक वातावरथ में दिन में भी छोग 
ने में हिचकिचाते थे, आपके विराजने से दिव्यतीर्थ हो 
गया । बहुत से मकान ओर गुफाओं का निर्माण हुआ । 
विद्युत्‌ और जल की सुविधा तो है ही। श्रीमद्राजचन्द्र 
जन्मशताव्दी के अवसर पर पक्की सड़क का निर्माण हो गया 
है जिससे मोटर भी ऊपर जाती हैँ । विश्वाल व्याल्यान 
हाल, फ्री भोजनालूय बादि तो हो ही गये, विशज्ञाल 
मन्दिर और दादावाड़ों के निर्माण की भी योजनाएं हैं। 
प्रतिवर्ष छाखों ढाययों का आमद-खर्च है। पर्यूषण में तो 
उस निजंन स्थल में चार पाँच सो व्यक्ति पर्वाराधन करते 
रहे हैं । प्रतिदिन प्रातःकाल औौर मध्यान्ह के प्रवचन में भो 
बहुत से भावुक लाभ उठते रहे । आपने तीत वर्ष पूर्व 
समस्त तोथ॑ यात्रा और पचासों स्थानों में श्रमण करके जो 
व्यक्ति हम्पो नहीं पहुँच सकते थे उन्हें भी अपनी अमृत 
बागी से लाभाचलित किया। आप ध्यान और योग के 
पारगामी थे। चंचछ मन को वश्य करने, वेहाव्यास मिंठा 
कर आत्मदर्शन प्राप्त करने को शास्त्रीय कुंजियाँ आपके 
हमस्तगत थीं ॥ बाप की प्रवचन शैल्लों अद्वितीय थी। 
तततज्ञान और अव्यात्मवाद जैसे शुष्क विषय की निरूपण- 
शेलो आपको अजोड़ थी। हजारों श्रोताओं के मनोगत 
अइनों को बिता प्रश्न किये प्रवचन में समाधान कर देने 
को अदभुत प्रतिभा थी। अनेक सदुगत महापुरुषों से आपका 
संपर्क था, और दिव्य सुंगधी दिव्य दृष्टि आदि होते रहते। 
अनेक लब्बि सिद्धियाँ जो युगप्रवान पुरुष में स्वाभाविक 
प्रगठ होतों हैं, विद्यमान रहते हुए भी कभी उस तरफ रक्ष्य 
नहीं करते। ज्वर, सर्दी बादि व्याधि की कृपा वनो रहती 
पर कर्म खपाने के लिये वे उत्तका स्वागत करते और बौष- , 


| श्र | 


धादि का प्रयोग न कर उदयागत कर्मो' को भोगकर नाश 
करना ही उतरा ध्येय था। ऐसे समय में यदकों ध्यान 
समाधि और भो उच्वस्तर पर पहुँच जाती; सत्य है 
जिस्ते देद्ाध्यास नदीीं, आत्मा के शास्वत अविनाशोपन का 
अखण्ड ज्ञान है उसे शरोर की चिन्ता हो भो कंसे सकती 
है? तो इस प्रकार की आत्मरमणता और शरीर के प्रति 
निर्मोद्दीपन से आप के शरीर को बशंव्याथि ने जोर मारा 
और अशक्ति बढ़ती गई | गत पर्युपण पर देह व्यावि का 
ख्याक् न फर धोताओं को अपने प्रवचनों का खूब छाम 
दिया। २८ कोछो से भी क्रमण' छरोर क्षीग़ होता गया 
चटता गषा पर सतत आत्मचिस्तन में रहे उन महायोगी 
ने गत कार्दिक शुक्ढ २ की रात्रि भे इस नझर देह का 
त्याग कर दिया । 


दादा साहब श्री जिनदतमूरिजों बादि गुरजवों के प्रति 
आपकी अनन्य भक्ति थी और आपका जीवन भो उन्हीं 
के प्य-प्रदर्शश में उद्याधीन प्रवृत्त था। दादा साहब 
ने ही आपको *तूतेरा संभाल" ध्येय मत्र देकर आत्म 
साक्षाक्तार की प्रेरणा दी थो। वर्तमात जेन समाज 
अपने हम दान मार्ग से हजारों योजन दूर चला गया 
है कौर शास्त्र-निर्दिष्ट आात्मसिद्धि से बछित आारम-स्मणता 
से दूर बैवल बाह्य चकाचौंथ में भटका हुआ है। इस 
बतंमात प्रवृत्ति मे आयको भाव दया प्रेरित उउचार बुद्धि 
आत्मदर्शन की प्रेरणा देती रही । आपने हृदय में गच्दों 
की तो बाद ही क्‍या पर दिगम्बर-इ्वेतास्बर भेइ-भावों 
को भो मिटा देने को भावना थो वे स्वय दिगाबर अच्या- 
स्मिक भ्रथों को अध्ययन करते और उन्होंने उन ग्रथों को 
भाषा पच्चों में गुषफित कर अ्यात्मिक जगत्‌ का महान्‌ 
उपकाद क्रिया है । नियमसार, समाधिशतक आदि 
कुतिया उप्ती का परिणाम है। श्लीमदू क्षार्नद्घत जो को 
बौदीसी का आपने १७-६८ स्तवतों तक का सतनीय 
विवेचन लिखता व पदों का भी अर्य संकलत किया था। 
आपने प्राइ्ृत व भाषा में दादा साहब के स्तोत्र स्तवताईि 
रे चेत्यवन्दन चौवीमी, अनुभूति को आवाज, सल्यावद्ध 
स्तवन व पदों का निर्माण क्रिया । पचोस तोस वर्ष पूर्य 
आपने प्राइृठ व्याकरण को भी रचता को थी जिसे गुझा- 
वास की एकाकी भावता ने अछम्य कर दिया। इसी 


प्रकार 'सरल-समाधि” को दोनों कापियाँ जिसमें अपनी 
प्रसिद्ध को संमावना समझ कर तीब्न वैराग्यदश क्षप्राप्य 
कर दिया । गुद्वर्म श्री जिनरलसूरि णो व विद्यागुर उपा- 
ध्याय जो प्रो रब्बिमुविजों को स्ववता में संस्कृत व 
भाषा में कई पद्च रे ।॥ आपको प्भो रचताएं प्रकाशित 
करने की भावना होते हुए भी हम आपको आज्ञा न होने 
सै प्रकाशित न कर सके । आपके प्रवध्नों का यदि सांगों- 
पांग ्रम्नृह किया जाता तो वह मुमुश्ुओं के लिए बड़ा 
हो उपकारो कार्य होता । 

बतेमाव यूंग में श्रीमद्‌ राजचंद्र सर्वोच्च कोटि के 
धर्मिष्ठ, साधक और आत्मज्ञाती हुए हैं । दादा साहब की 
उदार प्रेरणावश आपने उतके ग्रन्थों को आत्मसातू कर 
अधिकाधिक विवेचत अपने प्रवचतों में क्रिया। उनके 
प्रति आपकी बअदूट़ श्रद्धा-मक्ति थी जिससे आपने श्रीमद्‌ 
के अनुभव पथ को छूव प्रशस्त किया। श्रीमदु राजचंद्र 
भ्ंथ में मे “तत्त्य-विज्ञान" नाम से उनको चुनो हुई रच 
माओं का संग्रह प्रकाशित करवाया। श्रौमई देवचंद्रजो 
को रचनाओं का पुन; संपादन अ्रक्रोशत करने के छिए 
हमे हम्तलिश्वित प्रतियों के आधार से “श्रीपद्‌ देवचद्र" 
फथ लेयार छरने की प्रेण्णा दी) इसी प्रकार क्ोमद 
आनदधन जो को झृतियों ( वावोसी रंतवन और पद 
बढुत्तरी ) के पाठों को भी प्राचोन प्रतियों के आधार से 
सुसपादित संस्करण प्रकाशन करने का सुझाव दिया । 
हमने आपके आदेशानुसार मे दोनों कार्य ययाशक्ति किये 
हैं ओर उन्हें शोप्र हो प्रकाशन किया जायगा । हमारी 
भावना थो हि ये दोनों ग्रत्य आपक्री के निरीक्षण में 
प्रकाशित हों पर भविदव्यता को ऐसा स्वीकार नहींवा। 

खसतर गच्छ में और भी कई त्यागों वेरागी अब्यात्म 
प्रिप साधु साथ्दो हुए हैं उसमें से प्रवत्तितों स्वप्रेन्नी जी 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं| उस्नोयवीं धववाब्दी में 5० 
श्री क्षमापल्याण जी ने सवेगी मुनियों की परम्परा प्रारम्भ 
को उनमें श्री खुखसागर जो का समुदाय आज €क विद्यर 
मान है, बोखवों दंताद्यो के धूर्वाद्ध में पति संत्रदाय में 
से धोमोहनलाछजो महाराज और श्ोजिनकृराचस्सूरिजी 
मद्वाराज ने क्रियोद्धार करके पचासतों साथु-साब्दियों को 
सममाघन में प्रवृत्त किए उनको परम्परा भो पक्त रही है। 


>रकीकदीदान- 


उपाध्याय क्षमाकल्थाणजी और उनका साधु समुदाय 


[ लेखव्छ-स्मव-च्तल्च्ध च्याछत्टा ॥ 


भगवान महावीर के झासन की यह एक विशेषता रहो 
है कि मानव प्रहृत्यनुतार साधथ्वाचार में जब-जव शिवि- 
लता आयी तो उम्रक्रे परिहार के लिए कई क्रास्तिकारी 
महापुरुष प्रकट हुए। क्योंकि भ० महावीर ने जेनमुनियों 
का आचार वड़ा कठित और निरवद्ध रखा था इसलिए 
उसकी वाणी का जिन्होंने भी ठोक से स्वाध्याय मनन 
किया उन्हें जैनधर्म का आदर्श सदा यह प्रेरणा देता रहा 
कि विशुद्ध साथ्वाचार पालत करना हो प्रत्मेक सावु-साध्वी 
का कत्तंव्य है। यदि उसमें कहीं दोष छग॒ता है तो उसका 
परिमाज॑न किया जाना भी अत्यावश्यक है । 
खरतरगच्छ जपनी विशुद्ध साथ्वाचार की परम्परा 
के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसे सुविद्चित विधिमार्ग इस उप- 
नाम से भो उछिलित किया जाता रहा है । समय-समय 
पर जब भी गिधिलाचार पनपा तव खरतरगच्छ के आचायों 
और मुनियों ने क्रियोद्धार द्वारा पुनः शुद्ध साध्वाचार प्रति- 
प्ठित क्िया। उचन्नीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ में भी वाचक 
अम्ृृतघर्मगणि ने संवेग भाव से कतिपय साघूचित नियमों 
को ग्रहण कर बआाचार-निष्ठा का भव्य उदाहरण उपस्थित 
किया। थे जिनभक्तिसूरिजी के शिष्य प्रीतिसायर उपाब्याय 
के शिष्य थे। सं० १०३८ मितों माघसुदि ५ को आपने 
>परिग्रह का सर्वेधा त्याग कर दिया था। इन्हीं के शिष्य 
उपाध्याय क्षमाकल्याणजी हुए जिनकी परम्परा का साधु 
समुदाय आज भी सुखसागरजी के संघाड़े के नाम से विद्य- 
(मान हैं। 
 ; _पं० तनित्यानंदजी विरचित संस्कृत क्षमाकल्याणचरित 
के अनुसार कमाकत्याणनी का जन्म छोकानेर के समो- 


पर्वत्ती केसरदेसर गाँव के भोसवंशीय मालू गोत्र में सं० 
१८०३१ में हुआ था । आपका जन्म नाम खुशालचद था। 
दोज्ञानन्दी सूची के अनुधार सं० १८१५-१६ में श्रीजित- 
लाभसूरिजी के पास आपने यति-दीज्ञा ग्रहण की । आपके 
घर्म-प्रतिवोवक्त और गुर वाचक अम्दृतवर्मजी थे । विद्यागुर 
उपाध्याय राजसोम और उपाध्याय रामविजय  (रूपचन्दर) 
थे । संवत्‌ १८६२६ से ४० तक आप वाचक अमृतधरमंजो, 
श्रीजिनलाभसूरिणजी और श्रीजिनचद्धसूरिजी के साथ 
राजस्थान के अतिरिक्त गुजरात-सौराप्ट्र-कच्छादि में विचरे 
ओऔर तत्रस्थ तीर्थो' की यात्रा कर सं० १८४४३ में पुर्वदेश की 
ओर बपने गरु महाराज के साथ विहार किया । तै० १८४३ 
का चातुर्मात बालूचर में करके भगवती सूत्र॒की वाचता 
को | पाँचवर्प तक वंगाल-विहार में विचरण कर आपने 
कई मंदिर-मूरक्तियों-पादुकाओं आदि की भ्तिष्ठा की | वहाँ 
के धवकों की प्रेरणासे हिन्दी-राजस्थानी में कई रचनाएं 
भीकी। 
सं० १८४० का चातुर्मास वोझानेर करके सं० १८०१ 
का जेध्वल्मेर किया और वहीं माघ सुदि ८ को आपके गुरु 
महाराज का स्वर्गवास हो गया। जेसलमेर में आज भी 
अप्तृतधर्म शाला उनकी स्मृति में विद्यमान है। सं० १८५५ 
में श्रीजिनचन्धसूरिजी ने आपको वाचक पद दिया और दो 
तीन वर्ष बाद श्रीजिनचद्धसूरिजी ने आपको उपाध्याय पद 
से विभपित किया | सं० १८५८-५६ में आप उपाध्याय के 
रूप में सूरिजों के साथ जेमलमेर थे। सं० १ 6२६ से लेकर 


आप निरन्तर साहित्य निर्माण करते रहे | 


छ७३ तक 
& पटना, देवीकोट, 


अजीमंगज, महिमाथुर, महाजन ठोलो 


१ श३७ ] 


इ्णमेर, बीकानेर, जोधपुर, मडोधर में आपने ब्रदिष्ठाए' 
करदायीं। अनेक धावक थाविकाओं ने आपसे द्वत ग्रहण 
हिया। सभी प्रसिद दीर्षो' को आपने यात्राएं की। 
सं० १५६६ में गिडिया राजाराम व संघपति तिछोकचंद 
छूणिया के विशाक्ल संघ के साथ शत्रुज्षय गिरगार क्ादि 
कीर्यों' की यात्रा को । 

आपने अनेक सुयोग्य शिष्पादि को विद्याध्ययत कर- 
वाया । जिनमें से सुमतिवद्धन और उमेदवन्द्र की उल्हे- 
खसमीय रचमायें प्राप्त हैं। सं० १५६८ में शारोरिक अल्व- 
स्पता के कारण आप किशनगढ़ रे बोकानेर भा गये और 
अन्तिम समय तक घहीं विराजे। सं० १८७३ पोष वदि १४ 
मंगलवार को बोकानेर में आपका स्वर्गदास हुआ । आपके 
अप्नि संस्कार स्थान पर रे दादाजी में चरणपादुका एवं 


मी *%। ६ रन, - हर 
पा * ५ ड़ 
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|सामधरकभड्याममाधद५॥॥9गागत्रा२५२३४)॥।वसलाव 


॥.. «४ 


#/0॥|8 खन्ना पारयक्षा 
कआावितक्तगिशिवेद्रमा। संवतधरतर 


न मा ७ 


स्तूप प्रतिष्टिव हैं। श्री सीमंघर स्वामोजी के मन्दिर व 
सुगनजी के उपाश्य में आपकी मूर्तियां स्थ्यवित हैं। 
आपकी तदण और दृद्धावस्था के कई चित्र भी उपलब्ध 
हैं । धापके ब्रक्षर बड़े छुन्दर थे आपके लिपछ्ले हुए पत्र का 
क्लाक, आपका चित्र, रचताओं को सृत्री और विशेष जीवन 
परिचय श्री पृष्पस्वर्ण ज्ञानपीठ, जयपुर से प्रकाशित आपके 
प्रध्वोत्तर साद॑ दातक के हिन्दी अनुताद में प्रकाशित कर 
चुका हूँ । आपकी कई सस्कृत की रचनाएँ व स्तंवनादि 
प्रशाशित हो चुके हैं । बल्याणविजय, विवेकविजय, विद्या- 
समन्‍्दन, पर्मविशाल आपके दिष्य थे। घर्मानसदजी के शिष्य 
राजसागरजी उनके शिष्य ऋद्धिमागरजी के शिष्य सुल्त- 
सागरजी हुए। क्षमाकल्याणजों अपने समय के बड़े आग- 
मज्ञ और गीठार्थ पुरुष ये । 


ह ++ नि न 


॥सवश्साहदशु| 


॥ काकाडश दर 4 मिद्या॥ 
वोशि।दीवीस कितदीतध्या।ओता। 


खो ६दु देववेदजी के हम्तादारों में आनंदवर्दन कृच चौदीसी रा अन्तिम पत्र ( १७७० ) 
[ अ्मय जेन ग्रन्याय, बोड़ानेर 


सुविहिताग्रणो गणाधीश चुखसागरजी का जीवन परिचथ 


[ छेख्लव्क--स्अचचतलव्च्य च्वाह्व्टा ] 


महापुरुषों का नाम स्मरण ही महामाडुल्यप्रद माना 


जाता है । जन साधारण के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने . 


में महापुरुषों का जीवनचरित्र जितना .उपयोगी होता है, 
वन्य कोई भी साधन नहीं होता । झास्त्रवाक्य मार्ग दिखाते 
हैं और उन आद्शों' के उदाहरण महापुरुष अपनी जीवनी 
द्वारा उपस्थित करते हैं। बत: उनसे बधिक एवं सद्यः 
प्रेरणा मिलना स्वाभाविक है। यही कारण है कि प्रत्येक 


आस्तिक व्यक्ति महापुरुषों के नाम स्मरण, भक्ति एवं , 


पुजादि हारा अपने को कृतकृत्य होने का अनुभव करता है । 

जेन धर्म में समय-समय पर अनेक महापुरुष हुए हैं । 
जिनमें से कइयों का प्रभाव तो अपने समय तक ही अधिक 
रहा और कइयों के दीघंकारू तक उनके शिष्य सतंतिद्वारा 
लोकोपकार होता रहा है। यहाँ जिन महापुरुषों का परि- 


चय कराया जा रहा है वे द्वितीय प्रकार के हैं। उनकी' 


पुण्य परम्परा में श्यज भी दर्जन से अधिक साधु व २०० 
के लगभग साध्वियों का विशाल समुदाय विद्यमान है । 
जो कि स्थान-स्थान पर विहार कर स्वपरोपकार कर रहे 
हैं। इन महापुरुष का शुभ नाम मुनिवर्य नुखसागरजी 
था | खे० जेन समाज के सुविहित शिरोमणि जिनेश्वर- 
सूरिजी की संतति खरतरगच्छ के नाम से प्रसिद्ध है । इस 
गच्छ में १८वीं शतो में जिनभक्तिसूरिंजों आचार्य हो चुके 
हैं। उनके शिष्य प्रोतिसागरजी के श्षिष्य अमृतधर्म के 
शिष्य क्षमाकल्याणजी १६वीं शती के नामांकित विद्वानों में 
से है। आपने तत्कालीन शिथिलाचार से अपने को ऊँचा 
उठाकर सुविहित मार्ग में नवचेतना का संचार किया था । 
जनसाधारण के उपकार के लिये आपने नेक उपयोगी 


ग्रन्थों को रचना की थी । आपके शिष्य धर्मानन्‍दजी के शिष्य 
राजसागरजी से चरित्रवायक ने दीक्षा ग्रहण की थो और 
उनके शिप्य ऋद्धिसागर्जी .के छिष्य के हप में आप 
प्रचिद्ध हैं । * 

स्वर्गीय मुनिवर्य श्रीसुखसागरजी का जन्म सं० १८७६ 
में सरस्वती पत्तन ( चरसा ) नामक स्थान में हुआ था। 
आपके पिताजीका नाम मनसुखलालजी व मातुन्नी का नाम 
जेती वाई था । ओतवाल जाति के दूगड़ गोत्र के आप 
रत्न थे | आपके यौवनादस्था में प्रवेश से पूर्व ही माता 
पिता दोनों का वियोग हो गया। अतः अपनी वहन के 
आाग्रह से ये जयपुर में आ गये, व गोलछा माणिकचन्दजी 
लक्ष्मीचन्दजी की सहायता से किरियाणे का व्यापार करने 
लगे | थोड़े समय में ही अपनी व्यवहार कुशलता से बाप 
उमके यहाँ मुनीम जैसे उत्तरदायित्व पूर्ण पद पर सुशोभित 
हो गये । 

वाल्यावस्था से ही आपकी रुचि धर्मध्यान की ओर 
विशेष थी । इसी से पिताजी के अनुरोध करने पर भी 
आपने विवाह करना स्वीकार नहीं किया था व सामायिक, 
पूजा, तपश्चर्यादि में संलझ रहते थें। सं० १६०६ में जय- 
पुर में मुनि श्रीराजसागरजो व ऋद्धितागरजी का चातुर्मास 
हुआ । फलत: आपकी घर्ममावता के सींचन का शभत 
सुयोग प्राप्त हो गया । अपनी चढ़ती भावना से आपने 
मुनिश्री से साथु-धर्म स्वीकार करने की उत्कंठा प्रकट की । 
उन्होंने भी आपको वेराग्यवोन व दीक्षा की उत्कट भावना 
वाला ज्ञात कर चातुर्मास होने पर भी आपके आग्रह को 
स्वीकार किया । नियमानुसार अपने निकट सम्बन्धियो से 
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शारित्र धर्म स्वीकार करने की अनुमति प्राप्तकर सांवत्सरिक 
ध्षमत क्षामणा के मांगलिक पर्व के दित गुरुजी के पास 
आपने दीक्षा ग्रहण की । दीक्षा का महोत्सव उपयुक्त योलछा 
परिवार मे किया | मुतिदर राजसागरजी ने प्रव्नज्या ग्रहण 
कराते हुए आपको मुनिश्रो ऋड्धिसागरजी का शिष्य घोषित 
किया । 
शाध्वाचार की समुचित शिक्षा के अनेत्तर मार्मशोर्प 
मास में क्रपको बड़ो दीक्षा भी हो गंयगी। अब आप जेन 
सिद्धान्त के विधोष अध्ययन में संलम हो गये और थोड़े ही 
समय में णेनागमों में दक्षता प्राप्त कर छो १ 
आगमवाचना के समय शास्त्रोक्त साथु जोवन से अपने 
बरतंमान जीवत की छुलता करने पर शिविलता नजर आई] 
क्षतः साध्वाचार को एप होने से आपने मुनि पद्मपागरजी 
थ॑ गृणवन्तसागरजो के साथ गुएजी से अछग होकर सं० 
१६१८५ सिरोही में क्रिया-उद्धार कर लिया | तदनन्तर सुवि- 
हिंत मार्ग का प्रचार व हप संयम से अपनो आत्मा को 
भावित करते हुए सत्र विहार करने छगे। अनुक्रम से 
दीर्पाधिराज धापुंजय को यात्रा करके आप फल्ौदो 
दधारे । 
इधर साध्वोजी रूपणोजी को शिप्या उद्योतष्नीजी 
विविछाचार से सम्बन्ध-विच्छेद कर सं० १६२२ में फरोदी 
आयी । और आपको योग्य सुविहित गुरु जानकर आपसे 
बासकस्षेप लेकर भ्राज्ञामुवर्तिनि हो गई। सं० १६२४ में 
लक्ष्मी बाई दीक्षित होकर उनेक्षी छक्मीश्रोजी के नाम से 
फफण्णा छे जर्य। ५. रं० १६९६ हें 'मग्यासदप् थपयुक ने 
गुरुणी हे दीक्षा प्रहण को । और मगवानसागरजों के नाम 
से वे प्रश्द्धि हो गये ) मुत्रि प्रयागरजी फ़टौदी पधारते के 
पूर्व हो मछग हो चुके थे अत; ३ साधु और ३ साध्वी का 


आपका समुदाय हुआ । 

एक बार आपने स्वप्म में मवोहर वाटिका में बच्चड़ों 
के भुण्डसह गायों को विषरते हुए देखा जिसके फलस्वष्टप 
आपने भविष्य में साध्वी समुदाय का विस्तार होना बताया 
और आपकी यह भविष्यवाणी पूर्णह्पसे सिद्ध हुई 

जैनायर्मों के निरन्तर अध्ययन से आपके ज्ञान की वृद्धि 
हुई और जन साधारण फे सुवोध के लिये आपने जीवाजीव, 
राधिप्रकाश (१६१० में सैलाने से प्रकाशित) भाषा वहप- 
सूत्र, १०८ घोल, ६२ भारगणायत्र, दशक, शतक, अप्टक 
एवं कई अन्य बोल-चाल के प्रन्यों की रचना फी । 

इस प्रकार सुविहित मार्ग का पुतरुद्वार कर धर्मप्रचार 
करते हुए ३६ वर्ष ४ महीने १४ दित का मिर्मछ संयम 
पालन कर सं० १६४२ के माघ वदि ४ छ्वनिवार के प्रात३ 
काछ फ़छौदो भें अनशन द्वारा आप श्यानपृर्वक रवर्ग 
प़ियारे ) 

श्राप बड़े पुष्यशाडी महापुरुष थे। यद्यपि आपकी 
विद्यमाववा में ५ साधु व १४ साध्वियों का धमुदाय ही 
हुआ पर वह क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हुआ और थोड़े समय 
के अनन्तर ही साध्वियों की सं० २०० के छगमग पहुँच 
गई है। 

बोसबों शी के छरतरगष्छीय विद्वान प्रन्यकार व 
क्रियापात्र योगिराज घिदानस्दजी ने शिवजीराम से अरूण 
दोकर पृज्य सुखसागरजी महाराज से धग्मेर में उपस्थापना 
दोक्षा अ्रहृण की थी। इससे उस समय आपके विशुद्ध 
आर बी रुपारि फियरी जरिया पे, र्रकप सती परत 
परिचय मिलता है। 

ऐसे महापुस्ष जग संघ में अविकाविक अदवरित्र हों 
यही हादिक अमिलापा है। 


हि 


प्रभावक आचार्थद्व श्री जिनहरिसागरस रोश्वर 
[ छे० चछुल्विश्नों वकाल्ल्लिस्तागरजी ] 


आच्ञा्थ प्मव्य व्छी सहला 

जैन शासन में आचारयों का स्वान “ी तीव॑कर भगवान्‌ 
से दूसरे नम्बर पर ही बाता है क्योंकि जिस समय भव्या- 
त्माओं को मोक्ष-मार्ग दिखा कर श्रीत्तीयंकर भगवान्‌ अज- 
रामर पद को प्राप्त हो जाते हैं, उस समय उनके विरहुकाल 
में द्वादशाज्ली रूप रुम्पूर्ण प्रवचन को और जैन-संघ के 
विशिष्ट उत्तरदायित्व को आचाय॑ देव ही धारण करते हैं । 
अतएव प्रवचन-प्र भ्ावक प्रातःस्मरणीय बाचार्य-देवों के 
पुनीत चरित्रों को जानना प्रत्येक आत्महितैयी का कर्तव्य 
हो जाता है। अतः एक ऐसे ही आचार्यदेव के दिव्य 
जीवन से परिचय कराया जाता है। जिम्तकी अतुल-की त्ति- 
किरणों से मारवाड का प्रत्येक प्रदेश आज प्रकाश- 
मान है । 

प्ख्व्व च्सस्च्व्ध्य 

क्षीमन्महावीर भगवान्‌ के ६७वें पट्चर श्रोजिनभक्ति 
सूरिजी म० के पट्टशिष्य श्रोप्रीतिसागरजी महाराजने वि० 
की १९वीं-शत्ताब्दी में यति समुदाय में बढ़ते हुए शिविरा- 
चार को और प्रभुपुजा विरोधी ढुंढकू मत के प्रचार को 
देखकर वाचनाचार्य श्री अमृतधमंजी म० बौर महोपाध्याय 
श्रीक्षमाकल्याणजी महाराज-जो कि आपके शिप्य-परशिष्य 
थे- के साथ श्रीसिद्धाचल तीर्याधघिराज पर क्रियोडार किया 
था | महोपाध्याय श्रीक्षमाकल्याणजो म० की शिष्य परम्परा 
में परमोपकारी सिद्धान्ददवि गणाधीद्वर श्रीसुखसागरजी 
महाराज हुए । आपका समुदाय खरतर गच्छीय साधुओं में 
अधिक प्राचीन एवं सुविस्तृत रूपसे वर्तमान है। 
श्रीयुखसागरजी महाराज की समुदाय के भुधिनायक्‌ 


आावाल-ब्रह्मवारी प्रवचन-प्रमावक पृण्य श्रीजिनहरिसागर 
सूरीध्वरजी महाराज थे। आपका ही पुनीत चस्त्रि 
प्रस्तुत लेख में प्रकाशित किया जाता है । 
क्छुन्तार छरि्तित्ड 

जोधपुर राज्य के नागोर परनने में प्राकृतिक सौन्दर्य से 
हरामरा 'रोहिणा' नाम का एक छोटा सा पाँव है। वहाँ 
खेती-पशुपा लग आदि स्वावलम्यी कर्म वाछे और युद्धभूमि 
में दुश्मनों से छोहा लेनेवाले, क्षत्रियोचित गुर्णों से स्वतस्त् 
जीवन वाले, जाट बंशोय कुरिया खानदान के 
लोगों की जमींदारों है। जर्मीदारों के प्रधान पुरुष-- 
श्रीहनुमस्तसिंहहनी की घरमपक्षी श्रीमती केसरदेवी 
की पवित्र केस से वि० सं० १६४६ के मार्मशोप॑ शुक्ला ७ 
के दिन दिव्य मुहूर्त में हमारे चुरित-नायक का जन्म हुला 
था। हसि-सूर्य और सिंह के समान तेजोमय भव्य आकृति 
भौर महापुरुषों के प्रघात लक्षणों से युक्त अपने सुकुमार को 
देखकर माता-विता ने आपका गुणानुरूप नाम 'लीहरिविह 
रखाया। 

स्वप्कर्क स्वच्योरा 

अपनो अलौकिक छीलाओं से माता-पितादि परिजनों 
को कषानन्दित करते हुए कुमार हरिसिह जब करीब ६-७ 
वर्ष के हुए तब अपने पिता के साथ पुज्य गणावीब्वर श्री 
भगवानूसागरजी महाराज-जो कि ग्हस्थावस्था में आपके 
चाचा छगते थे -के दर्शन के लिये फलोदी (मारबाड़) 
गये | वाल लीछा के साथ आपने वंदन करके श्रीगुरुमहा- 
राज की पापहारिणो चरणघूलि को अपने मस्तक में 
लगाई। श्रोगुरुदेव मे दिव्य-दृष्टि से बाप में सावी प्रभाव 


तृ रहे | 


कृता के प्रशस्त चिन्द पाये। छोह-कल्पाण की भावता पे 
प्रेरित हो गृद-महाराज ने श्रोहनुमन्तहिंद जो को उपदेश 
दिया कि तुम्दारे ५ लड़के हैं। उतमें से इस मध्यम कुमार 
क्रो आप हमें दे दो । वर्षोकि यह कुमार बड़ा भारो साधु 
होगा, और बपने उपदेशों से जेनशासन फ्री महती सेवा 
करेगा । इसको देने से तुमको भी अपूर्व घरम-लाभ होगा। 
गुरमहाराज की इस पुण्य प्रेरणा से पभ्ेरित हो वीरहदयों 
इनुमन्ततिहजी ने घड़ी धोरता के साथ अपने आण प्यारे 
पुत्र को घ्॒मे के नाम पर श्रोगुदमहा राज को भेंट कर दिया । 
गुद्देव और कुमार के इस सफर संयोग से 'सोने में सुगन्व 
की फहावत चछितार्य हुईं। घरय गुए | घन्‍्य पिठा !! 
धाम्य कुमार ]॥ 
चघ्वाध्युस्ता पेछ ऋएडज्छुरए 

श्री गुह महृ। राज ने अपनी बृद्धावस्था के कारण कुमार 
को विशेष देशभाल और पठवन्पाठत का भार अपने 
सहयोगी भद्ठातप्स्वी श्री छग्मसागरणी मद्वाराज को 
दिया । प्रृ्य तपस्शोजों के योग्य अनुशासद में महामद्विम 
धालिनी मेपादाले कुमार ने साथु किया के यृत्र घोड़े हो 
पमय में सोख छिये | पूर्व जन्म के पुष्योदय की प्रवकृठा 
ऐै आठ वर्ष की बाल्प अवस्पा में गुद्द महाराज की परम 
दया से साधुतरा के दोज अद्‌कुरित हो गये । 

च्वाप्तु श्नी छरिस्वारारज्ी 

शुमार हरिशित जब बुघ अधिक साडईे आठ वर्ष के 
हुए, हव युवकों का शा! जोश, और थूद्धों का या अनुमद 
रफते थे । गुद मद्गाराज ते माता पिता को मोर स्पानोय 
(कछ्ोदी) जेच एंप को अनुप्रठि छे शापफ्की दीक्षा का 
प्रधष्ल मुहुर्त १६१५७ आपाड कृष्ण ४ के दि निर्धारित 
हिया । अपने भायूृष्य की शदधि नितट भा जाने से 
शो युद महापज ने थो संप से शमउ-शामणा करते हुए 
अग्ठिम आज्ञा दो हि 'हरिविंद को मोग्र बवह्या होने पद 
हवे मैया उयरादिदारी मानता। सर के मृजिधा मदन 


वापस्‍्दी श्रोदववश्रागरणों म० ने अपने पूउय गणाधीशवरजी 
की इस बाह्षा को शिरोधाय करके, उतको निश्चिन्त बता 
दिया। पति श्रीमगवान्‌गागरजी महाराज आत्मरमण 
करते हुए दिव्य छोक को स्िघार गये तब संघ में एक दम 
शोक छा गया | परंतु गुषरेव के प्रतिनिधि स्वरृष कुमार 
हरिविंट के दोक्षा-महोत्पव ने घोक को मिद्रा कर अपूर्व 
आनन्द को फ्रेछा दिया। श्रो संप के सामने बड़े भारो 
समारोह के साथ पू० व० श्री छग्तवागरजों मद्दाराज ते 
भुमार हरितिह को उमी पूर्द निश्वित सुमुहुर्त में भगवती 
दोक्षा प्रदान फर पूर्य गणाघीश्वर श्री भगवानसागरणोी 
महाराज के शिष्य श्री हरिसागरजो” नाम से उद्घापित 
क्यि। 

च्यग्प्ल्ति स्‍लाय्यव्स ध्के प्युरू भतार 

गणाघीदवर पूज्य श्री भगवावप्ांगरणी महाराज 
साहब के शिष्य अध्यात्म योगी देतस्थघागरजी म० उर्फ 
विदातस्जी महाराज मदहोपाध्याय श्री सुमदिसागरणी 
महाराज, मूति श्री घतसागरजों महाराज, मुतति श्री तेज- 
खागरणजी महाराज, श्री भेलोगयप्तागरजी मद्दाराज और 
हमारे चरितवायक आधारये श्रो जिनदृरिशागरगूरीश्वरणी 
महाराज हुए । 

आदच्य जीववच्च 

पृज्य थी छगतसायरजों महाराज को वृटावम्था होने 
से कोर हमारे चरिततायक की बाल अवर्षा होने से सं० 
१६१७ से १६६५ व के चातुर्माय लो हावट और फरोदी 
(मारवाड़) में हो हुए। इस सानुरृक संयोग में ज्ञानन्तप 
और अदस्पा से म्थिविर पद को पायै हुए पुम्भ ली छाव- 
छापरजी भद्दाराद ने धापडों संछाुद व प्ाइठ मचा को 
पढ़ाने के घाष-साथ प्रतरणों का ठरउ-ज्ञान और आगमों 
दा मौलिक रहस्य भछी प्रकार ते समझा दिया। विद्या« 
पुद् को परम दशा और आपढी ब्रांड प्रजा ने आायके 
जर हित को ब्रादर्य और उसद बजा रिया । 
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ल्ब्लिक्वाल्यव्क र्ापाध्वीचा 
श्री भगवानूसागरजी महाराज की अन्तिम बाज्ञा- 
नुसार हमारे चरिततायक को महातपस्वी श्री छगततागर 
जी महाराण ने स॑ं० १६६६ हद्ि० श्रा० शु० ५ को अपने 
५२ वें उपवास की महातपश्चर्या के पुनीत दिन में जोधपुर, 
फलोदी, तीवरी, जेतारण, पाली आदि बन्यान्य नगरों के 
उपस्वित जैन संच्र के सामने महा समारोह के साथ लोहावट 
में गणाधोश पद से अलंकृत किया । आपके गणाधोश पद 
के समय उपस्थित साथुवों में मुख्य श्री तैञोवयसागरजी 
महाराज आदि, साध्षियों में श्रो दीपन्नीजी आदि, श्रावकों 
लोहावट के श्रीयुत्‌ गेनमलनी कोचर, फलोदी के श्रोयुत्‌ 
घुजानमलजी गोलेछा--स्व० फूछचंदजी गोलेछा, जोधपुर 
के स्व० कानमलजी पटवा आदि के नाम उल्लेसनीय हैं । 
शास्त दान्त घीर गृण योग्य गणावीश को पाकर साधु- 
साच्वी-ध्रावक-श्राविका रूप चतुर्विध संघ ने अपना बहो- 
भाग्य माना । 
च्यब्लिस्वाययब्छ ्नौर स्पस्‍्त॒व्वाय व्छकिदि 
हमारे चरितनायक गणाघीश्वर श्री हरिसागरजी 
हाराज के अनुशासन में करीब सवासों साध-साब्वियों 
की अभिवृद्धि हुई है। इस समय आपको जाज्ञा में करीब 
दो सौ सावु-साब्वियाँ वर्तमान हैं। साधुओं में कई महात्मा 
आवाढ-ब्रह्म चारी, प्रव॒र्वक्ता, महातपस्वी, विद्वान जौर 
कवि रूप से जैन श्ञासन को सेवा कर रहे हैं। साध्वियों 
के तीव समुदाय ( (-प्रवत्तिनी श्रो भावश्नोजी का, 
२-प्र० श्री पुण्यश्षोजी का और ३--प्र० श्री सिंहश्नीजी का 
है) | इतमें भी कई आजीवन ब्रह्मचारिणी, विशिष्ट व्याव्यान 
दात्री, महातपस्विनी एवं विदुपी प्रचारिका रूप में जैन 
सिद्धान्तों का प्रचार कर रही हैं । अन्यान्य गच्छीय सावुमों 
के जेसे कच्छ, काठियावाड, गुनरात आदि जैन प्रवान देशों 
में आपके सावु-साव्वो प्रचार करते हो हैं परन्तु मारवाड़, 


मालवा, मेवाड़, उ> प्र०, म० प्र०, आदि बनेन प्रवाव 


विकट प्रदेशों में भी प्रायः ये छोग ही पुचाद प्रच्रार कर 
रहे हैं । 
च्यबिल्वलवासब्छ और प्लल्लिप्काए 
हमारे चरित्तनायक की अध्यक्षता में कई प्रमु मन्दिरों 
की और गुर मन्दिरों की पुण्य प्रतिप्ठाएँ हुई हैं ! सुजानगढ़ 
में श्रीपनेचंदडी स्िधी के बनाये श्रीपादर्वनाय स्वामी के 
मन्दिर को, कैलु (जोधपुर) में पंचायती श्रोऋत मदेव स्वामी 
के मन्दिर की, मोहनवाडो (जययुर) में सेठ प्लीदुलीचंदजी 
हमीरमलछजी गोलेद्धा द्वारा विराजमान किये श्रीपाश्वनाव 
स्वामो की, श्रीसागरमलजी सिरहमलजी संचेती के बनागे 
श्रीनवपद पट्ट की, कोटे में दिवाव बाहादुर सेठ केसरी- 
सिंहजी के, औौर हावरस (उ७ प्र०) में सेठ विहारीहाल 
मोहकमचंदजी के बनाये श्रीदादा-गुरु के मन्दिरों की, 
छोहावट में पंचायती गुरु मन्दिर में गणतायक श्रीसुख- 
पागरजी महाराज साहब को और ग० श्रीमगवानूवागरनी 
म० एवं श्रोछगनसागरजी म० के मूर्ति चरणों की भ्रति- 
प्ठाएं उल्लेखनीय है । 
ब्वब्ित् स्वायच्छ स्तोर सच्यापस्त 
हमारे चरितनायक् को अध्यक्षता में कई घर्मप्रेमी 
प्रीमान्‌ श्रावक्ों ने अपनी २ तपस्याओं की पूर्णाहुति के 
उपऊक्ष में बड़े-बड़े उद्यायन महोत्सव किये हैं। उनमें 
फलोदी (मारवाड़) में श्रीरतनछालूजी गोलेछा का किया 
हुआ श्रीनवपदजी का, फोडे में दिवाव वहादुर सेठ केसरो- 
सिंहजी का किया हुआ पौप-दछ्षमी का, जयपुर में सेठ 
गोकलूचन्दजी पुंगलिया, सेठ हमीरमछजी गोलेछा, सेठ 
सागरमलजी घिरहमलजो, सेठ विजयचन्दजी पालेचा, बादि 
के किये हुए ज्ञान पंचमी, नवपदजी और वीसस्वानकजी 
के तीवरी (मारवाड़) में श्रीमती जेठीवाई का किया हुआ 
ज्ञान-पंचमी का, और देहलो के छाछा केसरचन्दजों बोहरा 
के किय्रे हुए ज्ञानपंचनों और नवयदजों के उद्यापन महोत्सव 
विशेष उल्लेचनोय हुए हैं । 
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आदि क्यायच्छ-ज्तौर खंध्य 
हमारे चरिततायक के पवित्र उपदेश थे प्रेरिठ हो कई 
भव्यात्माओं ने तारणद्दार तौयों की यात्रा के छिये घरी- 
पाछक बड़े-बड़े सघ निडाछे हैं। उनमें थ्रीजेसलमेर मद्दा- 
सीर्य के छिए फडोदों प्रे पहली बार सेठ सदसमलजी 
गौछेध्ा ढारा, और दूसरी बार पैठ सुगनमझजी गोलेछा 
की घमेपती श्रीमती रापावाई द्वारा, क्रौवारेजा पराएदे- 
गाय हीर्थ के लिये मगिराल से पहली वार सेठ जमवादास 
भोरारणों द्वारा और द्रगरों बार सेद मइसजो कानजी 
द्वारा, श्रौमंजारा पाश्व॑नाप तोर्य के लिये बेरावड्से घरतर- 
गच्छ प्ंदायती द्वारा, ताछघज भद्दातीयय के लिये घोपा« 
लीताना से आदोर निवाधी सेठ घम्दवमछ छोगाजी द्वारा, 
तोर्षाबियज श्रोगिदायलजों के लिए अट्सदाबाद से सेठ 
डाह्यामाई द्वारा भोर देहछो से थो हृस्तोनापुर मद्रातीं 
के हिये छाठा घांदमहजों पेशरिपां फो पर्माल्ली श्रीमती 
कपूरीदेशी द्वारा आई २ छरीयाछवे हुए बढ़े-बड़े संघ 
विशेष उस्हेण योग्य हुए हैं । 
चल्वक्िल्त सवायव्ठ अौर खंस्थाप्र' 
हमारे घणितायए के अमोप उपदेश से कई दरों 
में शिश्ञालय, पुम्वफ्राठप, मिजनष्शछ बादि कई संस्पाए 
स्पापित हुई हैं। पाठोवाना में श्रीजियदत्तपूरि इद्ा दर्षाश्रतत 
जावनगर में प्रीतजरगचलऋछ शातपत्दिर-जेनशाछा, छोद्दावट 
में पेनमिव्रमष्ड क, थीहरियागर छेनपुम्तकाठय, कठछते में 
भीश्वेठाग्वर पेत्र सेशवेप-रियालय, शादुबर (सुर्थि- 
दावाद) में ध्रौहरिसादर छेत शातमम्दिर-जेन पराठ्याठा 
ब्ादि विशिष्ट पंस्पाएँ शामाजतैवा मौद छेन रस्टृति का 
प्रचार कर रही हैं। 
चिसिल्ल प्लाथष्छ कौर प्छुष्यालद्चष्ा 
हमारे इरित सायक ने घ्रोधिदाइक सोचो विसस पर 
+हएर बंप के प्रादीद पत्र शी पुरता के विमिश 
प्रदड आयोह़ | हरे श्रीडादरइदी कर्याजड़ों को येही 


के हिसो मदोमितिदेशी मेतेजर के हटाया हुआ 'घोश्वस्तर 
बगही! नाम का साइन बोर्ड उसी पेढ़ी के जप्यि वापिस 
छगवाया | वही श्रोखर्तर पच्च की बिखरी हुई घक्तिकों 
संगठित करते के लिये खीसरतरगष्छ सघ भ्म्मेह़न का पृहदु 
आ्रायोजन करवाया। बीकानेर में श्रीक्षमाफल्याणड़ों के 
और जयपुर में पंचायदी के प्राचोन हृस्तक्िघित जेनशान 
अण्डार का जोशोदार करवाया । कई होर्षों' के-मू्ियों 
के प्रायोन शिक्षारेखों का, प्रमावक आधार्पों को कई 
प्रायोन पट्टावदियों का, और पुष्य प्रशस्ठियों को भरुहृत 
झंपद बापने तेयार फिया है 
च्वच्िलि स्वायष्छ ओर: सता छिलियिव्छ 
प्नद्ठुप्लि 
हमारे घरितवायदा श्री उददाई धूत्र का सटीक हिन्दी 
अनुवाद दादागुद श्रों गितश्तमूरिजों महाराज पी ऐवि- 
सिर पूजा, मद्यांतपत्दी श्री छानसागर जी मद्दाराज का 
दिव्य जीवतबूत्त, हरि-विछार स्तवगावल्ली के दो भाग, 
ओईि कई प्रन्यों झा नव सर्जन जिया है। लोहावट हे 
प्रकाशित ह्ोनेबाडे श्री मुसमागर ज्ञान दिस्दु मिलकी संख्या 
एप सप्रय ४० है--आपरी पाक्षियक भाववा का भपुर 
फे है। इस्हों शान विन्दुओं से सुप्र्ठिद इडिहात छेसर 
प० छालबर्द भगवानभइस्त पापी द्वारा लिक्षित थीगिवप्रम- 
मूरिजी म० का ऐठिदातदिक जीवनघरित्र, जयातस्द-वेवी 
चरित्रभाव प्रकाण, संप्रोए-पत्तती आदि मदलपर्ण छाहिएए 
प्रत्पों का प्रकाशन हुआ है। श्री द्िल्‍्दों ध्ेवागम-मुमद्ि 
प्रश्ञाशत कार्याठय कीटा ऐ प्रदाशित होतैवाले-्देयागम 
शोहित्द के लिये बाप थी के सपुपरेय से भागउउुर के रही 
एयदद्ादुर घुपराजडी मे, उनके शुतुष्र याबू रापशुमार 
वि जो मे अजोमगज के राजा शिविय्तिह जो को माठा 
यी सुग्नहुवारोडो ने-और कई घोगातों ने शादी 
सहायता पहुँदाई है। भाउही अवूस्य-याहिदह सब्मद 
का स३० बापू पुरणरणबी भाह्‌द ऐ/. है, 3, [.. 
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विहार पुरातत्व विभाग के प्रमुख प्रोफेसर जी० सी० चस्धा 
साहव, राय बहादुर वृजमोहन जी व्यास भादि जैन बर्जन 
विद्वान बहुत आादर करते रहे हैं । 
चब्यब्ित्न स्वायव्क व्का ल्विलछ्ार 
हमारे चरित नायक से अपने ३७ वर्ष के लम्बे दोक्षा- 
पर्याय में संयम को साधवा, तीर्थों' की स्पशना बौर छोक- 
कल्याण की विशिष्ट भावना से प्रेरित हो काठियावाद़, 
गुजरात, राजपुताना-मारवाड़र, सेवाड़, मालवा, यू० पी० 
पंजाव, विहार, वंगाल आदि प्रदेशों में विहार करके कर्म 
वाद, धनेकान्तवाद, अहिसावाद आदि मुख्य जेन दिद्धान्तों 
का प्रचार किया है । आपके हृदयंगम उपदेयों से प्रमावित 
होकर कई बंगाली भाइयों ने आजोवन मत्त्य-मांस और 
मदिरा का त्याग करके जीवन को आदर्श वबवाया है । आप 
ते तोर्थाधिराव श्री प्रिद्धाचक-तालब्वज-गिरनार-प्रभात 
पाठन-पोर्तुगीज साम्राज्य के दोवदीथथ-घंखेश्वर-तारंगा मह- 
मदाबाद-पाठण-पालनपुर-आाबू-देलवाढ़ा-राघकपुर-जैसलमे र- 
लोदवा, नाकोड़ा-छरेड़ा पार्व॑नाघ-कैशरियाना व-अजमे र-जय- 
पुर-देहलो-हस्तिनापुर-चौरिपुर-कम्पिलपुर-रत्षपुरी- अयोध्या - 
कानपुर-लखनऊ-बनारत-लिंहपुरी-चन्द्रवुरी-पटना-चम्पापुरी- 
श्रीममेतशिक्षरनणी - कलकत्ता - मुशिदावाद-महिंलपुर आदि 
ठारणहार ठोर्थो' को यात्राएं की हैं। 
च्ब्लिच्यालयअच्छ क सवाच्जाय प्यव्ट 
हमारे चरितनायक को १६६३ में म० त० श्री छमन- 
सागरजी महाराज ने और जोधपुर आदि झहरों के प्रमुख 
जैन संघ ने लोहांवट में मणाधीश्वर पूज्य श्री सुखागरजी 
महाराज के समुदाय के गणषाधीश पद से सुचार रूप से विभू- 
पित किया था । फिर भो अजोमगंज (मुशिदावाद) के राज 
मान्य धर्मग्रेमी जैव संघ ने कलकता, देहछी, लखनऊ, 
फलोदी ह्वादि नगरों के प्रमुख व्यक्तियों के विज्ञाल जन- 
समूह के बीच महा समारोह के साथ वि०्सं० १६६२ मार्गे- 


शीर्ष शुद ९४ को विजय मुहूर्त में 'श्रोडिनहरिसागरसुरी- 
इवर जी महारात्र की जय' ध्वनि के साथ थमिनन्दन पूर्वेक 
आचारये पद से आपको सम्मानित किया । 
जाप्मसंल्डार 
पुज्यपाद प्रातःस्मरणीय जेनाचार्य श्रीजिनहरिसागर 

सूरीश्वरजी महाराज का यह संक्षिप्त चरित्र है। हमारे 
घरितनायक आचार्यदेव क्री और धापकी द्ाज्ञा फो मानने 
वाले ऊगमग २०० साधु-साध्वियां हैं । एवं काचार्य श्री 
के शिप्प म० गषाधीश मुनि श्री हेमेद्र सागर जी म० 
मुनि श्री दर्घनपागरजी म०, मु० श्री दोय॑ सागरणी म०, 
एवं मुनि श्ली कल्याणसागरजी महाराज आदि मुत्रि महोदय 
जन संघ की अभिवृद्धि करते हुए अपने आदर्श जीवन के 
प्रकाध से भव्यात्मायों को प्रकाशित करें । 

हमारे चरितनायक्ष दो वर्ष तक जेसलमेर में विराजे और 
वहाँ प्राचीन भण्डार का निरीक्षण किया । इतना ही नहीं 
पर ५ पंडित और ५ लहिये (लेखक) रखकर गुस्देव श्री ने 
प्राच्रीन अलम्य ग्रन्यों की प्रतिलिपियों कराई, संशझोघनात्मक 
कार्यो में विशेष श्रम करने से गुरुदेव का स्वाल्थ्य विगड़ता 
गया । जेसलमेर से गुरुदेव मे विहार किया, रास्ते में विशेष 
तबीयत विगड़ने से आचार्य श्री ने फरमाया--में अपना अन्तिम 
समय किसी तीर्व पर व्यत्तीत करना चाहता है बतः आाप 
श्री फछौदी पाश्वनाथ मेड़तारोड़ पधारे, स्वास्थ्य प्रतिदिन 
गिरता ही गया, आहार लेता भी वन्द क्रिया और अहंम्‌ 
अहँम्‌ ध्वनि लगाते रहे । दो दिन-रात निरन्तर ब्वनि करते 
रहे, अन्त में जवान वन्दर हो गई तब बीकानेर, जोधपुर 
आदि से बड़े २ वैद्य, डावटर बाये किन्तु गुरुदेव श्री ने अपना 
आयुष्य सन्निकट बानकर “अपाणं वोसिरामि! कर दिया। 
संकत्‌ २००६ पोपवदि ८ मज्जुलवार प्रावःकाछ सूर्योदय 
के पश्चात्‌ आप शी सर्व चतुविध संघ को विलखता हुआ 
छोड़कर स्वर्ग पधार गये । 


छ 


शासमनप्रमावक आचार्थ श्रीजिनानंद्सागरसूरि 


[छे०-कऋऋब ७ प्नुक्ति सपष्टोष्दयस्वागज ] 


एवं मंघार को सपादी पर अनेकों जग्मे और बनेकों 
प्रर झगै, हिन्तु अमर ढौत है? जो व्यक्ति घमम, राष्ट्र 
एवं शमाम के हिट के लिये पाद्मीद हो गये, वे मर कर भी 
आड़ भंगार में अपर है । 


हिन्होंने खपता पूरा जोबन जगत को भराई में 
रिएया, सैश कस्ते एमर्दित हो गये, ये देह रूप हे भले 
विदमान ने हो हिल्तु कार्य से दे सदा के लिये अमर हैं। 

पृष्ठी को 'बहुरक्षा' का पद दिया गया है॥ इस 
पृष्यी पर अनेब' राठ, महंत, पीर प्रेगम्दर हो गये समी 
में एंपड़े को शानिद का मार्ग दिखाया, परख्र मैत्रो भाद 
बा उपेए दिएा। संठार भो ऐमे ही महापुरुषों को 
सरना इएा है। उसहीं महापुर्षों के यों सो याद 
कर, उनके पथ दे खतुगामी बनकर जगत उतड्रे उप्द़ारों 
दोबभी गही भुछा। छत्दों महानुणायों री हो जपं- 
विद पगाई जाती है। गरी परम थ सभी सम्पद्यों 
मे अद्मापुरा उतल हुपे है। दा से बड़ो थे कड़ो छुटतों 
माई है, स्योष्ठ ते ग्रोत झुणवी भा रही है। 


बरी पद्धादुगषों में पे ह--दुमारे पर्मप्रग्स, परण 
इप्शाएी, परमशाहरशीए, प्रवर-बछा, आम « शाता, 
सागत धमारफ दावारदेश थी २००८ बीरचुद ध्ोदिए 
शागइगादातूरीएशडों मै७ सा» हैं। आयरों रुद्ित 
धीरी छिपहर में बरने हो हृाप दमकल हूँ + 

भारत हूवि दे. माचदां प्रांत में मंटाना नगर में 
लिप धं* ११५४९ थापाए एशुद् १३ धोमरार शोडारो 
कावराग में धंटरर थी हेशर्श्च जो ता« शी भाई 


केशरदेदी की रक्षगुज्ञी से झ्लापका जस्मे हुआ। ओआपता 
मास यादवधितजी रखा गया । 

सैछाना में मुगददी बोटारों शातदान, सर्वश्रेष्ठ, घर्मे- 
शी, सुमंस्कार युक्त एवं राजसानदान में भी सम्मानतीय 
माना ज्राता है। आपकी तेजस्वी भुख मुंद्रा, व सुद्दर 
छन्नग युक्त धरीर, भाषि में होनदार भी निशानी थी। 
स्यवह्ारिक शिक्षा आपश्रो ते बाल्य अवम्पा में प्राप्त 
इरछी थो 


सस्‍व० प्रवर्तितोजी श्रीज्ञातपोजी का चातुर्मास 
सेझाना में हुत्आ । दघपत में ही आप में घामिक पुरस्कार 
के कारत आप साप्दीजों के प्रदषन में जाया करते थे, 
समय ग्रमय पर भाप उनसे धाविक्र चर्चा, धंड्रान्समापात 
हिपा रुग्ते थे। चाहुर्गास समय में आपने सतहांग का 
अऊ्छा सलाम लिया। उसके फलस्वस्प्प ह्यागमय जीवन पर 
आपका अच्छा आर्पंत रहा । 

विज्रम मं १६६८ वेशास एुशे १२ बुधवार के शुम 
दिन रतलाम समर में भारित्र-रत, पृरुम्पा३, इघापीझ्वर 
जो धीमदू प्रेंडोरप्पागर छो स० धा० के कररशमछों से 
२२ व बी दुदावाप्या में आपने संयम स्यीक्रार हिया। 
धागदराबी, दोवन-वहादुर, सेठ बेशरीमिहओों शा* 
आारता ने दीक्षा मदोशव घाम घुप्र से दिया । 


विजपादि ध्रष्ठ गु८, एुरमक्ति, एफ गिप्ठ सैर, भादि 
दूदों से शुदा अन्म से होश एमरइशतिः बाके होने दे 
डारचबुद्द ही गमर में बानते शारत्रों को रहने छिक्षा 


प्रास बर सो । अर्जी भाश के ग्राथ हिम्दो पर भी 


| १३५ ) 


कापका वर्चस्व अच्छा था। आपने हिन्दी भाषा में 
गद्य व पथ्चव की रचना की । प्राइत भाषा के कई आगमों 
का भाषांतर हिन्दी में किया। वेई स्वतंत्र भ्रन्‍्थों की 
हिन्दी भाषा में रचता की । 

आपश्री मे राजावादी, तोरावाटी, शेखावाटी, गोड- 
वाड, भोरामगरा, मालवा, राजस्थान, गुजरात, सौराप्ट्र 
कच्छे, खानदेश भादि भारत के विभिन्‍न प्रांतों में विचरकर 
जैनधर्म का प्रचार किया | 

सं० १६५६ में कच्छ प्रान्त के अंजार नगर में देश के 
स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी महात्मा गांधी से मुलाकात 
हुई। “खादी और जेन साधु” इस विषय पर काफो 
महत्वपूर्ण चर्चा हुई। आपके सुधारकवादी विचारधारा से 
महात्मा जी प्रभावित हुए। 

आपक्री के गुरुवर्य, चरितरत्न, गणाधीरवरजी श्रीमद्‌ 
तऔलोक्यसागरजी म० सा० सं० ६ ९७४ राजस्थान के 
लोहावठ नगर में श्रावण शुबल्मा १५ के दिन स्वर्ग सिधाये । 
उसके पश्चात्‌ प० पू० प्रात्मः स्मरणीय, शान्त-स्वभावी , 
आचार्यदेव श्री १००८ श्रीजिनहरिसागर्सूरीश्वर्जी म० 
सा० समुदाय के संचालक बने। आपभ्री सरल स्वभाव 
के चारित्र-सम्पन्त, भाचार्य थे। आप पृज्यपाद श्री ने 
काफी समय तक समुदाय का संचालन किया | सें० २००६ 
में श्री फलोदी पा््वनाथ तीर्थ ( मेडवारोड ) में स्वर्ग 
सिधाये। तत्पश्चात्‌ सं० २००६ माघशुदी ५ को प्रतापगढ़ 
(राजस्थान) में भारतवर्ष के समस्त खरतरगच्छ श्रीसंघ ने 
भारी समारोह पूर्वक आपन्री को आचार्य पद - पर विभूषित 
किया | जवसे समुदाय संचालन को सारा उत्तरदायित्त्व 
आपके ऊपर आ गया। 

आपन्री ने कई जगह विद्याशाला, पाठशाला, पुस्व- 
कालय भआादि की स्थापना करवाई। आप नवयुग के 
निर्माता थे, उस समय जवता में पढ़ने-लिखतने का अधिक 
प्रचार नहीं था, जिसमें कन्याविक्षा प्रायः शून्य-सी थी। - 


हिन्दी भाषा के भाप प्रखर हिमायती थे। ध्ापकी 
व्याख्यान शैली बड़ी विहता पूर्ण व रोचक थी। साधु 
साध्वी वर्ग को अभ्यास कराना, उसे प्रवचन ( भाषण ) 
दौंली सिखाना आपश्री का खास लक्ष था। 

प्रवर्ती श्रीवद्ठभथीजी, भ० श्रीप्रमोदश्षीजी, 4० 
श्रीविचक्षणश्रीजी आदि साध्वी वर्ग को आपने ही अम्यात्त 
कराया व भाषण शैली सिखायी | समुदाय पर आपका 
ज्ञारी उपकार है। बाप द्रव्यानुयोग के अच्छे व्याख्याता 
थे। कई जिज्ञासु व्यक्ति आपसे तत्वचर्चा कर ज्ञानकी प्यास 
बुमाने आते थे । तत्वचची के रफिकों के लिये “आगम- 
सार” मामक विवेचनात्मक ग्रंथ की रचना की । आपन्री ने 
अपने जीवन काल में करीवन ४६ पुस्तकों का प्रकाश 
किया। प्रचुर मात्रा में मापने साहित्य की सेवा की, खूब 
ज्ञान दान दिया । जगह-जगह ज्ञान की प्याऊ खोली । 

पूज्य स्व० भाचार्य श्री ने अपने जस्म स्थान सैलाना 
नगर (जि० रतलाम में) ज्ञानमंदिर की स्थापना की । वहाँ 
के राजा साहव आपके यहस्थी जीवन के मित्र व सहपाठी 
थे। राजा साहव के आग्नह से आपने सैलाना में श्रीआनंद- 
ज्ञानमंदिर की स्थापना की ज्ञानमन्दिर का शिलछा 
स्थापन, सैठ बुद्धिततिहजी बाफवा के कर कमलों से सम्पन्न 
हुआ, एवं ज्ञानमंदिर का उद्धाटन सैलोना-वरेश के कर- 
कमलों से सम्पन्न हुआ। श्रीलानंद ज्ञानमंदिर आपके 
जीवनकी जीती जागती अमर ज्योति है । 

आचार्य पद पर विभूषित होने के पश्चात्‌ वि० सं० 
कोटा पधघारे। सेठ 
मत: जाप कोटा 


२००७ का चातुर्मास, करने आप 
साहब क कई समय से आगम्रह था, नें 
पधारे | कोटा के चातुर्मात को ऐतिहासिक चातुर्मास 
माना जा सकता है। आप चादुर्मास विराजैे बहां उत्ती 
कोटा नगर में दिगंवद आचाये पू० श्री सूर्यचागरणी मं० 
व स्थानकवासी सम्प्रदाय के आचाये श्रोचौयमछूजी म० 
भी वहीं चातुर्मास रहे। तीनों . महरथरयों ते एकट्टी पाठ 
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मणिधवारी जिनचन्द्रसूरिजी मन्दिर, वड़े दादाजी महरोली 


व 'हछबु 


पर से बीवराग की वाणी सुनाई । प्रतिदित व्यास्याद की 
ऋषियों बरसते छगी । तीनों मदापुर्ष मिस्त-मिलत मान्यठा 
बाले होने पर भी ("5 जगह पर साथ-साथ प्रवचन देते ॥ 
मधुर मिछन से जनठा को ऐव््र्ता छा अच्छी प्रेरणा 
मिल्ली | 
गछुछुमें साथु-साध्वी, श्रावक-श्राविशध्रओं का मजबूत 
संगठग एवं यौजवायद्ध प्रचार व विकास के छिये आश्यीने 
मस्त श्रीसंध रे परापर्श प्र सं० २०११ में अजमेर में 
प७ पु० युगप्रधान दादा साहब धीजिनदत््मूरिजी मर सा० 
की अष्दम धाताड्दी समारोह के अवस्तर पर आाव श्री की 
प्रेणा घ धासनरागी श्रीप्रतापमछणी सा» सेठिया दे 
परिधम से "अखिछ भारतीय श्री डिनदतसूरि गेदा-सप 
की स्थापना हुई। गच्छ को मानने वादे ध्ावत्र-गण्न पूरे 
भारत के कोने-कोने में फंके हुए हैं ॥ अत एक ऐसो राग 
टनाहम$ सरपा हो, जो ारे देश में मच्द के सम्दिर, 
दादावाही, श्ञानभंधर, घिलालेस भादि को देख मा व 
उचध व्यवस्था कर धक्के, इस वस्तु को सामने रखकर थी 
जिनदतसूरि सेवा संघ की स्थापना हुई । 
जाप थी मे कई जगह प९ दीक्षाएँ, प्रतिप्याएँ, अजन- 
शझछाका, उपधान, छंरी पाते हंघ निमलछवाय जिपमे 
प्रमुख ; - फरोदी से जेसलमेर, इच्दौर से मांडयगढ़, भांडयी 
मे भद्टे इवरजीकी थे, मांडवी से सुघरी ही आदि । 
धाइववा तीर्यापिराज श्री विद्धाचठजों होय॑ पर दादा 
शादुब को टॉक में, मुगप्रधात पृ० दादा गुष्देव श्री गित- 
दत्तपूरिजी म० वे थरो जिनपुण्तालसूरिजी म० भा० के चरण 
डितकी प्रतिप्या शुगण शप्लाद अरबस्पतिदोपझ, बुग- 
प्रषात, जिमबंदसूरोश्वरणी म० सा० के कर बमठोंशे 
हैफड़ों दे पूर्द हुईं थी, वह छत्रों प्रायः जोण अदस्पा में 
पहुँचने का का रण उनेे छो्णोद्धार वे डिंय्े हीदे करो बडो- 
शट बरतो, ऐठ आतन्दणी बल्णव शी की येड़ी से आदा प्रात 
करते में तो बनदत्तपूरि सेवा एप हो मारो पुण्याएँ करना 


पड़ा। बन्त में क्षाज्ञा मिछी और छोर्णो्धार वा पूरा 
छाम बस्वई निवांसो गुस्देव भक्त, दानवीर सेठ पुनमचददणी 
गुलावचन्दजी गोलेद्धा ने ठिया। जी्योडार होने के बाद 
उनकी पुनः प्रतिष्ठा के लिये एवं श्रीजिनदत्तमूरि सेवा संघ 
के द्वितीय अधिवेशन के आयोजन पर पधारने के लिय्रे संघ 
कै प्रमुख ध्रावक वर्ग, प्ूज्यक्रोकी सेदा में सैझाना 
पहुँचा ॥ श्रींध थी कआ्राग्रहपुर्वक पी हुई विमतिंसे 
छाभ का कारण जानकर आप श्री ने पाछीताना की और 
विहार ज्िया। गच्छ व समुदाय के पू० मुनिवर्ग व 
साध्वीजी गण भी पांछीताना पधार गये 4 सेठ आनम्दजी 
क्ल्पाणजी को पेडी फी ओर से पूज्य आचार्षश्री के भव्य 
प्रवेश महोत्मव का आमोजन किया गया । 

सं० २०२६ वंशाले शुपला ६ को मिदाचली तोर्य 
पर नव-निर्षित देहरियों में पू० दादा-पुछ्देयोँ के प्राचीन 
चरणों की प्रत्तिप्णा बाप पृण्य श्री फे कर कमरों द्वारा 
सम्पन्न हुई। चाछुमास का रमप गिरद आया। शो एंघ 
के आग्रह से आप मुति-मंडल राहित वहीं चातुर्मास 
विराजे। पू० उपाध्यायजी, बहुधुच श्री कयोद्धलागरजों 
म० सा० (वाद भे आचार्य) पृ० श्रीडेमेद्रमावरणी! म० 
ग।० (वर्तमान गणापीशजी) पु० बार्यपु्र शो उदय- 
सांगरजी मं० सा० पू० ध्री वान्तिसागरणी मं सा० 
आदि १४ मूनिराज, ७ंवं फुछ मिला बर २६ मुनिराजों 
व ६३ साध्वीजीगण भा संयुक्त चातुर्माम पराछीतावो में 
हभा। 

चासुर्मास का में सापु-धाष्यियों का पढव-पाठन, 
आपज देने फी शिक्षा आपभीने प्रारम्म वी । घातुर्पाम में 
वर्षो की ऋड़ियों के साय-साप तपस्या थी भी ऋडियें 
लगरो प्रास्म्म हुई । आपशी ऐो तिश्रामें १० माउक्षमण 
हुए । हप्रस्वियों का मसणजुप्‌त, झद्टाई महीहाद, घाहि 
स्तात्र, स्शामी-वात्सव्य का आयोजन हुवा । श्मिपरइशतो 
में थी संप को ओर से रवादीय तबस्याग में उपपान साय 


| शह८० ] 


की आराधना प्रारम्भ हुई! शानदार ढंग से चातुर्मात को 
समय प्रा हुआ । 
प्रतिवर्ष पालीताना में यात्रा के लिये पघारने वाले 
साधु-साध्वी व श्रावक-श्राविकाओं को वर्मशाल्त में ठहरने 
का स्थान नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो उसमें 
कई भांकट आती थी । इस संकट को सदा के लिये दूर 
करने की योजना पुज्यवर आपन्नी एवं पू० उपाध्यायजी 
म० सा० श्रीकवीद्धसागरजी म० सा० (वादमे आचार्य) ने 
चनाई । जयपुर संघ के प्रमुख श्रावक श्रेष्ठिवर्य श्रीहमीर- 
मलजी स॒7० गोलेच्छा द श'्ली स्रिमलजी सर० संचेती आदि 
से परामर्श कर धर्मशाला वनाने के लिग्ने “श्रीजिनहरि 
विहार” के नाम पर प्लॉट खरीदा गया । 
चातुर्मास का समय संप्रर्ण छो चुका था, सभी विहार 
की तेयारियाँ में लगे थे। पु० उपाध्यायजी म० सा० ने 
पालनपुर की गोर प्रस्थान किया। भाप पृज्यवर भी 
बढ़ोदा की भोर प्रस्थान करने वाले थे किन्तु भावी होन- 
हार होकर ही रहता है। एकाएक आपभी को हार्ट एटेक 
सा हुआ, किसो प्रकार की विना विमारी के समाधिस्थ हुये । 
आपके अचानक स्वग्वास से सारे संघ में शोक छागया। 


आकाशवाणी द्वारा संत समाचार प्रसारित किये गये | 


आपकश्री के अन्तिम संस्कार का पूरा छाभ बड़ौदा निवासी, 
सेठ शान्तिलाल हेमराज पारख ने लिया । 

भवितव्यता की खास वात तो यह थी की आपकी 
निश्रामें पुर्वाचार्य के नाम पर खरिदेहुए प्लाट में पक्की 
लिखापढी होने के वाद एकही माह के भीतर उसी ही 


प्लॉट में श्षापका अभिदाह हुआा। उसे भूमि के भी महान 
सौभाग्य समर कि भकाने बनने के पूर्वा महापुरुष को 
स्थापित किया। 

कंकुबाई की धर्मशाला में पूज्यवरश्रीजी के बात्म 
श्रेयाथ भट्ठाई महोत्सव व शान्तिस्नाव का भव्य आयोजन 
किया गया । ह 

पु० स्व० आधचार्यश्री अब हमारे बीचमें नहीं रहे किश्तु 
आप पूज्यवरश्री का आदर्श जीपन आपकी हित शिक्षायें 
हमारे सामने हैं । हम उनका पालन करते हुए भाषतश्री 
के चरणों में हमारी नम्नव हार्दिक श्रद्धाज्ञलि समर्पित 
करते हैं । 

आपके आत्मा की महान्‌ पुण्याई थी कि यौधन अव- 
स्‍्था में चारित्र लेकर वीतराग के शासनव गच्छ को 
दीपाया । आपने शासन पर किये महान्‌ उपकार, श्रीसंघ 
कद पि नहीं भूल सकता | ; 

वर्तमान में आपके मुनि व साध्वीगण, पु० गणघीश्वर 
श्रीहैमेन्द्रसागरजी म० 
मांश्रप्रदेश, तामिलनाडु, कर्नाटक, बंगारू, राजस्थान, गुज- 
रात, सौराष्ट्र महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में विचर कर शासन 
का प्रचार करते हैं। न्‍ 

जो $चछे हैं, और सभी के भलाई की चिंता करते हैं 


वे सदा के लिये जवता के हृदयपटल पर बणर हैं। 
अमर हैं ! 


सा० की भाज्ञामें महाकौशल, 


पूज्य गुरुदेव की पविन्न आत्मा को शत-शत प्रणाम 
के शान्वि-- 





आचार्थ श्रोजिनकवीन्द्रसागरसूरि 
[ छे०-स्वाछजीज्वी श्री स्ज्जच्चध्पीज़ी चिंछारव्ट! ] 


इस अनादिकालीन चहुगंत्यात्मक्त संसाद कानन में 
अनन्त प्राणी स्व सत्र कर्मानु्धार विविश्र-विचित्र शरी रघारण 
करके कर्म विप्ाक की शुभाशुम रूप से भोगते हुए भ्रमण करते 
रहते हैं। उनमें से कोई झ्लात्मा क्रिखो महान्‌ पुष्पोदय 
से मानव शरीर पाकर सदुगुद संयोग से स्वरूव का भान 
करके प्रकृति की ओर ग्मन करते हैं। जन्म बौर जरामरण 
पे छूट कर वाघ्तविक मुक्ति भाप्त करने के लिय्रे तप संयम 
की साथना पूर्वक स्व पर कल्याण साधते हैं। ऐसे ही 
प्राणियों में से स्वर्गीय आचायदेव ये, जिस्दोंने वाल्यावस्था 
से आत्मविकास के पथ पर चल पर मानव जीवन को 
शतार्यें किया । 

बआंह्ा-सरिच्यय व ज्जज्स्त 

आपकी के पूर्वन सोनोगरा चौहान क्षत्रियये और 
घोर प्रसविती मद्भूमि के धस्ताणों प्लाम में निवास हुरते 
ये। वि० सं० ६०५ में थ्रोदेवातन्दयूरि से प्रतिबोध 
पाकर जेत ओसवाल वे और अह्िंशा पर्मे घारग हिपा । 
पुर्द पुदप जगाजो शाह 'रावी' आकर रहे छो। रावो 
से पाहृण और किर व्यायाराध इन्हीं के वंशज श्ोप जी 
सं० १६१९ में खालपूरा चले गये थे। वहाँ भो व्यिति 
ठोक न होने से इनके वेशज शेत्मझों पाढठपुर आये 
और वहीं निवास कई छिया। इसो दंश में वेबरमाई 
के मुचुतर क्रो विद्वचस् शाह को पर्माहों श्रोषरोों बच्यू 
बाई की रशकडुत्षि से वि० सर १६६४ को चंत्र शुक्ता 
ह३ हो शुप साल सूजिं। एड दिठए छठ ते आयउार 
किवा। दिकानवादा है गे पूर्ँ हर बाजक बाह्य" 
वहा में हूं काठ हाडि$ हो घुड़े चे। जा; डख्ोते 


विचार किया कि हमारा यह बालक जोवित रहा तो इसे 
शासन सेवार्थ सर्मागत कर देंगे। 'दोनद्वार विरवातके 
होते चोकने पाव' के अनुप्ार यह बालक शेशवाइस्पा से 
ही तैजस्वी और तोतग् बुद्धि का था । 

जब हमारे यह दिव्य पुद््र केवड ६० वर्ष के दो थे 
ठमी पिता को छत्र-छाया उठ गई झोर यह प्रधंग इस 
वाछक के लिये वेराग्योदमद का कारण दवा) 

द्ोक-पस्व माता पुत्र अपनो। अवाय दशा से अत्यन्त 
दुःल्लो हो गये। 'दुख/ में भगवाव याद आठा है यह 
कद्गावत सही है। कुछ दिन वो घोहामिमूत द्वो ब्यवोत 
किये। बालक घनप्त ने कहा, माँ में दोक्षा झूंगा। 
मुझे किसो अच्छे गुरुजी को सौंव दें । 


माता ने विचार क्रिया, अब एक बार बड़ी बहिन 
के दर्शन करने चलना चादिये ॥ माठाजी को बड़ी बहिन, 
जिनका नाम जोवोबाई पा, स्ववामधन्यां प्रत्तिद्ध विदुपी 
बार्पोरल घ्रोमती पुष्पश्नोबी म०सा* के पास दीज्ा 
छेकर साध्दों वत गई थो। छतका नाम ख्ोमदो दयाप्री 
जी म० था। वे इंच सनय श्ोसदी रवशीजों म॑० सा० 
के साथ मारवाड़ में विचरदों यो, वहीं माता पुत्र दर्शनार्थ 
जा पहुँचे । 

शोमदो रत्लश्रीजो म० सा० मे इस बुद्धिवाव तैजशो 
बालक को मातता ही चेधसबत्र आहवरानों से पट 
डिता और गजावीश8 थोमाबू हितों मरे सा० 
के वाद बानिक ता-दोशा छेते को कोडे भेज दिया । 
बर्ों रह कई विदा प्रावकले छो। थोड़े शितरों में दो 


[ १४० ॥ 


इन्होंने जोवविंचार, नंवतत्त आदि प्रकरण एवं प्रतिक्रमण, 

सस्‍्तवन, सज्काय आदि सीख लिये । 

गणाघीश महोदय कोटा से जयपुर पघारे। वहीं 
वि० स॑० १६७६ के फाल्युव मास की ऋष्ण पंचमी को 
१२ वर्ष के किशोर बालक धनपतशाह ने शुभ मुहूर्त में 
बड़ी धृमवाम से ४ अच्य वेरागियों के साथ दीक्षा घारण 
की। इसका मान किवीख्धसागर' रखा गया और गणा- 
घीश महोदय के शिष्य बने । 
सअलध्य्यय्यस्त 
अपने योग्य गुददेव की छत्रछ्याया में विवास करके 

व्याकरण, न्याय, काव्य, कोश, छन्द, अलंकार आदि शास्त्र 
पढ़े एवं संस्कृत प्राकृत गुर्जर आदि भाषाओं का सम्यग्‌ 
ज्ञान प्राप्त किया व जैन शास्त्रों का भी गम्भीर अध्ययन 
किया । 'यिव्रानाम तथागुणई/ के अनुरूप आप सोलह 
वर्ष की आयु से ही काव्य प्रणयतत करने लग गये थे। 
स्वल्व काल में ही आशु कवि बन गये। आपने संस्कृत 
और राष्ट्रभाषा में काव्य साहित्य में अनुपम वृद्धि को है । 
दार्शनिक एवं ततज्ञान से पूर्ण अनेक चेत्यवन्दत, स्तवन, 
स्तुतियाँ पज्फाएँ और पुजाएं बनाई है जो जैन साहित्य 

की अनुपम कृतियाँ हैं। जेन साहित्य के गम्भोर ज्ञान 
का सरल एवं सरस विवेचत पढ़ कर पाठक बनायाप्त ही 
तत्वज्ञान को हृदयंगम कर सकता है और आननद-समुद्र में 
मम्म हो सकता है। आधुनिक काल में इस प्रकार तत्त- 
ज्ञानमय साहित्य बहुत कम इृष्टिगोचर होता है। जेन 
समाज को आपसे अत्यधिक भाशाएं थीं, कि असामय्रिक 
निधन से वे सब निराशा में परिवर्तित हो गई । 

आपने ४१ वर्ष के संयमी जीवन में ३० वर्ष गुरुदेव के 
चरणों में व्यतीत किये और मारवाड़, कच्छे, गुजरात, 
उत्तर प्ररेश, बंगाल में विहार करके तीर्थ यात्रा के साथ ही 
धर्म प्रवाए किया । जयबु र, जेतडनेर आदि कई ज्ञाव 
डर को सुब्यवस्थ्रित करने, सुचात्र बनाने आएरि में 


गुरुवर्य महोदय को सहायता की ॥ 

आप ही के अदम्य साहस और प्रेरणा से वि० सं० 
२००६ में मेड़ता रोड फलोधी पार््वनाथ विद्यालय की 
उसी वर्ष गुरुदेव ने मेडता रोड में उपधान 
शुक्छा १० के दित 


स्थापना हुई । 
मालारोहण के अवसर पर मार्गशीर्ष 
आपको उपाध्याय पद से विभूषित किया । आपके गुरुदेव 
का पक्षाघात से उसी वर्ष पोष कृष्णा अष्टमी को स्वरगंवास 
हो जाने पर उपस्थित श्रीसंघ ने आप श्री को आवचार्यपद 
पर विराजमान होने को प्रार्थना को, किन्तु आपम्री ने 
फरमाया हमारे समुदाय में पराम्परा से बड़े ही इस पद 
को भलंकृत करते हैं | अतः यह पद वीरपुत्र श्रीमान आनत्द- 
सागरजी महाराज सा० सुशोभित करेंगे। मुझे जो गुरुदेव 
बना गये हैं, वही रूँगा । कितनो विनम्रता और निःस्पृहता ! 
ब्योग-स्लाध्यल् 

आपको भात्मसाधना के लिये एकान्त स्थान अत्यधिक 
झुचिकर थे | विद्याध्ययतान्तर भापश्नी योगसाघनों के लिये 
कुछ ससय ओसियां के निकट पर्वत गुफा में रहें ये, एवं 
लोहावट के पास की ठेकरी भी आपका साधना स्थछ 
रहा था । 

जयपुर में मोहनवाड़ी नामक स्थान पर भी आपने 
कई वार तपस्था पूर्वक साधना की धी। वहाँ आपके 
सामने नागदेव फत उठाये रात्रि भर बेठे रहे थे। यह धरश्य 
कई व्यक्तियों ने आँखों देखा था। आप हठयोग को आसन 
प्राणायाम मुद्रानेति, धौती जादि कई क्रियायें किया 
करते थे । 

स्प्नब्ड्च्वर्सा 

प्रायः देखा जाता है कि ज्ञानाभ्यासी साई साध्वी 
वर्ग तपस्या से वंचित रह जाते हैं किल्तु बाप महानुभावे 
इपके अज्ाद छा थे। ज्ञावाजत, एवं काव्य-अगयन के 


के साथ हो ताश्वयो भो सतत सतत पर किया करते 
थे। ४२ वर्ष के संबरती जोबूव में आते माउ-हत, पन्न- 


] रच] 
झमण, बह्ाइ्यों, पंचौठे, क्ादि किये। तेलों को ठो सद्दोत्सव पूर्वक आचार्य पद पर प्रतिप्ठित किया गया । 


गिनती हो नहों की जा सकती) 
स्वाछिल्‍्य सता 

आपने सेकडों छोटे मोटे चैत्यवन्दन, स्तुियाँ स्ववत, 
सुज्माय आदि बनाये, रततद्॒य पूजा,पार्श्दवाय पंचकल्याणक 
पूजा, महावीर पंचकल्पाणक पूजा, चौसठप्रकारों पूजा, 
तथा चारों दादा गुएओं की पृथक २ पूजाएँ एवं चैत्रो- 
पूर्णिमा कार्तिकृपुरणिमा विधि, उपघोत, विशविस्थातक, 
वर्षीतप छम्माप्ती तप आदि के देव-वन्दत श्रादि विशिष्द 
रचताएं की हैं। आप संस्कृत प्राइत हिस्दी में समान रूप 
में रघनाएँ करते थे। बहुत सो रचनाक्षों में आपने अपना 
नाम ने देकर अपने पूज्य गुर्देव का, गुदुक्नावाओं का एवं 
अन्यों का नाम दिया है। इस सारे साहित्य का पूर्ण 
परिचय विस्तार भय से यहाँ नहीं दिया जा रहा है। 

आपको प्रवचन छोलो ओजस्वी व दाशंनिक ज्ञानयुक्त 
धी। भाषा सरछ, सुबोध भर प्रसाद गुणयुक्त थी। 
रचनाओं में अलंकार स्व॒मावतः ही आ गये हैं। बत. 
भापषको एक प्रतिभाशालो कवि भो कहा जा सकता है। 

आ्वाच्यार्य पलट 

विक्रप से० २०१७ की पौध शुकठा १० को प्रख्वरवक्ता 
व्यास्थान-वाचस्पति दीरपु श्री जित आनन्दमागर 
सूरोश्वर जो म० सा» के आकश्मिक स्वर्ग गमदानन्तर सारी 
समुदाय ने भापद्ी को पमुदायाधोश बनाया । अहमदाबाद 
में घेत्र कृष्ण ७ को श्लो खरतरगच्य संघ द्वारा आपको 


0 


आपकन्नी स्वभाव से ही सरल मिखतमार ओर गम्भोर 
थे। दयाडुता और हृदय को विधारता भादि सद॒गुणों से 
सुशोभिद थे । आपस्री के अन्ठ करण में घाघधन, व गच्छ 
व समुदाय के उस्कर्ष की मावनाएँ सतत्‌ जाएत रहती थी ) 
पाछीताना में “वी जिन हरि विहार” भापश्नी की सत्पेरणा 
का को रिस्तम्म है । 


आपश्री के कई शिष्य हुए, पर वर्त्तमाव में केवल श्रो 
कह्याणमागरजी तथा मुनि्ती कंदाशमागर जो विशमात है । 


समुदाय के दुर्माष्य से आपश्री पूरे एक वर्ष भी 
आचार्य पद द्वारा सेव्रा महों कर पाये कि कराछकाल ने 
निर्दयता पूर्वक इस रतन को समुदाय से छीन छिया। उम्र 
विहार करते हुए स्वस्थ्य सवक्ध देहधारी ये महानपुष्षप 
अहमदाबाद में केवछ २० दिन में मन्दसौर के पास बूड़ा 
प्राम में फा ३ शु० एकम को संख्या समय पयारे। वहाँ 
प्रतिष्ठा कार्य व योगोदबहन कराने पधारे थे किन्तु फा० शु० 
४ शनिवार २०१८ को रात्रि को १६॥ वे अक़समात 
हार्टपेल हो जाने छे नवग्रार बा जाय परे एवं प्रतिप्ठा 
कार्य के लिगे ध्याद में अवस्थित ये महानुमाव सघ व समु> 
दाय को निराघार निराश्रिद बगाकर देवलोक में जा विराजें 
दादा गुरुदेव व शासनदेद उत्त मह्ायुर्य को आत्मा को शांति 
एवं समुदाय को उतडे पदानुसरण को धाक्ति प्रशात करें, 
यही हमारों हार्दिक अभिरापा है । 





महान प्रतापी श्रोमोहनछालजी महाराज 


[ स्वेत्वर॒क्कात्त स्वाछत्टा | 


पंचमकाल में जिनेश्वर मगवान के जमाव में जिनश्ासन 
को अक्षुण्य रखने में जिनप्रतिमा और जैनागम दोनों प्रवक 
कारण हैँ जिसक्नो रज्ना का श्रेय श्रमण परम्परा को है। 
उन्होंने ही अपने उपदेशों द्वारा श्रावक्र-णहस्व वर्ग को धर्म 
में स्थिर रखा और फडसवल्य सातों क्षेत्र समुल्तत होते 
रहे | युदूर बंगाल जेसे हिम्माप्रवान देथ् में तो यतििजनों ने 
विचर कर जेन घर्मी छोगों को धर्म-मार्ग में त्थिर रखा है। 
समय-समय पर बाये हुए शेथिल्य को परित्याग कर शुद्ध 
चाब्वाक्ाार की प्रतिष्ठा बढाने वाले वर्तमान साधु-समृदाय 
के तीनों महापुरुषों ने क्रियोद्धार किया था। श्रोमद्‌ 
देवचद्धजी, जिनहर्पजी बादि अमेक सुविहित साथुओं क्रो 
परम्परा अव नहीं रही है पर क्षमाकल्याणजी महाराज 
जिनका साधु-पसाध्वी समुदाय खरतर गच्छ में सर्वाधिक्र है, के 
पदचात्‌ महानृ-प्रतापी तपोमूत्ति श्री मोहनलारूजी महाराज का 
पुनीत नाम बाता है। भापने पहले यति दोक्षा छेक्तर लेख- 
नऊ में काफी वर्ष रहे फिर करूकत्ता-वंगारू में विचरणकर 
हीं से वेराग्य में अमिदृद्धि होने पर तीव॑बात्रा करते हुए 
अजमेर जाकर फिर त्वाग-मार्ग की बोर अम्नसर हुए थे, 
उनका संक्षिप्त परिचय यहां दिया जाता है । 
महात्‌ शझासन-प्रभावक श्रीमोहनछालजी महाराज 
अठगरहवीं शताब्दी के आचार्य्रवर श्रीजिनपुझसूरिजी के 
विद्वानू श्षिष्य यति कर्मचद्धजी-ईश्वरदासजी-बृद्धिचन्धजी- 
लालचन्दजो के क्रमागत यति श्रीड्पचन्दशी के शिष्यरत्ष 
थे । भापका जन्म सं० १८८७ वेशाल घसुदि ६ को मथुरा 
के निकठ्वर्ती चद्धपुर ग्राम में सवाव्य ब्राह्मग वादरमहुजों 


की सुझोला घर्मपत्नी सुन्दरवाई की कुक्षि से हुआ था । 
आपका नाम मोहनछाल रखा गया, जब आप सात वर्ष 
के हुए माता-पिता ने नागौर भाकर 


०८ 


श्रीरूपचन्रजी को शिप्य झूपमें समर्यण 


सं० १८६४ में यति 
कर दिया । यतिजी 
ने आपको योग्य समककर विद्यामस्थास कराना प्रारुभ 
किया | अल्प समय में हुई प्रगति से गुदणी आप पर बड़े 
प्रतन्‍्त रहने छगे । उस समय श्रोपूज्याचार्य श्रीजिनमहेंद्ध- 
सूरिजी बड़े प्रमावश्ाली थे बौर उन्हों के आज्ञानुवर्त्ती 
यति श्लोहूपचन्द्जी थे। दीज्ञानंदी सूची के .अनुयार आप 
की दीक्षा सं० (६०० में नागोर में होना सम्भव है। 
मोहन का नाम मानोदय और छूक्ष्मोमेह मुनि के पौन्न- 
विप्य लिखा है। जोवनचरित के अनुसार कापकी दीक्षा 
मालव देय के मकसीजी तोयथ॑ में श्री जिनमहेन्धसूरिजी के कर 
कमंलों से हुई थी । इन्हीं जितमहेद्धछुरि जी महाराज ने 


तोर्बाधिराज शब्रुझुजबय पर वम्बई के नगरसेठ नाहदा 
सोतीय छी मोतीबाह की टूँक में मूलनावकादि अनेकों - 


जिनप्रतिमारओं की अंजनशलाका प्रतिष्ठों बड़े भारी 
ठाठ से कराई थी । 

श्रीमोहनछालजी महाराज ने ३० वर्ष तक यतिपर्याय 
में रहकर सं० १६३० में कलकत्ता पे अजमेर पवारकर 
फक्रियोद्धार करके संवेगपक्ष घारण किया | आपका साध्वा- 
चार वड़ा कठिव बौर ध्यान योग में रत रहते थे एकवार 
अकेले विचरते हुए चल रहे थे नगर में न पहुंच सके तो 
चृत्ञ के नोचे ही काबोत्सर्ग में स्थित रहे, आपके ध्यात 


प्रभाव से विक्ट जाबा हुआ सिंह भी ्यानन्‍्त होंगया। 


| ९४) 


हपश्वर्यारत संयमी जीवन में आपको रात्रि में पानी ठर 
रखने की धावश्यवता महों पड़ती थी | पीछे जब साधु 
समुदाय यढा तय रखने छगे । एक्यार आप प्राचीन हीये 
धीओशधियां पपारे हो वहाँका मन्दिर-गशणएट् कोर प्रभ 
प्रतिमा १९ बाहु में ढके हुए थे । आपने जवतक जीर्योदिर 
ढाये मं हो विगय का स्याग कर दिया! पीछे तगरसेठ को 
भाषूम पड़ा भौर णीर्णोदार करवाया गया। ओधियाँ के 


मन्दिर में आपश्वी की मृत्ति विराजमान है । 
आपगे मारवाड़, गुजरात, काियादाड़ आदि अनेक 


ग्राम नगरों में अप्रठिवद्ध विहार किया था। बम्बई जेसी 
महानगरी भें जेन साघुओं का विचरण सर्वश्थम आपने ही 
प्रारभ क्या। वहाँ आपका बडा प्रमाव हुआ, बवन-सिद्ध 
प्रवापी प्रह्मापुगष तो थे ही, वम्बई में घर घरमें आपके चित्र 
देखे जाते हैं। आपने अनेकों भव्यात्माओं का देशविरति- 
सर्वविरति धम में दीक्षित द्रिया। आपका विश्वाल साधु 
शमुदाय हुआ। अनेक स्वावों में जोर्णोंद्धार-प्रतिष्ठाएँ 


आदि श्लापते दपदेशों मे हुई। रात १६४३ में महाती 
धहुझुय वी हलह्ट्टी में मुश्ियबाद निवासी रायबहादर 
बाबू घनपतछिहजी दुण्ड हारा निर्मापित विशा्त शिनाष्ठय 
की भ्रदिष्या-मंजन६छ)पा आपडी मै १२+कमछों सै सम्पत 
हुई थी | 


आपका शिष्य परिवार विज्ञाछ था, आपमें सवंगष्छ 
सममभाव का आदर्श गुण था अतः ध्षापका शिष्य प्रमुद्ाय 
भआाज भी सरतर ओर तपरगच्ध दोतों में सुशोमित है । 
आपके व आपके शिप्योँ द्वारा अनेक मन्दिरों, दादावा़ियों 
के निर्माण, जीोद्वारादि हुए, शानभंदार आदि पस्थाएँ 
स्पापित हुई, साहिरपोदार हुआ। कप अपने समय के एक 
तेजस्‍्दी युगपुरण थे। निर्मल तप-संयम से आत्मा को 
भादित वर अनेक प्रकार से ध्ासत-प्रभाववा ढरके स्लं० 
१६६४ वेशाल्त दृष्ण १४वो सूरत नगर में आप समाधि 
पूदंक स्वर्ग सिपारे । 


8 
आचार्थ-प्रवर श्रेजिनथशःस्‌रिजी 


( अ्वंछ्तणत्थाल च्वाहत्टा ] 


खण्तर गच्छ विमूषध, वचनसिद योगोष्वर श्री मोहन- 
छात्जी मद्दाराज के पट्ट-शिष्य थो यश्ोमुतिजी का जन्म 
सं १६१२ में जोधपुर के पूनमचंदजों सांड की घमंपश्नो 
मांगोबाई को डुक्षि पै हुआ। इनका नाम छेठमल था, 
विताशी का देहान्त हो जाने पर अपने पेरो पर खड़े होने 
औए घार्मिद् अम्याए करने के लिये माता की छाज्ञा ऐेकर 
हितों गाडेवाले के घाथ अहमदाबाद को ओर घर पड़े | 
इनके पास चोड़ा सा माता और राहु सर्द के छिये मात्र 
दो रुपये थे। इनके पराप्ठ पार्यंनाथ भगवान के नाम वा 
संबछ या अतः भूरा प्यास का स्यात् डिये विगा सवरत 


यात्रा करते हुए क्षद्ममदावाद जा पहुँचे। हिही सेठ की 
दुवान में जाकर मधुर व्यवहार से उसे प्रसन्न कर नोकरी 
कर छो और निः्ठापूर्वक काम बरने छंगे। मुनि महाराजों 
के पास धायिक अभ्यास चालू विया एव व्यास्यान-धवण व 
दर्बतिथि को ठप्रध्या बरने छगे । एकबार बच्छ के परासवा 
गांड गए; जहां जीतविजयजी महाराज बा समागम हुआ ३ 
आपकी घार्मिददति छऔर अम्यास देखबर धर्माष्यापक 
हूर में नियुक्ति हो गई । धामिक शिक्षा देते हुए भो आपने 
४५ उपदास बी दीपंठपश्वर्या को। स्वृ््मों-बन्धुओं के 
छाप समैठदिसरजी आदि पंचदीर्थी को यात्रा की | 


[ (४४.7 


पन्दह वर्ष के दीर्घ प्रवाच से जेठमछजी जोधपुर लौटे 
और विनयपूर्दक माता को स्थावकवारों मान्यता छुट्ाकर 
जिनभ्रतिमा के प्रति शद्वालु बनाया । तदेनन्तर उन्होंने ५१ 
दिन की दीर्घ तपल्‍्चर्या प्रारभभ की दीवान कुँदनमेजी ने 
घड़े ठावसे अपने घर ले जाकर पान्या कराया । माता-पृत्र 
दोनों वेराग्य रस ओत-प्रोत ये । माता को दीक्षा दिलाने 
के अनन्तर जेठमलजी ने खरंतरगच्छुं नभोमणि श्री मोहनलेल 
जो महाराज के वन्दनार्थ नवाधहर जाकर दीक्षा को 
भावेंता व्यक्त कर जोघपुर पधारमे के लिये वोनती की । 
गुरुमंहा राज के जोधपुर पघारने पर आपने सं० १६४१ जेंठ 
शु०४५ के दिन उनके करक्मलों से दीक्षा ली और 
बने । 
चित होकर अभ्यास करते हुए गृर्महाराज के साथ बजमेर, 
पाटण और पालनपुर चातुर्मास कर फलोदी पघधारे। 
जोधपुर संघ की वोनती से गुरु महाराजने जसमुनिजी को 
वहां चातुर्मास के लिये भेजा। तप्वी तो आप थे ही 
सारे चातुर्मास में झ्ायंचिल तप करते तथा उत्तराब्ययन 
सूत्र का प्रवचत करते थे। अपनी भूमि के 
देख संघ आनन्द-विभोर हो गया। चातुर्मात के अनन्तर 
फलोदी पघार कर गुरुमहाराज के साथ जेसलमेर, अ 


जसमु्ति' 


व्याकरण, काव्य, जनागमादि के अभ्यास में दत्त- 


मनिरत्न को 


८ 


अचलगढ आदि तीथथों की यात्रा करते हुए अहमदाबाद 
पधार कर चातुर्मास किया । तदनन्तर पालोताना, सूरत, 
बंबई, सूरत, पालीताना चातुर्मास किया सातवें चातुर्मास 
में आपने गुणमुन्ति को दीक्षित किया । 
सिद्धाचलजी क्री जया तलहटी में राय घनपतर्सिहजी 
हादुर ने घतवसी टुंक का निर्माण कराया । उनकी धर्म- 
पत्नो रानी मैनासुच्दरी को स्वप्न में आदेश हुआ कि 
जिनालय की प्रतिप्ठा श्री मोहनछालजी महाराज के 
करकमलों से करावे। 
वी बात कही । 


उन्होंने वावृसाहव को बपने स्वप्न 
उनके मन में भी वही विचार था अतः 
अपने पुत्र बवू नरपतर्सिह को भेजकर महाराज साहव को 


प्रतिप्ठा के हित पालीताना पधारने की प्रार्थवा की 

बाव साहव की भक्तिसिक्त भावना स्वीकार कर 
पुज्यवर श्री मोहंनलालजों महाराज बपने शिप्य समुदाय 
सहित पालीताना परधारे कोर वो हार वाले विज्ञाल 
लिनालय की प्रतिप्ठा सं० १६४६ माध सुदि १० के दिन 
बड़े ठाठ के साथ कराई। १५ हजार मानव मेदिनी की 
उपस्थिति में अंजनएछाका के विधि-विधान के कार्यों में 
गुर महाराज के साथ श्रीयशोमुनि जी की उपस्थिति और 
पूरा पूरा सहयोग था । 

इसी वर्ष मिती बपाड़ सुदि ६ को चूर के यति राम- 
कुमारजी को दीक्षा देकर ऋद्धिमुनिजी के नाम से यशो- 
मनिजी के शिष्य प्रसिद्ध किये । फिर वेवलमुनि कौर अमर 
मनि भी आपके शिष्य हुए। सूरत-अहमदाबाद के संघ की 
आग्रहभरी वीनती थी। बत;ः सं० ६८४२-४३ 7 
चातुर्मास सूरत में करके बहमदावाद पघारे। सं० १६५४- 
५५-५६ के चातुर्मास करके पन्‍्यास श्री दयाविमल जी के 
पास ४५ आयमोंके यो गोद्दहन किये । समस्त संघ ने आपको 
पन्‍्यास और गणिपद से विभूषित किया । तदसन्तर गुट 
महाराज के चरणों में सूरत आकर हप्गहिण्ी वो योग दन 
कराया । सं० १६५७ सूरत चौमासा कर र्ध्श८ घम्बई 
पघारे और हरखमुनिजी को पत्यात पद अदान किया । 

राजस्थान में घ॒र्म प्रचार और विहार के लिये गुढ 
महाराज की आाज्ञा हुई तो भापश्री ने सात शिप्यों के चाथ 
शिवगंज चातुर्मास कर उपधान कराया । राजमुतिजी के 
शिष्य रक्षमनिजी, लब्बिमुनिजी और हेतश्लीजी फो बड़ी 
दीक्षा दी | सं० १६६० का चातुर्मास जोधपुर में किया 
ओर सं० १६६१ का चातुर्मास अजमेर विराजे। इसी 
समय काम्फ्रोन्स अधिवेशन पर गए हुए कलकताके राय बद्री- 
दास मकीम वहादुर, रतलाम के सेठ चांदमछूजी पटवा, 
ख्वालियर के रायवहादुर चयमरूजी गोलछा और फलौदी 
के सेठ फूलचम्दजी गोलदा ने श्री मोहनलालजी महाराज 
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से अछ बी कि धाप सरतर गच्छ के हैं और इधर घर्म का 
उद्योत्त बरते हैं हो राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बंगाल को 
भी धर्म में दिकाये रखिये | गुदमहाराज ने पं० हरखमुनिजो 
हो कटा कि तुम खरतरगच्छ के हो, परारख गोत्रीय हो 
अतः खरतर गन्छ को क्रिया करो | पंन्यास णी ने गुर्वाज्ञान 
शिरोघार्य मानते हुए भी चालू क्रिया करते हुए उधर के क्षेत्रों 
को सभाएने फी इच्छा प्रकट की। गुरुमह्वाराज ने अजमेर 
स्थित हमारे चरित्र नायक यशोमुनि जो फो आज्ञापत्र लिणा 
जिसे उन्होंने सहर्प स्वीवार किया) गु मदहाराज को 
इससे बडा सन्तोष हुआ। चाहुर्माध बाद पन्‍्याम जी 
अम्बई की और पघारे और दह्ाणु में गुष्महाराज के चरणों में 
उपस्थित हुए। आपने गृढ-महाराज को बड़ी सेव्राभक्ति 
की, वेय[वच्च में सठत्‌ रहने छगे ॥ 
एकदिन गुस्महाराज ने यशोगुनिजी को बुलाकर झपु« 
झय यात्राय॑ जाने को आज्ञा दी । थे ८ शिष्पों के साथ 
घष्ठमीपुर तक पहुँचे तो उन्हें गुरुमहाराज के स्वर्ववास के 
समाचार मिले । 
सं० १६६४ का चाहुर्मास पालीताना करके सेदाणी 
ब्णंदकुंवर थाई को प्राना से रतछाम पधारे । सेठानीजी 
ने उधापनादियें प्रचुर इब्य व्यय किया | सूरत के मवखचन्द 
भाई को दीक्षा दैकर नीतिमुति माम से ऋष्धिमुनिजी के 
शिष्य किग्रे। इसो समय सूरत के पास कठोर गांव मे 
प्रतिष्या के क्वद्धर पर एकन्र सोहनछारझूजी महाराज क्ले 
संधाड़े के पगन्तिमुनि, देवमुनि, ऋद्धिमुनि, नयमुति, बत्या- 
गमुनि क्षमामुनि आदि ३० साधूर्मों ने श्रीयशोमूनिजों को 
आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करते का लिखित निर्णय किया । 
पोयशोमुनिजी महाराज सेमलिया, उज्जेन, मश््मोजो 
डोते हुए इन्दोर पघारे और बेदारमृनि, रतनमुन्ि, भावमुति 
मो बोगोइट्न कराया] ऋ:्धिमुनिजी भो घुरत से विहार 
कर मंडियंगढ़ में करा मिले। जयपुर से गुमानभूनिजी झो 
गधा की छादतों आ पहुंचे। आपने दोनों को योगोदइन 
किया मैं प्रवेश कराया । से० १६६५ का चातुर्माय घा- 
छियर में किया। योगोद्ववन पुर्ण द्ोते पद गुमांदमुनिजी, 


ऋडिमुनिजी और बेद्वरमुनिजी को उत्सव पूर्दक पन्‍्यास पद 
से विभूदित क्या। पूर्व देश के होयों की यात्रा की 
भावना होने से ग्वालियर से बिह।रे कर दतिया, मांसो, 
कानपुर, छूयनऊ, अयोध्या, काशी, पढना होते हुए पावा- 
पुरी पधारे । वीरप्रभु को निर्याशभूमि की यात्रा कर कुंड 
लपुर, राजग्द्दो, क्षत्रियपुंड आदि होते हुए प्म्मेतशिखरजी 
पधारे । कलकत्ता संघ ने उपस्यित होकर कलकत्ता पधारने 
को बोनति की। आपथी साधुमण्डल सहित वलकत्ता 
प्रघारे और एक मास रहकर मं० १६६६ को चाहुर्मीस 
किया। सं० १६६७ अजीमर्गंज और सं० १६६८ का 
चातुर्मौस बातूचर में किया। आपके सत्सग में श्लोममर- 
खन्दजी बोचरा ने धर्म का रहस्य समझकर सपरिवार तेरापय 
को श्रद्धात्यागक्र  जिनिश्रतिमा की हुई मार्यता स्वीकार 
की । संघ की वीवति से श्रीगमानगुनिजी, बेशरमुनिणी 
और बुद्धिमुतिजी को कलकत्ता चारद्मास वे लिए आपनी 
ने भेजा । 

आपसों दान्तदारत, विद्वान और तपस्बी थे। सारा 
संघ आपको आचार्य पद प्रदान वरने के पक्ष में था । सूरत में 
किये हुए ३० मुनि-हम्मेलन का निर्णय, छराचद्धजी महा- 
राज व अनेक स्थात के संघ के पत्र आजाने से जात सेठ 
फतेदन्द, रा० ब० बेशरीमलजी, रा० व० बद्रोदासजी, 
नयमछजी गोएछा अआरदि के धाप्ह से आपको सं० १६६६ 
ज्येष्ठ शुद ६ के दिन थापकों आचार्य पद से विभूषित किया 
गया। आपल्रो का छक्ष क्रात्मशद्धि को ओर था मौत 
अभिग्रद दृ्वेंक तपष्नचर्यो करने छगे | पं० केशरमुनि भाव- 
मुठिजी साधुओं के साथ भागछुपुर, धम्पापुरी, शिखरजी की 
यात्रा कर पावापुरी पधारे | आदिवन सुदो में छापने ध्यात 
कौर जापपुवंक दीघ॑तपरपा प्रास्म्म की। इच्छा न होते 
हुए भी संघ के आप्रह से मिगसरवदि १२ को ५३ उपवास 
का प्रारणा क्या) डुपइर में उल्टों होने के बाद अशाता 
बढती गई और मि० भु०३ सें० १६७० में समाधि पृर्दक 
राजि में २ बजे तझ्वर देह को त्यागर८ स्वर्गवायी हुए। 
पावापुरी में तालाव के सामने देदरी में आपकी प्रतिमा 
विराजमात को गई | 


प्रभावक आचार्थ श्रीजिनऋद्धिस॒रि 


[ स्पेंलरक्कात्छ च्वाछव्टा ] 


घुविहित शिरोमणि महामुनिराज श्री मोहनडाल जी 
महाराज के रचहस्त दीक्षित प्रशिप्य श्रीजिनऋद्धियूरि जी 
विद्वान, सरलू-स्वभावी और तप जप रत एक चरितवान्‌ 
महात्मा थे । उनका जन्म चूर के ब्राह्मण परिवार में हुला 
था और वहीं के यतिवर्य चिमनीरामजी के पास आपने 
दीक्षा ली घी, आपका नाम रामकुमारजी घो। बापके 
बड़े गृष भाई ऋषद्धिफिरपजी भी उच्चकोटि के त्याग 
वैराग्य परिणाम वाले थे इन्होंने देखा कि उनसे पहले में 
त्यागी बन जाऊं अन्यथा गद्दी का जाल मेरे गछ्े में ना 
जायगा। बाप चुह से तिकल कर वीकानेर गभे, मंदिरों व 
माल में दादा साहव के दर्शन कर प॑दछ ही चलकर आवबू 
जा पहुँचे क्योंकि रेल भाड़े का पसा कहां था ? वहाँ से 
एक यतिजी के साथ गिरनारजी गये । और फिर हिद्धा- 
चलजी आकर यात्रा करने लगे | श्रीमोहनलालजी महाराज 
के पास सं० १६४६ भापाढ़ सुदि ६ फो दीक्षित होकर 
रामकुमारजी से श्रीऋद्धिमुनि जी बने, जापको श्रीण्धो- 
मुनि जी का शिप्य घोषित किया गया । बापने दत्त चित 
होकर विद्याध्ययन किया, तप जप पूर्वक संयम साधना 
करते हुए गुरु महाराज श्री सेवा में तत्पर रहे जब तक 
मोहनलालजी महाराज विद्यमान थे, बधिकांश उन्होंने 
आपको अपने साथ रखा, और उतका बरद हाथ वापके 
मध्तक पर रहा । सात चौमासे साथ करने के बाद अलग 
विचरने को भी जाज्ञा देते थे। सं० १६५६ में गुरु प्री 
यज्ोमुनि जी के साथ रोहिड़ा भरतिष्ठा कराई। बनेक 
स्थानों में विचर कर तोर्य यात्राएं की । सं० १६६१ में 
चुहारी में प्रतिष्ठा कराने भव और चतुरमुनि जो गए। 


प्रतिष्ठा समय बार॑घुफ लोगों ने उत्सव में ग्रार्मोफोन के 


बपलील रिवार्ट बण्नने प्रारंभ विये। कोर मरा परने पर 
ज्षी न माने तो छाप मौन घारण कर बैठ गए। प्रामोफोन भी 
मौन हो गया और छास उपाय करने पर भी ठीक ने हुत्रा । 
आधिर आपसे प्रार्थता की और बहदते से बाहर जाने पर ठोक 
हो गया । सं० १६६६ में मोहदछालजी महाराज का स्वर्ग 
वास हो गया तो कठोर चोमासा कर बापने गुमराती- 
मारवाड़ी का पहेश दूर कर प१₹लर संप कराया । मोहन 
छालजी म० के चरणों की प्रतिप्ठा करवाई। माखाड़ी 
साथ का दया मम्दिर हुआ, चमत्कार पूर्ण प्रतिष्ठा करवाई 
यहीं यश्ोमुनि जी को आचार्य पद पर स्थापित करने का 
मौरे साथु समुदाय ने निर्णय किया। ऋगड़िया संध में 
यात्रा कर बढ़ोद में सं० १६६४ माघ में शांतिनाय भ० 
की 9विप्ठा कराई। ब्यारे में #जितनाथ भ० की वेशाख 
न तथा सरभोष में ज्ठ महीने में प्रतिष्ठा करवायी । 
सूरत-नवापुरा में शामला पाइवेनाथ की प्रतिष्ठा को | 


आपके उपदेश से उपादय का जीर्णोद्धार हुमा। गुरू 


पर 


महाराय की भाज्ञा से मांडदवगढ़ पधार कर योगोद्वहन 
हिया । सं० १६६६ मार्गशीर्ष शुक्ल ३ के दिन ग्वालियर में 
आपको गुरुमहाराज़ ने पन्‍्यास पद से विभूषित किया। 
गुरुमहाराज पूर्व देश बात्रार्थ पघारे आपने जयपुर ताकर 
चौमासा किया बड़े भारी उत्सव हुए । दीक्षा के बाद प्रधम 
बार चूह में आकर २० दिन स्थिरता की तैरापंवियों को 
शास्त्र चर्चा में निरुत्तर क्रिया । नागोर के संघ में अनेवय 


दुब कर संप कराया, दीक्षा महोत्तवादि हुए 


| १७७ 


शै० १६६७ का चातुर्माठ पन्याध णी ने ब्चैर 
किया । यज्ञ-होम, द्यांठियाठ और ठाकुरजी णो घवारी 
निकलने पर भी बूंद न पिरी तो आधपश्नी के उपदेश से 
छोत रघयात्रा निरछो, स्तातर पूजा होते ही सूसऊघार वर्षा 
से ताहाव भद गए । घहां से दोत मील छूशसर में भी 
इसी प्रकार वर्षा हुई सो कूदेरा के ३० घर स्थानह्वासियों 
ने पुनः मन्दिर आस्ताय स्वोकार कर उत्सवादि किए, 
दोढसो व्यक्तियों के संघ ने प्रयमबार घत्रुझ्षय यात्रा की । 
तदनम्तर फल्लौरो, पुष्कर, अजमेर होकर जयपुर पघारे, उद्याप- 
मादि उत्सव हुए। पंचतोर्धी कर अनेक नगरों में विचरते 
बम्यई पघारे। दो घातुर्माठ कर पाज़ोताना पषघारे ८१ 
शंगिछ ओर ५० नववारवाछी पूर्वक तिस्नाणुं मात्रा की| 
सं०१६७१ का पातुर्माप संमात में करके मोहनछाछ॒जी जैन 
हुल्मरशाऊझा और पाठशाछा स्थापित की। सं० १६७२ 
में धर चातुर्मास में उपधान तप एवं अनेक उत्सव हुए | 
प॑ १६७३-७४ छालवाग अध्दई का उपयान कराया, 
उत्धवादि हुए। पाछीदाना पघार कर एक्रास्तर ठपवाप 
और पारो में अविल पूर्वक उप्रतपश्वयों को कई वर्षों से 
मन्दिर के प्रति थ्रद्धाग्तु बने स्‍्थानशवासों मुति रूपचस्दजो 
के शिष्य वुछावचर्द जो ने अपने शिष्य रिरीबारीडालजी 
के साथ आकर आपके पास सं० १६७५ बे ० छु« ६ को 
दीक्षा छी । उतका भरी एुछावमुनि और उमके श्विप्य का 
विरिवर मूति सास स्पावत किया तइतम्तर सं० १६७६ का 
चौगागा दम्दई कर शे पात आये ओर अठाई-महोतह्मवादि 
के दाद गूरत पपारे | 
पूरत में दादागुद थीमोहनतातजों के कज्ञानभंडार को 
सुम्यपस्पित करने का बोदा उठाया और ४५ अखछ्मारियों 
को अदग-अठत दाताओं से ब्यवत्या को ॥ आठोण्ान 
महांद पा, उयपान ता में माछा को बोखो आदि के 


मिडाहर ज्ासप्रष्डार में तोत हजार जया हुए । मोहन 
छाती जेद परांठशाडा को भी स्वायता हुईं। छं> १६७६ 


खंभात व १६५० कड्ोद धातुर्माव किया। वहाँ लाइबा 
श्रीमाछी भाश्यों को संघ के जीममवार में धामिछ नहीं 
किया जाता था, पन्‍्यासजी ने उपदेश देकर भेदभाव दूर 
कराया। सं० १६८१ वलखाद करके नंदरवार परधारे 
जापके उपदेश से नवोन उपाधय का निर्माण हुआ | प्रभु 
प्रतिष्ठा, ध्वजदंडारोहण आादि बड़े ही ठाठ-माठ से हुए । 
छुं० १६८२ व्यारा चौमासे में भो उपधान आदि प्रचुर 
धर्मंकाय हुए | टांकेल गाँव में मन्दिर और उपाक्षय निर्माण 
हुए, और भी प्रामानुप्राम विचरते अनेक प्रकार के घासनो- 
ननति के कार्य किये। स० १६८३ बेशाछ् में सामदा बस्दर 
में मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाई। सं० १६८३-८४ के चातु- 
माँपर धम्बई हुए। घोलवड् में मन्दिए व उपाध्षय उपदेश 
देकर करवाया। सं० १६८५ भूत, १६५६ मढोर में 
चोौमासा किया। आपने चार और पॉँच उपवास से एक« 
एक पारणा करने को कठिन हप्त्त्या तीन मद्दीने वक की । 
फिर साया होकर सूरत श्ादि अनेक स्थानों में दिचरते 
हुए सं* १६८७ पा यातुर्मात्त दहाणु किया। बोरडी 
प्रधार कर छपान्नण के अठके हुए काम को पूरा कराया । 

फशसा में उपाश्नय-रेहरासर बता । गुजरात में स्पात-स्थान 
में विचर कर विविध धमम कार्य कराये । मरोछों में उपाष्रय 
हुआ। समात्र को दादाठाड़ो को चारों देदर्यों का 

जोर्थोद्धार होने पर सूरत से विविध गांवों में विवरते हुए 
राधात पपार कर दादावाड़ों को प्रतिष्ठा ख० १६५८ 

उरेष्ठ सुदि १० को को । कटा रिया गोजीय पारेश छोटाछाछ 
मगनछारू मागावट़ों ने प्रठिष्ठा, स्वृधर्मीवष्मल माई मे 
अच्चा द्रश्य व्यय क्रिया चाहुर्पांतत के बाद मातर तीषे 
को यात्रा कर धोजित्रे पघारने पर माणिमदशोर की देहरी 

से माहाशशणों हुई हि रसंगाव जाइर माशेह्रदौह़ के 

डउप्ाश्रय स्वित्र मालिमद्र देइरों को जीवॉदार का उपदेश 

दो | समाउ में पन्यामजों उपदेश से सं० १६६६ 'दा* सु 

१ को जोनोदार सम्पन्न दुता। मगाविह पूिमा के दि 


[ एड४ं४ ] 


महोदयमुनि को दीक्षा देकर श्री गुझावमुनिज्ी के शिप्य 
बनाये । बनेक गाँवों में विचरते हुए धदमदाबाद पधारे । 
संघ की वीनति से जीर्षोद्धारित कंतारी पाइवंनाबजी की 
प्रतिप्ठा खंभात जाकर बड़े समारोह से कराई। बहमदा- 
वाद पघार कर दादासाहबकों जयन्ती मनाई, दादावाड़ी 
का जीर्योदार हुआ । अनेक स्थान के मन्दिर-उपाययों के 
जीर्पोद्धारादि के उपदेश देते हुए दवीयर पघार कर प्रतिप्ठा 
कराई | घोलवड में जैन घोडिय की स्थापना करवायी । 
सं० १६६१ का चातुर्माव धम्बई किया। पनन्‍्यास श्रीकेशर- 
मूनिजी ठा० ३ महावीर स्वामी में व कच्छी बीसा बोस- 
वालों के आग्रह से त्रीऋद्धिमुनिजी ने मोडवी में चोमासा 
किया | वर्द्भावतव आंबिछ जाता खुलवाया । बनेक घर्मकार्य 
हुए । सं० १६६२ लालवाड़ो चौमाशा किया भाद्वव दो होने 
मे खरतरगच्छ और अंचलगचछ के पर्यूषय साथ हुए । दूसरे 
भाद्दव में गुलावमुनजी ने दादर में व पन्यासजी ने छाल- 
वाड़ी में तयागच्छीय पर्यूपन पर्वीराधन कराया । पन्याप्र 
केशरमुनिजों का कातो सुदि ६ को ह्वगंवास होने पर 
पायधुनों पधारे । 


जयपुर निवाधी नथमलछजी को दीक्षा देरूर बुद्धि- 
मुनिजी के शिप्य संदनमुनि नाम से प्रसिद्ध किये। पतन्यास्रजी 
का १६६३ का चातुर्मात दादर हुतआ। ठाणा वयर में 
पवार कर संध में व्वात कुसंप को दूर कर वारह वपंत्ते 
भवके हुए मन्दिर के काम को चालू करवाया। सं० १६६४ 
मिती बे० छु० ६ को ठात्ा मन्दिर की प्रतिष्ठा का मूहूर्त 
निकला | यह मन्दिर अत्यन्त सुन्दर और श्रीयारू चरित्र 
के शिल्प चित्रों से अद्वितीय शोमनीक हो गया। प्रतिष्ठा 
कार्य मठ ब० १३ को प्रारम्न होकर अठाई महोत्सवादि 
द्वारा बड़े ठाठ से हुआ | वे० सु० १२ को पन्यासजी महा- 
राज विहार कर वम्बई के उपनगरों में विचरे। मादुगा 
में ररजी सोजयाल के देरायर में प्रतिमाजी पघराये ] 
मलाड़में सेठ वाजूभाई के देरासर में प्रतिमानी विराजमान 
को | सं० १६६४ का चातुमात्त ठाथा संब के अत्याग्रह 
से स्वयं विराजे । दाद्मताहव की जयन्दी-पुजा बड़े ठाठ से 
हुई | वरद्धंमानतव आयंविल खाता खोछा गया । साहमी 
वच्छलारि में कच्छो, गुजराती और मारवाड़ी भाइयों का 
सहमोज नहों होता था, वह्‌ प्रारम्भ हुआ। ठाणा छलौर 


बस्वई संच पत्यासजी महादाज की आचार्य पद पर प्रतिं- 


पिठउत करने का विचार करता था ५९ पन्यासजी स्वोकार 
+ करते थे। क्षर्त में स्वजो सोजपाल आादि समस्ठ श्री 
बा 
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०0] 
के बाग्रह से सं० १६६५ फागुप्र सुद्दि ४ को बड़े भारी 
समारोह पूर्वक आपको बाचार्य पद से बलंछत किया गया। 
बब पस्यास ऋद्धिमुनिनी प्रीजिनयद्:सूरियी के पट्टवर 
क्षैनाचार्य भट्टारक श्री जिन ऋ दिनूरिजो नाम से प्रच्िद्ध हुए । 

सं० १६६६ में जब बाप दहायु में विद्यमान थे तो 
गयिवर्य श्री रूमुतिजी, छव्ब्रिमुनिजी भी आऊंद मिले । 
बयूर्व बानत् हुआ । आपनी को हार्दिक इच्छा थी ही 
कि सुवोग्य चारित्र-चूडामणि ख्वमुनिजी को क्षाचार्य पद 
और श्रौडब्बिमुनिजी को उपाध्याय पद दिया जाया दम्वई 
उंघने धो आचार्य महाराज के व्यास्यान में यही मनोस्य 
प्रकट किया ।काचाय मद्दाराज ओर संघ की माज्ञा से 
रत्वमूनिजी और लबव्यिमुतिद्यी पदवी लेने में निष्दृह होते 
हुए भी उत्हें स्वीकार ऋरना पड़ा । दस दिन पर्यन्त महोत्वव 
करके श्रीजिनःऋड्िशृरिजी महाराज ने रलमुतिती को 
धाचार्य पद एवं लब्धिमुनियी को उपाध्याय पद पे बलंछत 
किया । मितती बापाड़ छुदि ७ के दिन शुभ मुहूत्त में यह 
पद महोत्सव हुआ । 

तदनंतर अनेक स्थानों में विचस्ण करते हुए आप दाज- 
स्थान पचारे बोर जन्म भूमि चूह के भक्तों के आग्रह पे 
वहां चातुर्मास किया | उपधान ठपके मालारोपण के अवेत्तर 
प्र बीकानेर पघार कर उ० श्रीमणितागरजी महाराज को 
बाचार्द-पद छे ललंकझृत किया । फिर नागोर आदि स्थानों 
में विचरण करते हुए जोर्षोद्धार, अ्रतिप्ठादि द्वारा 
घासमोन्तति कार्य करने छगे। 

अन्त में वम्वई पार कर वोरीवली में संभवताव जिना- 
लय निर्माण का उपदेश देकर कार्य प्रास्म्म कवाया | रै९ 


० ढृ क्के 
२००६ में आपका स्वर्गवास-हो गया । महावीर सा 
मन्दिर में आवको तदाकार मूि विराजमान की गई। 


आपका जीवन -ब्तान्त श्रीजिनकऋऋद्धितूरि जीवतन्थमा मे 
सं० १६६४ में छुत्रा था बौर विद्वत्‌ शिरोमति उ० लब्वि- 
मुनिजी ने सं० २०१४ मं संस्कृत काव्यमय चरित कच्छ 
मांडवो में निर्माग किया जो अप्रकाशित है । 


आचार्थरल श्रीजिनरत्नसूरि 


[ ब्वेच्वर॒तक्ाछ स्वाछव्य ] 


जगदूज्य मोहनछाछजी महाराज के संघाड़े मे आचार्य 
श्रीजिनरलपछूरिनी वस्तुनः रल ही थे । आपका जन्म कच्चे 
देश के लायजा में तं० १६३८ में हुआ । झ्ापका जन्म 
नाम देवजी घा | आठ वर्ष को आयु में पाठशाला में 
प्रवेश किया। धार्मिक और व्यावहारिक शिक्षा प्रात्त कर 
बम्बई में अपने पिताजों की दुढान क्‍य काम संभाल कर 
अर्थीपार्जन द्वारा माता-पिता को सन्‍्तोष दिया । दैद्व में 
आपके सगाई-विवाह की घात चछ रही थी और वे उत्पु« 
कता से देवजो भाई की राह देखते थे । पर इधर बम्बई में 
श्रीमोहनछाछजी महाराज फा चातुर्भाप होने से संस्कार- 
संपन्‍्त देवजों भाई भ्रतिदिन क्षपने मित्र छूघाभाई बेखाव 
व्यास्यात सुतने जाते और उनको श्रमृुत वाणी से दोनों 
की आश्या में वेर्प बोज अबुरिद्र हो गए। दोनों मित्रों 
मे ययावधर पृज्यश्री से दीक्षा प्रदान करने को प्रार्थवा 
की। पूज्यश्री ले उन्हें योग्य ज्ञातकर बपने शिप्य श्री राज- 
मुनिजी के पास रेवदर भेजा | सं० १६५८ घंत्रवदि ३ को 
दीक्षा देकर देवजो का रलमृूति और छपामाई का छत्यि 
मुनि लाम दिया। से० १६५६ का चातुर्माप्त मंढार में 
करने के दाद सं० १६६० बे०शु०-१० को शिवभंज मे 
पस्योष्त श्रोयशोगुनिद्यों के करकमछों से बड़ो दीक्षा हुई। 
सं० १६६० शिवर्गज, १६६१ नवाशहर सं० १६६२ फा 
चापुर्पास पीपाड़ में गुएदर्य थ्रीराजमुनिजे के साथ हुआ 
व्याकरण, अलंकार, काव्यादिका अध्यपत युचाइतया फरके 
बूचेटा' पधारे। यदाां राजमुनिे के उपदेश से २५ ,घर 
स्पानकवासी मन्दिर आम्ताय के दने । 

भौरलगुतिश्यी योगोडहनके छिए पम्यासजी के प्रात 


चाणोद गये । उनके पाए आपका थास्त्राम्थात्त अच्छी तरह 
चलठा था, इधर श्रोमोहनकाछूजी महाराज की अस्वस्पता 
के कारण पस्यासजी के साथ धम्बई को और विहार किया, 
पर भक्तों के थाग्रहवश मोहनछाछजो महाराज ने सुरत को 
ओर विहार किया था, अठ; मार्ग में ही दह्माणु में गुण्देद 
के दर्शन हो गए। थ्रीमोहतलाछ॒जों महाराज १५ शिष्य- 
प्रशिष्यों के घाव सूरत पघारे । श्रीरलमुतिजी उतकी सेवा 
में दत्तचित्त थे । उनका हादिक आाशीवाद प्राप्त कर उतकी 
आज्ञा से पन्यासजी के साथ आप पालोताणा पघारे। फिर 
रतछाम आदि में विचर कर उतकी आज्ञासे भावमृनिजी 
के साथ फेशरियाजी पघारे। धरोर अस्वस््य होते हुए भी 
आपने २१ माप पय॑स्त बिल तप किया | पन्यासजी से 
सं० १६६६ में ख्वालियर में उत्तराष्ययत व भगवती सूत्र 
का ग्रोगोइहन श्रीकेशरमुनिजी, भावमुनिजी और चित्त 
मुनिशी के साथ आपको भी कराया। तदतन्तर भाप 
गणि पद से विभूषित हुए। सं० १६६७ का धाहुर्माद गुर 
महाराज श्रीराजमुनिजी के साथ करके १६६८ महीदपुर 
पघारे । तदनम्तर सं० १६६६ का चातुर्पास वम्बई किया । 
यहाँ फा० सु० २ को गृढ महाराज को बाशा से वीघशेद 
के श्रोपन्‍्नालार को दीक्षा देकर प्रेममुनि नाम से प्रत्िद्ध 
किया। सं० १६७० का दधातुर्माम भो बम्बई किया। 
यहाँ छोजितयश/मुरिडो अहाराज के पावाउरी भे स्वगं- 
वाघी होने के दुःखद समाचार सुने । 

गणिवर्य झीरलमुनिनी को जन्मभूमि छोड़े बहुत वर्ष 
हो गए थे अतः श्रावकपंघ को प्रायता स्वीकार फर धर्नृजय 
यात्रा करते हुए अपने शिष्यों के खाथ कच्द में प्रविष्ट हो 


( २५० | 


अंजार होते हुए भद्देश्वर घोर्य फो यात्राकर छायजा पघारे। 
यहाँ पुजा प्रभावना, उद्यापनादि अनेक हुए | सं० १६७१ 
का चातुर्माता बीदड़ा, १६७२ का मांडवी किया । यहां 
से नांगलपुर पघारने पर गुरुवर्य राजमुनिजी के स्वर्गवास 
होने के समाचार मिले | सं० १६७३ भुज, १६७४ छायजा 
चातुर्मास किया | फिर मांडवोी में राजश्रीनी को दीक्षा 
दी। कच्छ देश में धमे प्रचार करते हुए १६७५ सं० 
में दुर्गापुर (नवावास) चौमासा किया और संघ में पड़े हुए 
दो तड़ोंकी एक कर द्वान्ति की  इन्पत्युएजा फंलने से शहर 
खाली हुआ और राबण जाकर चातुर्मात पृर्ण किया । 
सं० १६९७३ में डोसाभाई छालचन्द का संघ निकला ही था, 
फिर भुज से श्ञा० वसनजों वाघजी ने भद्देश्वर का संघ 
निकारा | गविवय॑ यात्रा फरके अंजार पघारे । इधर 
पिद्वाचछजी यात्रा करते हुए श्रोलबव्बिमुतिजी जा मिले । 
उनके साथ फिर भद्दे वर पधारे |] सं० १६७६ का चातु- 
माँस भूज और सं० १६७७ का मांडवी किया | फिर जाम- 
नगर, सूरत, कतार गांव, भहमदावबाद, सेरिसा, भोयणीजी, 
पानसर, तारंगा, कुंभारियाजी, आवबू यात्रा करते हुए 
अणादरा पघारे। लब्धिमुनिजी, भावमुनिजी को शिवगंज 
भेजा और स्वयं प्रेममुनिजी के साथ मंढार चातुर्मातत 
किया | पाली में पन्यात्त श्रोकेशरमृनिजों से मिले । 
दयाश्नीजी को दीक्षा दी। सं० १६८० का चातुर्मास 
जेतलमेर किया | किले पर दादा साहव की नवीन देहरी 
में दोनों दादावाहुव की प्रतिष्ठा कराई । सं० १६६८९ में 
फलोदी चातुर्मात किया । ज्ञानश्रीजीव वछ्ञभश्नीजी के बांग्रह 
से हेमश्रीजी को दोक्षा दी । लोहावट में गोतमस्वामी और 
चक्रेश्वरीजी की प्रतिप्ठा कर अजमेर पघारे । तदनन्तर 
रतलाम, सेमलिया, पधारे। सं० १६८२ नलखेड़ा चाततु- 
मांस किया, चौदह प्रतिमाओं की अंजनशलछाका की । 
मंडोदा में रिखवचन्दनी चोरड़िया के वनत्राये हुए गुरुमंदिर 
में दादा जिनदत्तमूरि आदि की प्रतिष्ठा करवायी । खुजनेर 


और पढ़ाणा में गुरुपादुकाएं प्रतिष्ठित की । डग प्रघारते 
पर श्रीलद्ष्मीचन्दजी बेद के तरफस्ने उद्यापनादि हुए और 
दादा जिनक्ुशलसूरिजी व रलप्रममूरिजी की पादुका-प्रतिष्ठा 
की । मांटवगढठ यात्रा करके इन्दौर मकसीयी, उज्जेंन, होते 
हुए महीदपुर प्रधारे । रव्यिमुनिजी और प्रेममुनिजी को 
वोछडोद चातुर्मास्ताधं भेजा | स्वयं भावमुतिजों के साथ 
रुगीजा पधारकर सं० १६८३ का धातुर्मास्त किया । 
१६८४ महीदपुर, सं० १६८५ का चातु्मात भाषपुरा 
किया | उद्यापन बौर बड़ी दीक्षादि हुए। मालवा में 
गणिनी महाराज को विचरते सुनकर वम्बई से रवजी सोज- 
पाल ने आम्नह पूर्वक बम्बई पयारने को विनती की । आपकी 
ग्रामानुप्नाम विचरते हुए घाटक्ेपर पहुँचे। मेघनी सोजपाल, 
गणसी भीमसी आदि फी विनतिसे वम्बई छाह॒वाड़ी पघारे | 
दादासाहव को जयन्ती श्वीगौड़ोजी के उपान्नथ में श्रीविज 
यवहमयूरियी को अव्यज्ञतरा में बड़े ठाउ-माठ से मनाबी ! 
सं० १६८६ का चौमाप़ा छालवाड़ो में किया । 

गधिवर्य प्रोरतनमुनिजी के उपदेश और मूलचन्द हीरा- 
चन्द भगत के प्रयास से महावीर स्वामी के पीछे के खरतर- 
गच्छीय उपाश्रय का जोथोंद्धार हुआ । संण १६८७ का, 
चातुर्माम वहों कर लब्पिमुनिजी के भाई छालजी भाई को 
सं० १६८८ पो० सु० १० को दीजितकर नहेनद्व मुति ताम 
से रूव्धिमुति जी के शिष्प बनाये | प्रेममुनियों को योगो- 
इृहत के लिए प्री केशरमुनिजी के पास पालीवाना भेजा । 
वहां कच्छ के मेधजी को सं० १६८९ पोप घुदि १३२ के 
दिन केशरमुनिजी के हाथ से दोझ्ित कर ह प्रेममुनिजी का 
ज्िष्य बनाया । 

श्री रक्तमुनिजो महाराज सुरत, खंभात होते हंए 
पालीताना पघारे | श्री केशरमुनिजी को वद्धन कर फिर 
गिरनारजी को यात्रा की और मुक्तिमुतिजी को बड़ी दीक्षा 
दी । सं० १६८६ का चातुर्माश जामवगर करके अंजार 
पवारे | भद्ेझवर, सुंदर, मांडरी होकर मेरावा पधारे ।- 


१५१ ) 


हैगयाई थो दे समारोह भौर विदिध घश्डा्ों में हद 
ब्प्रष्यय बरसे ने छनस्तर दीक्षा देकर राज्यीजी वी 
दिप्या रलप्री माम ऐ प्रमिद्ध किया । 

सं* १६६३ का चातुर्मास बपने प्रेममुनिजी और मुवित 
मुतिशें के साथ भुज में किया। महेस्द्मुनिणी की 
बीमारी के कारण लब्पिमुतिनों मडिवी रहे। उमरसी 
भाई की धर्मपनी ध्द्धाबाई ने उपचान, मठाई महोलव 
पूजा, प्रमावनादि दिये । तदनस्वर भुज से अंजार, भुदा, 
होते हुए माँश्वी बयारे । यहां महेद्मुनि बीमार तो थे ही 
सै० मु० २ को कालपर्म प्राप्त हुए। गणिवर्य छायजा 
पधारे, खेराज भाई ने उत्सव, उद्यापन, स्वधर्मीशत्मत्पादि 
किये ) 

कण के! शुसरा निवासों नागजों-नेशवाई के पुत्र 
भूलजो भाई--जो अलर्दैराग्य में रगहुए थे- माता पिता 
को भाज्ञा प्राप्त कर गतिवर्य श्लो रत्तमूनिजी के पास 
आये। दोधषा का सुहृर्ता निवछा | तित्य नई पूजा-प्रमा- 
बना ओर उत्गवों की घूम मच गई। दोशा का वरघोड़ा बहुत 
ही श्ञानशर विश । मूझनी माई का वेराग्य और दीक्षा 
हेने का उद्घाय अपूर् था। रप में देठे वस्सीदात देते हुए 
जय-भयहारपूर्वक प्राकए ये० शु० ६ के दिन गणीश्वरजी 
के पास विधिवत्‌ दीक्षा छो। आपका गाम भदमुदिजो 
रछा इया। मं० हैश्६२ का घातुर्मास रहमुनिशी ने 
लायजा, रब्पिपुनिजी, प्रापमुनिजी का अंजार व प्रेस 
भुतिज्ी, भद्वमुसिजी, का मांडवों हुआ। धातुर्मास के 


दाद मोडवों खाकर गुए सदाराज ने मश्यूमिशे को बड़ी 
दोष दो । 


सुंदड़ी के पदेठ धामजी भाई के संघ सदित पंचतोर्षो 
यात्रा की। सगुपरो में पूतं्रशोक् पाश्दंगापजों के समस 
सेपषति माठा घामझी गो पहादी गई। सं० १५६३ 
में मोडरी चाए्माल ढर मुंडा में पधारे और रामश्रोडो को 
दोज्षित हिया। बढ़ी इनझो वो दीक्षा हुई और इत्याज- 


औछी को दिष्या प्रसिद्ध मी गई। वहाँ से शग्ण में से० 
१६६४ चाट्टुमॉस बर सिद्धाधलएज्ी पधारे | इस समय आप 
का १० साधु थे। प्रेममुनिजी के भगवतों सूत का योगोद्ृइव 
शऔर नवत्दनभुनिजी की बडी दीक्षा हुई। कल्याणमुदत 
में बह्पमृत्र बे योग कराये, पनवणा सूत्र बाचा, प्रचुर 
तप्श्य्याएं हुई । पूजा अभावना स्वधर्मोंवात्सस्यादि छुब 
हुए ! सुर्िदाशाद निवासी राजा विजयरसिहणों की साहा 
सुगृष बुमारी की तरफ से उपधानतप्र हुआ। मार्गशीर्ष 
सुदि ५ को यंत्रिवर्य सतमुनिणी के हाथ से मालरोपण 
हुत्रा । दुसरे दिस श्री सुद्धिगुनिजी ओर प्रेममुनिजी को 
पाणि! पद से भूषित किया गया । जावरा के सेठ जडाव- 
चन्दजी की ओर से उद्यापनोत्मव हुआ । 


सं० १६६६ का चातुर्मास अहमदाबाद हुआ। फिर 
बद्टौदा पधारकर यविदये ने लेम्िताथ जिताछय के परत्त 
शुष्मच्दिर में दादा गुरदेव श्रीमिनदततमूरि फी मूत्ति पाठुका 
आदि की प्रतिष्ठा बडे ही ठाठ-वाठ से वी। वहाँ से वंवईकी 
ओर विहार कर दहाणु पघारे। भ्रीजिनशदधिमूरिजों वहों 
विराजमान ये, आनन्द पूर्दक मिछन हुमा । संघ की विनति 
से बम्वई वधारे | संघ को अपार हुए हुआ | श्रीएलमुनिजो 
के चरित्र गुध को सोरम स्वेत्र व्याप्त थो। काषार्य धो 
जिनऋद्धिमूरिजी मद्गाराज ने संघ की विनति शो आपको 
आपार्य पद देता निश्चय विया | दग्दई में विविध प्रकार 
के महोत्मव होने छूगे । मितो अपाड़ मूद्दि ७ को पूरिजों ने 
आपको आचार पद से विभूषित दिया। सं० १६६७ का 
धातुर्मास दम्बई प्रायधुनों में हिया। श्रीबिनऋझदिमूरि 
दादर, लब्पिमुतिजी घाटकफ्रोपर और प्रेममुनिजी ने लाह- 
दादी में छोनासा पिया । चरितनायक केः उपदेश से श्री 
शिनध््तयूरि ज्ञानमंडार स्पापित हुआ । छा्बाड़ी 
में विदिप प्रकार के उत्पव हुए। आया थी ने अपने 
भाई गतशी भाई दो प्रार्ना से छ॑० १८६८ का घादुर्माप 


लछालवाडी किया | दे 
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माम से प्रेसिद्ध दिया, बेहुठ 


मूरत चौमासा किया । फिर बढ़ौदा पधारकर लब्बिटुनिजा 

के छिप्व मेवर्माः 

बकर्मनि को बड़ी दीक्षा दी । 
मास रतलाम क्रिया, उउधान त 


सं० २००० का चातु- 
दिलनेका बम काय द्वए । 
सेमलिया जी की यात्रा कर महीदपुर पधारे। महीदपुर में 


राजमनि जी के भाई चनीछालजी बाफया से मन्दिर निर्माण 


कराया था, प्रतिप्ठा काय काम बाकी था 


को इसका भार गया पर वह छेस पत्र उनके बहिन 
के पास रखा, वह तपागच्छ की थी उप्ने उनलोगों छो दें 


दिया । कोर्ट चढ़ने पर दोनों को मिलकर प्रतिप्या करने का 
नादेश हुआ, पर उन्हें डा 

देख खरतरग्च्छ वालों ने नई 
बौर उसमें राजमुत्रिजी व नयमुनिी के ग्रन्थों का ज्ञान 


न्भ 


भंडार स्थापित विया। प्रतिमा की वप्राप्ति से संघ 


चिन्ठित था क्योंकि उत्सव प्रारंभ हो गया था फिर उपा- 
ध्यायजी, रत्तत्नीजी और श्रावक्र बौर ब्वाविक्रा गोमी 


बाई छी एक सा प्रतिमा प्राप्त होने व पुप्पादि से पुजा करने 
का स्व्न आया । आचार्य श्री ने बीकानेर जाकर प्रतिमा 
2१५५४ की प्रतिमा 
बानन्दपूर्वक्ष प्रतिप्ठासम्पन्त 
दादा साहब की मूत्ति पादुकाएं, राजनुनियी व मुखसागर 


प्राप्त करने की प्रेरणा दी। सं० 
तत्काल प्राप्त हो गई हुई । 


जी की पादकाएं तथा चक्रश्वरी देवी क्री भी प्रतिप्ठा 


हुईं | सं० २००१ का चातुर्मास महीदपुर हु 


पुर हुआ । वड़ोदिया 


में पधारने पर उद्यापन व दादासाहव चरण प्रतिप्ठा 
हुई । की चरण 
प्रतिप्ठा की । स० २००२ का चातुर्मास कर बासामपुरा, 
इन्दीर होते 


शुजालपुर के मंदिर में दादासाहव 


हुए मांडवगढ़ बात्रा कर रतलाम पघारे। 
गरवह्ट गाँव में दादासाहव की चरण प्रतिप्ठा की। तद- 


5 भय किया मंदसौर में चक्र गबवरीजी 
धसापाद पं खखाठतम से कथा) सदस र पे चने ६ 


मु दादावाड़ी की पतिप्ठा 
के लिय्रे संघ की ओर से विदती करने रवजी झ्षिददी बोर 
का अजमेर में क्रिया। सं० २००७ श्यैप्ठ पुदि ५ को 
विजयनगर में प्रतिष्ठा महोत्तव हुवा, चन्द्रभमरवामी कादि 
के चरमों की प्रठिप्ठा की। फिर 
वी विनती से लजमेर पधारे । उनके 
वीस-स्थानक का उद्याउव हूजा मड़गतियाजी की 
कोठो के देहरासर में दादा साहव जिनदत्तलू मूर्ति की 


प्रतिप्ठा कायी । वजमेर से व्यावर पवार हे मुल- 
० २००७ आपाड़ 


के सह दादासाहव 


रतनचन्दजी संचेती 


ठान गिवातों हीराछाछजी नुगड़ी को से 
सूदि १ को दीक्षित कर हीस्मुति बनाये । उपधघान ठप 
हुआ। सुर्जी चातुर्मास पुर्ण कर पाली, दावा महावीर 
जी, शिवगंज, कोस्टा होते हुए गई सिवाया पधारे | फिर 


वांकली, वखतगढ़ होकर श्रोबेशस्मुनिजी की जन्मभूमि 


ली 


[| घुछ हु 


चूहा पधारे। सं० ३६०८ जैठ बदि ७ को दादा जिन- 
दत्तधूरि मूर्ति, मणिधारी जिमचद्रसूरि व जिनकुशलमूरि एवं 
पं७ वेशरमुनिजी को परादुकाएँ प्रतिष्ठित को। वहां से 
बाहौर, जालोर होते हुए गढसिवाणा आकर चापुर्मासत 
किया। 'किर नाफोड़ाजी पघार कर भार्गशिर सुदि १ 
को दादायाहव जिनदत्तहूरि मूर्ति व ्लीकीतिरतयूरिजी 
की जीर्णोद्वारित देहरी में प्रतिष्या करवाई। नाकोडाजी 
से विहार कर सूरिजी डोसा कप भीलड़ियाजी होते हुए 
राधनपुर, कटारिया, अंजार होते हुए मरद्र वर तीर्थ पहुंचे । 
भद्दे धवरजी की यात्रा कर मांड्यी होते हुए भुज 
प्रधारे, संघ का पिरमनोरय पूर्ण हुआ) यहाँ दादावाड़ी 
निर्माण का छम्वा इतिहास है पर इसकी चेष्टा करते वाले 
हेमचन्द भाई जित्त दिन स्थगंवासी हुए उसी दिन आपने स्वप्न 
में पुरानी और गई दादावाड़ी आदि सहित उछूव कोब 
हेमर्चद भाई थादि को देखा वही दृश्य मुज की दादावाड़ी 
प्रतिष्ठा के समय साक्षात्‌ हो गया | सं० २००६ माध सुदि 
११ को बड़े समारोह पूर्वक प्रतिप्ठा हुई। सूरत छे सेठ 
बालूमाई विधि-विधान के लिग्रे झमे !/ जिनदतसूरि की 
प्रतिमा 4 सणिघारी जिनचदसूरि व श्रीवितदुशलमूरि के 


श्छ 
 विद्ृद्र्थ उपाध्याथ 


चरणों की प्रतिष्ठा बड़े धूमघाम से हुई 

सं० २०१० का घातुर्मास सूरिजी ने माँंडवी किया | 
पम्रि० घ८ २ को पर्मताथ जिनालय पर ध्वजंदड पढ़ाया 
गया, उत्सव हुए।. मोदा आसंबियां मैं मदिर का दता« 
ब्दो मदहदोत्यव हुआ। भुज को दादाबाडी में हेमचेंद 
भाई की ओर से तदीत जिनाहय निर्माण हेछु सं० २०११ 
डै० छु७ १६ को सूरिजी के इर-कमछों से खाद शहर 
हुआ! ठदनंठर बूरिजी ने अंजार चातु्मात ढिया। 


चातुमौप के पर्चातृ भर्रेध्वर यात्रा कर मॉडवी 
पधारे। वहां की विशाल रमणीय दादावाड़ी में दादा 
(डिनदत्तमूरि प्रड़िपा विराजमान बरने का उपदेश दिया, 
पटेरू वीक्मसी राघदजी ते इस का को रुम्पल्त करने की 
अपनी भावना व्यक्त की । सूरिजी का परीर स्वस्थ पा, ओत 
का मोतियबधिंद उतरता था जिसका इछाज कराता था पर 
माघ वदी ५ को बर्दाज व्याधि हो गयी ओर माघ सुदि १ 
के दिन समाधिपूर्वक स्वगंवासो हुए। आपने अपने जीवन 
में शुद्ध चरित्र पालन बरते हुए, दासत और ग्च्छ की खूब 
प्रभावना को थी 


श्रीलब्धिमुनिजी 


[ स्वेंजणएकाल ब्लाछतच्टा ] 


बीती धवाब्दी के महापुरुषों मे खत्तरगच्छ विभूषण 
श्री मोहनलांछजी महाराज का स्थाव प्वोपरि है। वे 
बड़े प्रढापी, क्रियापातर, हयथागी-तपस्दी और वचनत्रिद 
योगी पुष्प थे । उनमें गच्छ कदाग्रह न होकर संयम साधन 
और समभावी धमणत्व सुविशेष दा । उनका शिष्य रुपु- 
दाय भी छरतर झोर ठण् दोनों गच्छी की शोगा बढ़ाने 


याछा है । उ० श्रीलब्धिमुतिजों महाराज ने आपके वचना- 
प्रृद् से ससार से विरक्त होकर संयम स्वीकार किया था| 
शोलव्पिमुनिजों का जन्म कच्ज के मोटी खालर गोँद 
मे हुआ था । आपके पिता दवाभाई देडियां बीसा ओोस- 
बाल थे ; छं० १६६५ में जस्म क्ेकर घामिक संस्कार मुक्त 
साष्ा-पिता की छ़-छापा में बड़े हुए। आपका साम 


! ५७ ) 


लघाभाई धा। आपसे छोटे भाई नानजी भौर रतनवाई 
नामक चहिन थी | सं० १६४५८ में पिताजी के साथ वम्बई 
जाकर लघाभाई, मायखला में सेठ रतनसी की दुकान में 
काम करने लगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर सेठ भीमसी करमसी 
की दुकान थी, उनके ज्यैष्ठ पुत्र देवजों भाई के साथ 
आपकी घनिष्ठता हो गई क्‍योंकि वे भी घार्मिक संस्कार 
वाले व्यक्ति थे। सं० १६४८ में प्लेग को बीमारी फैली 
जिसमें सेठ रतनसी भाई चल बसे । उनका स्वस्थ शरीर 
देखते-देखते चला गया, यही घटना संसार की क्षणभंगुरता 
बताने के लिये आपके संस्कारी मनको पर्याप्त थी। मित्र 
देवजी भाई से बात हुई, वे भी संसार से विरक्त थे। 
संयोगवश उस वर्ष परमपृज्य श्रीमोहनलालजी महाराज 
का बम्बई में चातुर्मास था। दोनों मित्रों ने उनकी अम्ृत- 
वाणी से वेराग्य-वासित होकर दीक्षा देने की प्रार्थना की । 
पृज्यश्नी ने मुमुक्ष॒ चिमनाजी के साथ आपको अपने 
विद्वान शिष्य श्रीराजमुनिजी के पास भावू के निकटवर्ती 
मंढार गांव में भेजा। राजमुनिजो ने दोनों मित्रों को 
सं० १६५८ चेन्रवदि ३ को शुभमुद्ृत्त में दीक्षा दी। 
श्रीदेवजी भाई रक्षमुनि (आचार्य श्रीजिनरतसुरि) और रूघा 
भाई लब्धिमुनि बने । प्रथम चातुर्मास में पंच प्रतिक्रमणादि 
का अभ्यास पूर्ण हो गया । सं० १६६० वेशाख सुदि १० 
को पन्यास श्रीयशोमुनिजी (आ० जिनयश्ञ:सुरिजी) के पास 
आप दोनों की बड़ो दीक्षा हुई । तदनन्तर सं० १६७२ तक 
राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात और मालवा में गुरुवर्य श्रीराज- 
मुनिजी के साथ विचरे । उनके स्वगंवासी हो जाने से डग 
में चातुर्मात करके सं० १६७४-७५ के चातुर्मास बम्बई 
भर सूरत में पं० श्रीकद्धिगुनिनी और कान्तिमुनिणी के 
साथ किये । तदनन्तर कच्छु पघार कर सं० १६७६-७७ के 
चातुर्मास भुज व मॉडवी में अपने गुरु-भ्राता श्रीरत्नमुनिजी 
के साथ किये। सं० १६७६८ में उन्हीं के साथ सुरत 
नौमास[ कर १६७६ से ८५ तक राजस्थान व मालवा में 


केशरमुनिजी व. रत्ममुनिजी के साथ विचर कर चार वर्ष 
वम्बई विराजे । सं० १९८९६ का चौमासा जामनगर करके 
फिर कच्छ पघारे। मेराऊ, मॉडवी, अंजार, मोटी खाखर; 

मोटा आसंबिया में क्रमशः चातुर्मास करके पालीताना 
और भहमदावाद में दो चातुर्मास व वम्बई, घाटकोपर में 

दो चातुर्मात किये । सं० १६६६ में सुरत चातुर्मास करके 

फिर मालवा पघारे। महीदपुर, उज्जेन, रतलाम में 

चातुर्मास कर सं० २००४ में कोटा, फिर जयपुर, अजमेर, 

व्यावर और गढ़ सिवाणा में सं० २००८ का चातुर्माप 

विता कर कच्छ पधारे। सं० २००६ में भुज चातुर्मात 

कर श्रीजिनरक्षमुरिजी के साथ ही दादावाड़ी को प्रतिष्ठा 

को । फिर मांडवी, अंजार, मोटा आसंबिया, भुज आदि 

में विचरते रहे। सं> १६७६ से २०११ तक जबतक 

श्री जिनरलसूरिजी विद्यमान थे, अधिकांश उन्हीं के साथ 

विचरे, केवल दस बारह चौमाप्ते अछग किये थे। उनके 

स्वर्गवास के पश्चात्‌ भी श्राप बृद्धावस्था में कच्छ देश के 

विभिन्‍न क्षेत्रों को पावन करते रहे । 

आप बड़े विद्वान, गंभीर और अप्रमत्त विहारी थे ! 
विद्यादान का गृष तो आप में बहुत ही इलाघनीय था। 
काव्य, कोश, न्याय, अलंकार, व्याकरण और जेनागर्मों 
के दिग्गज विद्वान होने पर भी सरल ओर विरहंकार रह 
कर न केवल अपने शिष्यों को ही उन्होंने अध्ययन कराया 
अपितु जो भी आया उसे खूब विद्यादान दिया। श्रीजिन- 
रलसुरिजी के शिष्य अध्यात्मयोगी सन्त प्रवर श्रीभद्रमुनि 
( सहजानंदघन ) जी महाराज के श्राप ही विधागुरु थे 
उन्होंने विद्यागुर की एक संस्कृत व छः स्तुतियाँ भाषा 
में निर्माण को जो छब्धि-जीवन प्रकाश में प्रकाशित हैं । 

, उपाध्यायजी महाराज अपना अधिक समय जाप में तो 
बिताते ही थे पर संस्कृत काव्यरचना में आप बड़े सिद्ध- 
हस्त थे। सरल भाषा में काव्य रचना करके साधारण 
व्यक्ति भी आखानीसे समझ सके इसका ध्यान रख कर 


| रह ] 


पिलष्ठ दद्दों द्वारा विद्वता प्रदर्शव हे दूर रहे। बाप 
संछत भाषा के प्रश्लर विद्वन और आशुकवि थे | सं० 
१६७० में घत्तरगच्छ पट्टावडी की रचना मापने १७४१ 
इछोकों में को । सं० १६७२ भे कल्पसूबदीका रदो | नवपद 
स्तुति, दादासाहव के स्तोज, दीक्षाविधि, योगोइनहन विधि 
आदि को रचना गापने १६३७-७६ में की । सं० १६६० 
में श्रीपाचरित्र रचा । 

पध० १६६२ में हमारा युगप्रधाव प्रीजिनचद्धसूरि 
प्रन्य प्रकाशित होते हो तदनुसार १२१२ पछोक और छः 
प्र्गों' में संछूत काव्य रच डाक्ा। सं० १६५० में 
आपने जेसछमेर घातुर्माध में वहाँ के ज्ञानभंडार से कितने 
ही प्राचीन प्रन्यों फो प्रतिह्िपियों को थीं। स्ले० १६६९ 
में ६३३ पयों में श्रीजिनतुशछपूरि चरित्र, सं* १६६८ भें 
२०१ पतोक़ों में मणिषधारी श्रीजितवद्धमूरि चरित्र एवं 
सं० २००४५ में ५६८ इल्ोकमय श्रोजितदत्तमूरि चित 
काव्य की रचना की । 

सं० २०११ में श्री जितरलयूरि चरित्र, सं० २०१२ 
में ध्ोजितपश गूरि चरित्र, स० २०१४ में ध्ोजित'छइद्धि 
पूरि घरित्र, छं० २०१५ पें श्रो मोहनलाछुज़ो महाराज 
का जोवत चरित्र इंठोकबद्ध लिखा। इसे प्रहार आपने 
नौ ऐठिद्वाधिक काब्यों के रचने का अभूतपूर्व कार्य किया । 
इनके अतिरिक्त आपने सं० २००६१ में आत्म-मावना, सं» 
३००४ में द्वादश पव॑ कया, भेट्यवन्दद चौदोसी, बीस 
स्थानक चंत्यवन्दन, स्‍्तुवियोँ और पॉचपर्॑-स्लुठियों की भी 
रेघता की | सं० २००७ में संस्कृत एछोकवद्ध सुढ चरित्र 
का तिर्माण प्‌ २००८ में सिदाचलजी के १०५ समासमण 
भी इठोक्यद बनाये | 


आपने जेनपन्दिरों, दादावाड़ियों और गुंझ चेरण- 
मूत्तियों की अनेक स्थानों में प्रतिष्ठाएं करवायी। आपके 
उपदेश से अनेक मन्दिरों का सवनिर्माण व जीर्णोद्धार 
हुआ | सं० १६७३ में पणासली में जिनाहुय की प्रतिष्ठा 
कराई। सं० २०१३ में कच्छ मांडरी की दादावाड़ी का 
माधबंदि २ के दित शिलारोपण कराया | सं० २०१४ में 
निर्माण कार्य सम्पन्त होने पर थ्रोजिनदत्तसूरि मन्दिर फी 
प्रतिष्ठा करवायी और घर्मनाय स्वामी के मन्दिर के पास 
छरतर गच्छोपाषय में श्रीजिनरत्नयूरिजी की मूर्ति प्रतिष्टित 
करवायी । सं* २०१६ में कच्छ-मुज की दादावाड़ों में 
सं० हेमचम्द भाई के बनवाये हुए जिनाऊूय में संमदताथ 
भगवान आदि जिनविम्वों को अद्भधनेशलाका करवायी। 
ओर भी अनेर स्थानों में गृद्महाराज और श्रीजिवरलपूरि 
जी के साथ भ्रतिष्ठादि शासनोन्‍नायक कार्यों में बरावर 
भाग छेते रहे । 

ढाई हजार वर्ष प्राचोन कच्छ देश के सुपत्ि् भद्दे एवर 
ठीप॑ में क्ापके उपदेश से श्रीजिनदत्तसूरिणी आदि पुददेवों 
का भव्य पुए मर्दिर निर्मित हुआ । जिमक्ों प्रतिष्ठा आपके 
स्वर्गवास के पश्चात्‌ वड़े समारोह पूर्वक्त गणिवयं श्रीप्रेम- 
मुनिनी व थ्रीजयातत्दमुनिजी के करकम्छों से सं० २०२६ 
बेशाज सुदि १० को सम्यन्त हुई | 


उपाध्याय श्रौरब्धिमुनिजी महाराज बालू-ब्रह्मवारों, 


उदारवैता, निरमिमानी, धान्त-दान्व और सरछप्रकृति के 
दिग्पज विद्वात थे। वे ६५ वर्ष पयंन्त उस सम 


साधना करके ८८ वर्ष बी आयु में सं० २०२३ में कच्छ 
के भोदा आसंविया माँव में स्व सिघारे 


संव्गीय गणिवर्थ बुद्धिमुनिजी 


[ अगरचलबल्ध्य साछत्!ता ॥ 


जैन धर्म के अनुसार सम्यगृदर्शन, शान ओर चारित ही 
मोक्षमार्ग है। जो व्यक्ति अपने जीवन में एस रक्तत्रयी फी 
जितने परिमाण से आराघता करता है वह उतना हो मोक्ष 
के समीप पहुंचता है, मानव जोवन फा उद्देष्य या चरम 
लद्ष्य प्रोक्ष प्रात्त करना ही है। मनुप्य के सिवा कोई भी 
अन्य आणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सफ़वा । इसलिये मनुष्य 
जीवन को प्राकर जो भी व्यक्ति उपरोक्त रक्षत्रमी की 
गराघना में लग जाता है उत्ती का जीवन धन्य है, यद्यपि 
इस पंचम काल में इस क्षेत्र से सीधे मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
होती, फिर भी अनन्तकाछ के भव-म्रमण को बहुत हो 
सीमित किया जा सकता है। यावत्‌ साधना सही ओर 
उद्चस्तर की हो तो भवान्तर (टूसरे भव में) भी मोक्ष 
प्राप्त हो सकता है। चाहिये संयमनिष्ठा और निरंतर 
सम्यक्साधना । यहां ऐसे ही एक संयमनिष्ठ मुति महाराज 
का परिचय दिया जा रहा हैँ जिन्होंने अपने जीवन में 
रलन्नयी की धाराघना वहुत ही भच्छे रूप में की है, कई 
व्यक्ति ज्ञान वो काफी प्राप्त कर छेते हैं पर ज्ञान का फल 
विरति है उसे प्राप्त नहीं कर पाते जोर जब त्तक ज्ञान के 
अनुसार क्रिया-चारित्र का विकास भहीं किया जाय वहां 
तक भोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता--'ज्ञान क्रियाष्याँ 
मोक्ष: । गणिवर्य वुद्धिमुनिजी के जोवन में ज्ञाव और चारित्र 
इन दोनों का अद्भुत सुमेल हो गया था यह विश्ञेप रूप से 
उल्लेखनोय है। 

आपका जन्म जोधयु प्रदेशान्वर्गत गंगाणी तीथ के 
समीपवर्ती बिलारे गाँव में हुआ था। चौधरी (जाठ) वंश 
सें जन्म लेकर भी संयोगवश आपने जैन--दीक्षा प्रहण की । 


आपके पिता का स्थवर्गवास आपके बचपन में ही हो गया 
था और बापको माता ने भी अपना अन्तिम समय णान कर 
इन्हें एक मठाघीदा-महंत को सौंप दिया था, वहां रहते 
समय सुयोगवश पम्यास श्री केसरमुनिजी का उत्तमागम 
आपको मिला ओर जेन सुनि फो दीक्षा लेने को भाववा 
णाग्रत हुई । पन्‍्यासजी के साथ पेदल घलते हुए घूषी जंक- 
घन के पास जब आप जाये तो सं० १६६३ में ६ वर्ष को 
छोटी ही आयु में ही ज्ञाप दीक्षित हो गये आपका जन्म 
नाम सवलू था, अव आपका दीक्षा नाम बुद्धिमुवि 
रफ़ा गया वास्तव में यह माम पूर्ण सार्थक हुआ आपने 
अपनी बुद्धि का विकास फरके शान धौर चारित्र की बदुभुत 
बाराघना फी | थोड़े वर्षों में ही भाप बच्छे विद्वान हो गये 
और अपने गुरु्नो को शान सेवा में सहयोग देने छगे । 
तत्कालीव बाचार्य॑ जिवयश;छूरिजी जौर अपने गुढ 
केध्रमुनिजी के साथ सम्मेतश्षिखरजी की यात्रा करके 
आप महावीर तिर्वाघ-भूमि-पावापुरी में पघारे आचार्यश्री 
का चतुर्मास वहीं हुआ और ५३ उपवास करके वे चहीं 
स्वगंवासी हो गये, तदवन्तर अनेक स्वानों में विचरते हुए 
आप गुरुश्नी के साथ सुरत पघारे, वहां गुरुण्ती वस्वस्थ 
हो गये औौर वस्वई जाकर चतुमाप्त किया उप्तो चातुममाणि 
में कातिक शुब्छा ६ को पुज्य केसरमुतिजी का स्वगंवास 
हो गया । करीब २० पर्ष तक आपने गुरुभी को सेवा में 
रहकर जशञानवृद्धि बौर संपम और तप--णी मुनि-जीवत के 
दो विशिष्ट गुण हैं--में आपने अपना जीवन लगा दिया 
बाषभ्यंतर तप के ६ भेदों में वैयादृत्य सेवा.में आपकी बड़ी 
रुचि थो, आपके गुछन्ी के भाता पूर्णमुनिजी के दरीर में 


_ ह७ | 


गुक भयंकर फोड़ा हो गया “उप्तते मदद विकुछडा था 
थओोए उसमें कीड़े पड़ गये थे दुर्गघ के कारण कोई आदमों 
पाए भो बेंठ नहीं पाठा था, पर आपने ६ महीनों तक 
झपने हाथों से उसे घोने मल्हमप्ट्टी करने क्रादि का काम 
हपे किया ।. इससे प्रर्णपूनिजों को बहुठ शातां पहुँची, 
ये स्वस्थ हो गये । 


आग्मों फा अध्ययत करने के लिए आपने सम्पूर्ण 
शागमों का सोगोइहत किया । इसके बाद ध्ं० १६६५ में 
छिद्धक्षेत्र पालीतावा में भाचाय॑ श्रोजिवरलसूरिजी ने आपको 
गणिपद से विभूषित किया । 


मारवाड़, गुजरात, फर्छ, सौराद्ध और पूर्व प्रदेश तक 
में श्राप निरतर विचरते रहे । पच्छ और मारबाड़ में तो 
आपने वई मन्दिरपूक्तियों एवं पादुकाओं की प्रतिष्ठा भो 
करवायी। अ्रीजिनरल्मपूरिजों को ब्लाज्ञा से मुज में दादा« 
जिवदत्तमूरिजी की मूत्ति एवं अन्य पादुकाओं को प्रतिष्ठा 
इड़ी धूमधाम से करवाई। वहाँ से मारवाड़ के घूड़ा प्राम में 
आकर जिनप्रतिमा, नूतत दादावाड़ी और जितदत्तमूरिओों 
की मूत्तिशप्रतिष्ठा करवाई । घूड़ा चापुर्पात के सप्रय ही 
आपको जितरलपूरिज्री के स्वर्ंवास का समाचार प्रिका 
बाघायंश्री को अन्तिम श्राज्ञानुपार आपने जिनऋदिसूरिजों 
के दिष्य गुलाबमुनिशी को पैदा फे लिए बम्दई को ओर 
विहाएं किया और उनदो अतिम समय तक अपने साप रख 
कर उतडी सूद सेदा की, उसके खाष गिर्वार, पालीठाना 
ह्रादि तोर्षों को यात्रा को। सो दोच उपाध्याय लब्धि- 
मुनिजी का दर्शन एवं सेवा करने के छिय्रे आप कष्थ प्रघारे 
और वहाँ मंजहप्राम में तरे सग्दिर और दादावाड़ी को 
प्रतिष्ठा उपाष्याथंडों के साम्दिध्य में करवाई, इसी तरह 
अंजाए (कच्छ) के शाम्ठिताप शिवालय के ध्दजाइंड एवं 
पुर्मूत्ति क्रादि को भ्रदिष्ठा करवाई। दहाँ से विचरहे हुये 
पाछोदाता पषारे अश्याता बेइनीय के उदए से आप अस्व- 


स्व रहने लगे, फिए भी ज्ञान और संयम 'ही धारापता में 
निसन्‍तर छगे रहते ये । 


बादसस्‍्वगिदि के संघ में सम्मिझछित होकर सौमायघन्दजी 
भैहता की आपने संघपवि की माला पहनाई लौर तंदनम्तर 
उपाध्यायजी की आज्ञानुधार अस्वस्य होते हुए मी भुज- 
कब्छ के सम्मदताथ जिगालय को अंजनशलांका और 
प्रतिष्ठा उप्राध्यायजी के सास्विध्य में करवाई फिर परछो- 
ठाना पधारे और पिड़गिरि पर स्थित दादाजी के चरण« 
पादुकाओं की प्रतिष्ठा और छोजितदत्ततुरि सेवा सघ के 
अधिवेशन में सम्मिलित हुए । वहाँ भीगुलावमुदिजी काफी 
दिनों से अध्वस्य थे । आपने उदडो सेवार्मे कोई कपर महों 
रखी, पर उनकी आायुध्य की समात्ति का अवसर भा चुका 
था, अत; सं० २०१७ वंसाप्त छुदि १० महावीर केवलज्ञात 
ठियि के दिन गुछावधुनिजी स्वर्पस्थ हो गये । 


आपका स्वास्थ्य पहुले से हो नरम बढ रहा था और 
काफी अक्नक्ति गा गई घी। तलहट्री तक जाने में भो 
आप यरुजाते पे। पर सं० २०१८ के मिएसर से स्वाह्प्व 
और भी गिरते छथा और वेजों के दवा से भो कोई फायदा 
नहीं हुआ हो आप को डोली में विद्वार करके हदायानों 
बदलने के छिए. अम्यत्र चलते को वहां गया | पर आपने 
यही कहा #ि में डोलो में बेंठकर कमी विहार नहों करूंगा 
फाहयुत महीने से जयर भी काफो रहने छगा और वेदों मे 
आपको प्रम करने का मता कर दिया । पर आप ज्वर से 
भी अपने अपूरे कामों को पुरा करते-लिशने आदे में छगे 
रहते थे । विविस्यक को आपने यही उत्तर दिया हि यह 
तो भेरी रुचि का विवद है, छिखया बन्द कर देने पर तो 
और भी बोमार पष्ट जाऊेगा। देधों को दवा में छाम 
होता न देखकर धापसे शावदरी इछाज करने का ब्लुरोध 
डिया गया, तो आपने कट्ठा हि में कोई डावट्री दवा-ए जे- 
बशन-मिवसघर थादि नहीं छूँगा; हुप छोग आग्रह करते 


[ शष्ूप | 


होतो फिर सूखी दवा ले सकता हूं। दो तोन महीने दवा 
ली भी, पर कोई फायदा नहीं हुआ । तब श्रोप्रतापमलछजी 
सेठिया और भरचतलाल पघिवछाल ने बम्बई से एक कुशल 
वैद्य को भेजा । पर अश्ाता वेदनोय कमोदिय से कोई भी 
दवा लागू नहों पट़ी | आप बपने धिप्यों को हित की 
शिक्षा देते रहते थे। शिष्यों ने कहा कि कत्प सूत्र के गुजराती 
अनुवाद का मुद्रव धवूरा पट़ा है । उसे फौन पूरा करेगा ? 
प्रत्युत्तर में आपने कहा-- इसकी चिन्ता मत करो, जहां 
तक बह पूरा नहीं होगा, मेरी मृत्यु नहों होगी । क्षापका 
दृढ़ निश्चय और भविष्यवाणी सफड हुई और आपके स्थ्ग- 
वास के दो-ठीन दिन पहले ही कहुपसूप्र छूप फर जा गया 
नऔ,और उस्ते दिखाने पर आपने उसे मस्तक से लगाया, ऐसी 
आपकी अपूर्य ज्ञान-भक्ति थी । 

प्रावण सुदी पंचमी से आपकी तवियत और भी 
विगड़ने लगो पर आप पूर्ण भांति के साथ उत्तराष्ययन, 
पदुमावती सज्काय, प्रभंजना व पंचमावना की पज्काय 
बादि सुनते रहते थे | 
ठंढा पढ़ने लगा । 


सप्तमों के दिन आपका घारोर 
उस समय भी आपने बरहा--मुझ्े 
जल्दी प्रतिक्रमण कराबो। प्रतिक्रमण के बाद नवकार 
मंत्र की कल्नण्ठ घुन चालू हो गयी। 


कर ली। दूसरे दिन साढ़े तीन बजे आपने कहा मुत्ते 


सबसे क्षमायना 


वेठाओो ! पर एक मिनट से अधिक न बेठ सके और नवकार 
मन्त्र का स्मरण करते हुए क्रावण घुबक अष्टमी परा््वनाथ 
मोक्ष कल्पाणक के दिन स्वर्गंवासों हो गये । 
आप एक विरल विभूति थे। आपके चारित्र को 
की प्रशंसा स्रगच्छ और परगष्छ के सभी लोग मुक्त कण्ठ 
से करते थे। ज्ञानोपाधना भी वापको निरन्तर चलती 
रहती थी । एक मिनट का समय भी व्यर्थ खोना आपको 
बहुत ही भखरता था। साध्वोचित क्रियाकलाप करने 
के अतिरिक्त जो भी समय वचता था; बाप ज्ञान सेवा में 
लगाते थे। इस्तीलिए आपने कई ज्ञानभन्डारों की 


मुस्यवस्था की, सूची बनाई। आप जो काम स्वयं क्र 
महकते थे, दूसरों से न द्रो करवाते थे । श्रावक समाज का 
थोटा-सा भो पंसा दरबाद न हो और साधवाचार में छनिक 
भी दूघघ मे छगे इसका आप पूर्ण ध्यान रखते ये। अनेद 
प्स्पों कगा सम्पादन एवं संशोपन बढ़े परिश्रम पूदेक 
आपने किया घा। सखतरगच्छ गुर्वाबछी के हिंदी बनु- 
पाद का संभोपन-छार्म जब आपको सपा गया तब प्रत्थ 
फे शब्द थे भाव को ठीक से समझ कर पंक्ति पंक्ति का 
संभोगन दिया । आपके सम्पादित एवं संशोधित इन्यों 
में प्रस्नोत्तरमारी, मिंदविशुद्धि, नवतत्व संवेदन, बातुर्मा- 
घिक व्याग्यान पदति, प्रतिक्रमण हेसुपर्भ, कत्पसूत्र संस्कृत 
दोड़ा, सात्मप्रबोध, प्रप्ममाछा छपुवृत्ति कादि प्राइते- 
संस्कृत प्रन्‍्यों फा तदा जिनकुशछसूरि। मशिषारी जिस- 
चद्धमूरि, युगप्रपान शिनचद्धसूरि बाई प्रन्पों के गुजराती 
अनुवाद के संशोधन में आपने काफी श्रम किया। सूत्र 
छृतांग मूत्र भाग १-२ द्वादशपर्वकया के अतिरिक्त जयतो- 
मोपाध्याय के प्रस्नोत्तर चत्वारिशत्‌ शतक का सम्पादत 
एवं गुजराती अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्र 
के सम्पादन के द्वारा आपने सरतस्मच्छ की महान सेवा 
की है। आपने और भी कई छोटे मोटे प्रन्यों का सम्पा- 
दन एवं संशोधन नाम औौर यश की कामता रहित होकर 
किया । ऐसे महान मुनिवर्य का अमाव बहुत ही छटकता 
है । श्री जयानंदमुनिजी आदि झापके शिष्यों से भी आशा 
है, अपने गुरुदेव का अनुकरण कर गच्छ एवं शासन को 
सेवा करने का प्रयत्ल करेंगे । | 

स्वर्गीय गणिवर्य को श्रोमद्देवचरद्धजी की रचनाओं 
के स्वाध्याय एवं प्रचार में विशेष रुचि घी। कई व्ष 
पुर्व श्रीमद्‌ देवचन्द्रजी को अप्रपिद्ध रचनाओं का संकलद 
करके एक प्रुस्तक प्रकादशित करवाई थीत जिस रहस्य 
को श्रीमद देवचन्दजी ने अपूर्व झोली द्वारा प्रकाशितकिया है, 
पूज्य बुद्धिमुनिजी का जीवन बहुत कुछ उन्हीं आंदर्शों से 
मोतप्रोत था । 


श्रीजिनकृप्राचन्द्रसुरिजी और उनका साधु समुदाय 


[ स्नेबरसात्त क्वाछत्टा ] 


शीसवी शताब्दी केः बारित्रतिष्ठ प्रमावक महापुरुषों 
में थी जिनहृपाचदमूरिणों का स्पान अत्यन्त महृत्त्ववृण 
है। उद्धोंने अपने जोवत भें जेन शासत की उस्टेसनीय 
फैवापे की औौर गुजरात, राजस्थात, बच्छ और मध्यप्रदेश 
में उप्रविद्वार करके रारतरगच्छ को प्रठिष्ठा में समुचित 
बमिदद्धि को यी। दे एक तेहस्वो, विद्वान और महान्‌ 
प्रमावयाणों ध्यविश्व के पी थे। उन्हें देशकर पूर्वाधार्यो 
की स्मृति साढार हो जाती पो। सरतरगच्द को गुवि- 
दित परम्परा में अनेक महापररयों मे यतिपने के परियश्रह 
त्याग स्वक्प जिियोदार करके आत्म-सापना क्रप को 
अधुण्ण रणा है उाह्दी में ऐे झञाप एक थे। 

झापरा जम्म जोपपुर राज्य के घामु गांव में दाफता 
प्रेदराजजी की पमंपनो अम्रादेवी शो बुक्षिपते सं 
१९१४ में हुणा पा। पूर्व पुध्य के प्रारत्य से आपको 
शापाएश विधाप्यपत्न के परश्यार्‌ गुएप्य घोशुक्तियमृत 
मूति का संयोग प्राप्त हुमा शिससे पंचप्रठिकमंत्रादि धार्मिक 
अम्याए के पर्चा स्याव रच, स्याय, कोप ्ोादि विषयों का 
अच्छा हांग हो गणा। सदाचारी और रफाग देंशग्यवान्‌ 
होने ऐ एिद्वाग्स पड़ने मोप्य ज्ञात र९ एुएजो ने काप्रदो 
शं> १६३६ में यदि दीक्षा दो? दुगपहाराश गे घाव 
अनेक सपातों की दो्धयात्रा वे धर्मप्रदार टेलु मापने अवेझः 
हदानों में बातुर्माद स्यि। रायपुर, मागपुर बाद रष्य 
प्रदेश में छापने पर्याप्त दिचरण हिंदां घा। हंयम मार में 
भये हपते थी भाषता पी ही । मं« १६४१ में एृद रहाराज 
मय श्रगेदाय हो घाते ते इंधार परिषद में और भो अमि- 
पृद्धि हुई। परदाय सवस्‍प मापने हानर्भधार, हो उपाश्नए 


मन्दिर, नाछ की घरंशाला भादि छातों को सम्पत्ति 
परिग्रह का त्याय गर क्ियोदार हिया। इन्दौर में पेंठा- 
छीस आगम बचि। आपने बत्तीम वर्ष पर्यम्त शिधाध्ययन 
डिया था| यवि अवस्या में आपने उपोतिय विषपस्द्रन्पों का 
भी गहन क्रष्ययन दिया था पर मसापु होने के बाद उध्त ओर 
रक्त नहों दिया। पायणा में एक दोशा दी॥ थत्रि अवस्पा 
के शिष्य ठिछोश्मुनिभी हु दिन गापूपने में रहे थे । 
सं० १६५३ में उदमपुर घौमासा कर बेशरियाजों पधारे। 
सेरवबाड़ा में जैनमन्दिर की प्रतिष्ठा करवायी । स० १६५३ 
देगुरी, १६५४ जोपपुर, स॑० १६४५ जेश्हमेर, १६५६ 
फछौदी चोमासा करके १६५७ में बोषानेर पधारे और 
अपनी यविपने को सारी सम्पति को शिस्ते पहले ही परि- 
स्पाग कर चुके थे विधिवत्‌ टरष्टो प्रादि कायमकर संप वो सुपुर 
की। सं० १६५८ जेताएथ चोपासा १र गोदबाड़ पंचतीर्षी 
करते हुए पलोदो विवासी ऐठ पुखचन्दजों गोरा के सांप 
सहित धन्ृश्यन्यात्रा हो। मन १६१६ पाछीवागा, 
१६६० पोरबन्दर भातुर्माय कर बच देश में पदार्पण 
हिया । मुँढा, मौदवी, डशिइडा, माहिया, अजार आईि 
रुयातों में पाँच दर्द विघरे ओर पाँद उपपात करवायै॥ 
देव याधु-याघिरों को दोशा दी। माधवी से झापके 
उपरेश ऐ ऐड दापामाई मे धत्नेंजप बा संप विष्र्ठा) 
४७ ११९६ में मारद्ी ने १७ टारों से बाहुमाँग पाही- 
हाता में दिया। भम्दोइदर होड़ शी रचना हुई भोर पाँच 
छादुनसाणिएों को दोक्ित रिया) मं ११६० में झाम- 
शुगर घाबुर्माठ कर उपपाठ5प ब राया, चाए दोशाएं हुई । 
हु» १६६६८ में मोरही भादुपोग *ए भोषषी, संगेदवर होते 


[ १६० | 


हैए अहमदाबाद पघारे। १६६१ कग धातुर्मास दिया । 
फिर तारंगाजो, संभात यात्रा कर संण० १६७० हा 
छौमासा पालीताना झिया | स्तछाम बारे सेठ घाँदमसली 
को घर्मपत्नी फूलझुंचर बाई मे आपसे भगवतीमूत्र य्याया, 
उपधान करवाया | सोने को मोहरों की प्रमावना और 
स्ववर्मीवात्मल्यादि जिये । 

होते 
खँभात पधारे । वहाँ से सेठ पानाचन्द भम्यूमाई फी बिनतो 


पालीताना से क्ापश्दी भावनगर, छछाऊा दर 


भ्ल्प । 


से सूरत पघार कर सं० १६७१ का चौमासा किया। चह्माँ 
साथुओों को दोक्षा दी । तदनम्तर जगड़िया, भरोंण, कादी 
तीर्य होते हुए पादरा पाघारे। यहाँ से बढ़ौदा होते हुए 
बम्बई पधारे । मोतोसाह सेठ के दंशज सेठ रतनकद सीम- 
चन्द, मूलचन्द हीशाचागद, प्रेमचन्द पत्याप्चस्ट के परीचन्द 
कल्याणचन्द भादि संघ ने आपका प्रवेशोत्यव बड़े ठाठ से 
कराया। छालवाग में सं० १६८२ का चौमाप्ता परे 
भगवतोसूत्र वाँचा। आपको विद्धत्ता, वाचनकढा ओर 
उच्चचरित्र से रंघ बढ़ा प्रभावित हुआ बौर आपकी इच्छा द 
होते हुए भी संघ के »त्यन्त आग्रह से बाचार्यपद स्वीकार 
करना पड़ा | इस खवसर पर लालबाग में पचतोर्दी को 
रचना हुई । वोकानेर से श्रीजिनचा रित्रसूरिजी को साम्ताय 
सूरिमंत्र देने के लिए बुलाबा गया । 

सं० १६९७३ का चौमासा भी वम्बई हुआ। विहार 
करके मार्ग में तोन साधुओं को दोज़ित किया । सूरतवाली 
कमलावाई की वितती से बुहारी पधार कर चातुर्मास 
किया धौर श्रीवासुपूज्य भगवान के जिनालय की प्रतिष्ठा 
करवायी ॥ तीन दोक्षाएं दीं। सुरत चातुर्मात के लिए 
वानाचन्द भगुमाई और कल्याणचन्द घेलाभाई जादि की 
विशेष विनति से शोतलूवाड़ो उपाश्नय में विराजे। पाना- 
चन्द भाई ने जिनदत्तसूरि ज्ञानभंडार बनवाया व उच्चाष्न 
किया । इस अवसर पर श्रीजयवागरजी को उपाध्यायपद 
व सुखसागरजी को प्रवत्तंक पद से विभूषित किया। प्रेमचंद 


ः दरृम्माभा प्रान जन १0 
देदरोसम्द ने उधापन विया। परम भाई, पानाझाई, 
दत ग्राए किया। सें० १६७7-०६ 
5७ में बहादा चातुमास फ््यि। 
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ध्रद्दाववा गो | हदनम्तर बाप बहम- 
इम्भापुर, कामुशा होते हुए खलाम 
के अस्यर पर स्वछाम-नरेश हहन- 
महों पाँच शापु-सालियों 


फो दीशित कर इखौर पशरें। संण १६०६ छा चातु्मात 


नए. ५+ 


कर भगदतसी मत दाँचा। रतलाम वाले सेटारोजी 


! 
के 


गइपया गारेख थी श्री दिनकर बद्धमू 


स्थापना हु. । 5 मुमतिसागरणी को . 
_ साध पद वे मंधि- 
महोपास्याय पद, राजसागरणी को घाघक पद वे मद 


पद से विभषित किया गया। 


्च 


पी याधा हसन 


सागरजी को पष्डित 
पावर, शाजगढ़, 
ना पपारे | लावा नरेध 
झापके उपरेयों से बड़े प्रभाशिति हुए। ददनत्तर प्रतापरः होते 
से० १६७६ का पातुर्मात किया । पहैं। दे 
नीमच, नींबाहेड़ा, चित्तौर होते हुए कर्हेड़ा पार््वनाय कौर 
देवलवाड़ा होकर उदयपुर पधार। फलकत्ता बाछे बाद 
घंपालाल प्पारेलाछ के संघ सहित केशरिया जी पदारे) 
वहाँ से लोटकर सं० १६८१ फा चातुर्मात्त गया स्श्ष 
उदयपुर क्िण । तदनततर राघकपुर पंचदोर्षी करके जाए, 

बालोत्तरा पघारे। सं० १६८२ का बातुर्मात दावोवरा 
किया । नाकोढ़ा पा्वनाथ यात्राकरके संघतरहिंत झेसलमेर 
प्यारे । साव-विहार न होने से माखाड़ में छोग धर्म 
विमत हो गये थे। बौपने डिनप्रतिमा के आाध्थावाते करके 
बाहइमेर में एक दिन में ४०० मुहपत्तियां तोहबाकर मंढाढ 
बताया | सं० १६८३ में ऊंघलमेर चातुर्मातकर वहीं के 


सन्य ण 
ध्रीजिनभद्रसूरि ज्ञानमंडार के ठाडपत्रीय ग्रन्‍्यों का जी रे 
कराया । कई प्रतियों के फोटो स्टेंट वे नकले कर 
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गई प्रग्थों दी प्रेसदापियाँ करवा ऊछाये। मं० १६८४ का 
चोमासा पलौदी दरवे मा० शु० ४ वो बीकानेर पधारे 
बीकानेर में आपने तौन चातुर्पाम किये स्मिर्में उपधान, दौक्षा 
उधापनादि हुए। थी प्रेमचदजों खचानची में उपधात 
इरवायां । उस समय र्णावस्था में भो उन्होंने श्िप्यों को 
समस्त झ्ागमों की वाचता दो थी। हमारो कोट्ड़ी में 
साएगाए होने से हमें घािक अभ्यास, पर्मर्चा, 
अ्यस्यान-श्वत्त, प्रतिक्षमणादि का अच्छा छाभ मिला। 
मं० १६८७ के घातुर्मास के धतर्कर आप सूरतवाले 
श्री फतेयाद प्रेमचन्द भाई फो दीतदि मे परादोताना पधार 
कर सं० १६६४ मितो साध सुदि ११ के दिये स्वर्गदामी 
हुए । 
कापको प्रतिषाए धर्षुणय तछहटी सभंदिर-घतावसही 
दादाबाड्ी में, जेमभवत में, और थोडानेर श्रीजिन- 
डुपाषद्धशूरि पपाश्य में है रायपुर के मंदिर भें मी आपकी 
प्रतिमा पृण्यमान है । 
प्रापरे उपरैदा से इस्दोर, घूरत, घोकानेर आदि शान- 
भंडार, पाठशाहाएँ , रग्याशाछ्ाएँ, गुणी । वत्याणमुदन, 
चदिभुवत धादि परमंशाणाएं हपा जिनदत्तमूरि ब्रह्मघर्याथम 
पत्पा्थों के स्पापन में आपका उपदेश शुच्य था। बापने 
चहुद से स्‍्तवत, सज्माय, गिरनार पूजा थादि शतियों की 
रनां की जो क्पाविनोद में प्रराशित हैं। बत्यपूत्र टोका 
द्वादश पर्दष्यात्यात ८4 श्रोपाल चरित्र के हिन्दी बनुपाद 
करके आपने हिस्दी माथा को बड़ों हेदा थो। 
सूरत ते ध्ोजिनशशशूरि प्राघोत पुफ्तप्रोंडार पष्ड 
प्रपमाछा चालू बर बहुत से महत्वपूर्ण प्रत्यों का प्रशाशन 
करवाया। स्वर्नवास के छमय झापरी साधु गाप्वो समुदाय 
छागमग ७० के आस पाग पा] हदनत्वर नए साथु दीकिई 
मे होने से पदों २ अमो साधुओं में छ्ेदल बयोदद भृूति 
मंपटगापर भी और २०-१२ घाछियों ही रहे हैं 
एरिओो बे होगे दोगागा में हुमें उन्टे हड़ट ऐे ध्साने 


का व्वतर मिष्ठा | जो गुंघ उनमें देखे यमे थद्धतन कालीय 
साधुओं में दुएंभ हैं । उतमें मय वो पाकददी बड़ी 
डुबईग्त थी । विद्वार, प्रतित्रमणादि बिसी भी प्रिझ्ा में 
बोई आते था ने ज्ञावे, एक मिनिट भी विग्ध नहीं बरते। 
दास्त्रों वा अध्ययत-अम्पाता एवं स्मरणशक्ति भो बहुत 
गहुव को थो । भगवती सूत्र जेसे अर्थ गंभीर थागम को 
दिता मूल पढ़े सौधा धरे बरते जाते पे | यह उनके गहरे 
आयम ज्ञात का परिचायदा था। 

अप एक आसन पर बेढे हुए घष्टों जाप करते, व्याध्यान 
देते । आपके पाण गुरु-परम्परागत आज्ञाय और गष्दमर्यादा 
क्ादि का पूर्ण बनुभव था। भापने अपने जीवन प्ें णेत 
संघ का जो उपदार किया, वर्णदावीत है। आप प्रतिंदित 
एकाशना व विधियों के इन प्रायः उवदास किया करते 
थे। बाप अप्रमत्त धंपम पालन में प्रयलशीछ रहते थे। 

आआाच्याये श्रीजप्यस्थागर स्तुष्प्जी 

सीजिनश्पावस्टभूरिणभी फा शिप्प-धमुदाप बढ़ा 
विशाछ या । आपके विद्वान शिष्य आा्दमुनिनी का स्वर्ग 
बाय क्षापरे धमथ ही बहुत पहुठे हो गया था। द्वितीय 
दिप्य उपाध्याय फयसागरजी थे जिलहें आचार्य प्रद देकर 
आपने जयमा॥रसूरिजी बताया, बडे विद्वान और दियापात 
दथे। श्रीनय्यागरमूरिजी वे छोटे भाई राजसागरश ने भी 
धूरिजो के पास दीक्षा छी थी उादोंने सूरिडी वी बहुत सेवा 
ही और दछोटी बहिन ने भी दीक्षा छी थो जिन्दा धाम 
हेदघीजी था, शिनडी स्िप्याएं कीत्तिश्रीजो, मदेद्धघीजी 
आदि हैं, कोत्तिघीजी ममी मन्दसोर में विराश्मान हैं। 

्रीजय्सागरपूरिजों महाराज प्रषाष्ड विद्वात थे । बिना 
झास्त्र हाथर्मे लिए भो धसाशदद व्याश्यान देने बा 
अच्छा बश्यासथा। आपने धीजिनदसभूरि धरित्र दो 
आों में हवा गापर-शाशवत्न भाषास्तर बादि बई 
दृष्ठक दिखी दीं॥ आप ठाम चौविद्वार मरते थे, अपने 
डर ठ-नियषों में. बड़े दृढ़ थे। दीडानेर बो भेज्जर एर्मी में 
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भी आपने पानी लेता स्वीवार रहों किया और उमाधि 
पूर्दक अपनी देह का त्याग कर टिया । बीकानेर रेलदादाली 
में आपके अमप्रिप्तृस्कार स्थान में स्मारक विद्यमान है। 
गढसिवाणा, मोकलूसर आदि में आपने चातुर्मास किए थे 
गठसिवाणा में आपके ब्रग्थों का दादावाड़ी में संग्रह विद्य 
मान है। श्रीजिनजयसागरसूरिजी कृत श्री जिनक्षपाचद्धसू रि 
चरित्र प्‌ 


सर्ग बोर १५७० पत्यों में सं० १६६४ फा० सु० 


१३ पालीताना में रचित है जो जिनयालोवाध्यायक्ृून 





दादघकुलकबृत्ति के साथ थरीजिनक्षपाउद्धसूरि ज्ञानमंडार 
पालोताना से प्रकाशित है। इसमें इन्होंने अपना जन्म 
१६४३ दीक्षा १६५६ उपाध्याय पद १६७६ व बाचार्य 
पद १६६० पालीताना में होना छिसा है । 
उपाध्याय च्छुल्नि्जु्लस्ताचरजी 
श्रोजिनकृपाचद्धसू रिजी के स्विप्यों में उपाब्यावदी का 
स्थान बड़ा महत्त्वपृण है। आप प्रद्तिद्ध वक्ता थे । दापको 
बुलन्द वाणी बहुत दूर-दूर तक यसुनाई देती थी। आप 
नधिकतर गृल्महाराज के साथ विचरे और घा्मिक क्रियाए' 
कराने आदि से संघ को काम आपके जिम्मे 
था। आप ने संस्टृत, काव्य, अलंकार आदि का भी 


तुर्मास के समय 


शो रा ्ट्रो 


सम्भालने 


हओ हे] 


अच्छा अभ्यास किया था। बीकानेर 
ग्रन्य सम्पादनादि 
कार्मो में आप हरदम लगे रहते बौर श्रोजिनदत्तसुरि प्राचीन 


आपको हजारों इलोक़ कण्ठस्थ थे। 


पुस्तकोद्वार फंड सूरत से सर्वे प्रथम गणघर सा शतक 
प्रकरण व बाद में पचासों ब्रन्वों का प्रकाशन हो पाये 
वह आप के ही परिश्रम औौर उपदेशों का परिणाम 


र॒ 


था। गृर्महाराज के स्वर्गंवास के पश्चात्‌ भी आपने वह 
काम जारी रखा और फलस्वरूप बहुत ग्रन्य प्रकाश में 
बाये। 

आप इन्दौर के निवासी मराठा 


कानमलजी के परिचय में बाने पर 


जाठि 


| 


के थे । 
उल्लासपूर्वक उनके 


सहाय से गुस्महाराज के प्राप्त कच्छ में जाकर दीक्षित 


साम रह्सागर रखा गण । दास्शम्याग्र 
हुए दौर व्यास्यान-वाधी में निष्पाद 


१६७४ मा सु०१० फो गुद्महाराज 


में सूरत में मंग्लसागरजी को दीक्षित कर कपके 
शिष्य रूप में प्रश्दधि विया। उम्र समय द्ृपावदद्ध- 
सूरिजी १८ ठापों से थे, इनका (६वां नंवर था। सूरियी 
के प्रत्येक फार्यो में आपका पूरा हाथ भा। इन्दौर 
में श्लीजिनकृताचद्धसूरि क्ानमण्टर की स्थापना की। 
कषपको सूरिजी ने प्रव्तंक पद से विभूषित किया। 


वालोतरा चौमासा में बहुत से स्थानकवासियों को उपदेश 
देकर झिनप्रठिमा के प्रति श्रद्धालु बनाया | मध्याद्ध में आप 
गील गांव में व्यास्यान देने जाते व शास्त्रवर्ता व धर्मो- 


ः 5 दाप 
पदेध देकर जिनप्रतिमा-पूजा की पुष्ठि करते थ। छ 


संस्थाएं स्वापितत 


ट . हुए 
विरद क्रान्तिकरारो उपदेश देकर समाज में फडे हु 
ते थे। आपके 
निध्यात्व को दृ ब्रत-पद्मतसाप दिलाते थे। आपके 


जीघोंडार, 
व प्राचीन प्रतियों की नकलें फोटोस्टेड करवाने में आपका 


०. रे पैमासे जन श्हार ० 
जंसलमेर चोमासे में ज्ञानमण्डार के 


पूरा घोगदान था | फछौदी, दीकानेर में भी उपधान आदि 
हुए। फिर गृरुमह्मराज के साथ पालीताना पयारे। सं* 
१६६२ में मन्रुज्ञय तलहदी की घनवसहों में आपकी प्रेरणा 
से भव्य दादावाड़ी हुई बिसमें श्रीपुज्य श्रीजियचा रित्रमुरिजी 
के पाप्त प्रतिप्ठा सम्पन्त करवायी उत उमय बाप उपा- 
व्याय पद से विभूषित हुए एवं मुनि कान्वित्ागरजी की 
दोला हुई । इसके वाद सूरत, अमलूमेर, वम्बई आदि में 
चातुर्मास किया। प्रन्व सम्पादन-प्रक्राक्षन तो सतत्‌ चालू 
ही था। नागपुर, सिवनी, वाछाघाद, ग्रोंदिया आदि 
उपधघान ठप आदि हुए । 


बाता मनमुठाव टूर के 


स्थानों में चातुर्मास किये। 
गोंदिया का पद्भह वर्षों से चछा 


| रह 


के सं० १६६६ के माघ महीने में समारोह पूर्वक मन्दिर को 
प्रतिष्ठा करवायी । तदतस्तर राजनांदगांव के चातुर्मास में 
भी उपधात आदि करवापै ) रायपुर होकर मद्मासमुन्द में 
दाछुर्मास किया। धमतरी प्रधारकर सं० २००१ के 
फाहगुन में क्ञ्षनशालाका प्रतिष्ठा, गुष्मूत्ति प्रतिष्ठादि 
विशाक रूप में उत्मव करवाये। कान्विश्ागरजी को प्रेरणा 
से महाकोशल णैद राम्मेछ़त बुछाया गया जिसमें अनेक 
दिद्वान पधारे थे । फिर रायपुर चानुर्मामत कर सम्पेतशिसर 
महातीर्थ को यात्रार्ध पपारे । कलकत्ता संध्र को घीवती 
पे दो बातुर्मात किये, वहा ठाठ रहा। फिर पता मौर 
वाराणग्ो में चातुर्मात किये, फिए मिर्जापुर, रीयां होते 
हुए जबलपुर पधारे । वहाँ ध्वनरण्डारोपण, अनेक तप- 
द॒चर्यादि के उत्सव हुए । वहां से सिवनी होते हुए राजनांद 
गांव में सं० २००८ का चातुर्माप्त किया । आपके उपदेश 
से तवीत दादावाड़ो का निर्मात होकर प्रतिष्ठा सम्पत्त 
हुई। वहाँ से त्िवती हो भोपांल व लश्कर, खालियर 


चातुर्माप्त किये। जयपुर पघासकर चातुमौस्त किया। अज- 
भेर दादासाहव के अष्टम शवाब्दो उत्पद में भाग छेकर 


उदयपुर चातुपांत किया । तदवस्तय गढ़सिवाणा चाहुर्पात 
कर गोगोछाव जिनालय को प्रतिष्ठा कराई | गुजरात छोड़े 
बहुत वर्ष हो गये थे, महमशवाद रांध के जाप़द्द से पहां 
चाछुमास कर पाछीठाना पधारे सें० २०१६ में उपधात 
ठप हुआ । गिरिराज पर विमछवसही में दादाधाइव को 
प्रतिष्ठा के समय जिनदत्तमूदि सेदासंध के अधिवेशव व साधु 
सम्मेलव बादि में खव से मिछता हुआ ) 


पाछोताना-जैत भवन में चातुर्मास शिये। आपकी 
ज्रेर्या से जेवमदन की भूत्रि पद गुएमम्दिर का निर्माण 
हुआ । दादा साहब व गुद्मूतियों की प्रतिष्ठा हुई । ० 
२०२२ में घण्टाकर्ण महावीर की प्रत्रिप्डा हुईं। पालनपुर 
के गुए भक्त केशरिया कम्पनी वालों के तरफ से ५१ किलो 
का महाघष्ट प्रतिष्ठित करियां। दादाघाहव के चित्र, 
दंचप्रतिक्रण एवं अत्य प्रकाशव कार्य होते रहे । 
बृद्धावस्‍्था के कारण गिरिराज की छाया में ही विराजमान 
रह कर सं७ २०२४ के वैशाक्ष सुदि & को आपरो स्वर्ग- 
वास हो गया 
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पुरातत्व एवं कलामर्मज्ञ प्रतिभामूति मुनि श्लोकान्तिसागरज्ी को श्रद्धांजलि 


[ छेख्लच्छ >अगस-च्नन्य्य क्वाछव्टा ] 


सवार में दो तएह के विशिष्ट व्यक्ति मिलते हैं | जिनवें 
से किी में तो श्र हो प्रन्‍ाव होगो है हितों में डिता 
को। वेये प्रिय के विकाउ के दिए स्वधि भी आवश्य- 
काया होठों है और जग्यजत व बातय में परिश्रतर ऋछो 
से प्रदिवा बप् उठी है। किए मो जस्त जद प्रविगा 
कु दे दि व दी डोती है, जो ददू। प्रदेश ऋछे उद्मी 
प्रापः प्रात लीं दौती । अयोन्‍्यनी जय[ु९ में जि। वादि- 
दादा $प्ायं पा तोंद हाय व युतिरी कारिडवाब६ 


जोहा अउामरप्रिक स्वर्गास ता; २६ खिव्जद को धाम 
को हो गया है, वे ऐवे ही अ्रतिष्रा सधाव रिड्राठ मूतरि थे । 
जिनका संज्ित परिवय यहा दिया जा रहा है । 

वोपडोीं शा के जगाआाईं में खदादाहढ के 
आदार्य खोजि।ाउडउूटिजों बड़े वीवार्द बिड्ा। औए 
किराया आवायें हो गये है। जा पड़े बीहारर के 
यहि बस्तज्ञाउ में दाजि ३६ ये। आओ चढ़कर उठी परारे 
प्रद्धि३ को बीहतेद के छन्‍्राब्ज सर हो युपुदे करके 


| एंड । 


क्रियांउद्धार करते हुए साथु हो गये। आाममों बादि का 
विशेष अध्ययन फरके आचार्य बने । उनके शिप्य उप्रा« 
ध्याय सुखतागरजी ने अनेकों ब्रन्पों फो प्रकाशित कराया 
ओर अच्छे वक्ता घे । उनके लघुश्िष्य स्वर्गीय कान्तिया- 
गरजी हुए। जिनके बढ़ें गुढमाई मंगलसागरजोी अमो 
पालीताना में है । 

जस्मतः वे सौराष्ट्र जामगगर के थे । छोटी अवस्पा 
में ही जुनेतर कुल में जन्म लेते पर भी 5० सुततायरजी 
के दीक्षिव शिष्य बने । अपनी बसाधारण प्रतिभा से थोड़े 
समय में ही उन्होंने अनेक विषयों में अच्छी गति प्राप्त फर 
ली। हिन्दी भाषा पर उनका बहुत अच्छा अधिकार हो 
गया । सल्क्ृतनिष्ठ प्राञ्ुल भाषामें उन्ते लिखे हुए ग्रन्थ 
एवं लेख पिद्वदू-मान्य हुए। 'फण्डहरों का वभव/ ओोर 
'खाज की पगडंडिया' थे दो महत्वपूर्ण प्रन्य तो भारतोव 
ज्ञानपीठ जैसी प्रस्निद्धू संस्था से प्रकाशित हुए। उत्तरप्रदेश 
सरकार ने इनको श्रेष्ठता पर पुरक्कार भो घोषित किया | 

शालभारत, अनेकान्त, भारताव, साहित्य, नायरों 

प्रचारणी पत्रिका आदि हिन्दी फी कई प्रत्तिद्ध और विश्विष्ट 
पॉन्रिकाओं में आपके महत्वपूर्ण लेख प्रकायित होते रहे हैं । 
जिनसे हिन्दी साहित्य में आपका अच्छा स्वाव वन गया । 
ज्ञानोदय! आदि कई पत्रों के दो आप सम्पादकमण्डड में 
भी रहे हैं । 

परतृतकला भी आपको उच्चक्रोडि की थी साधा- 
रणतथा बहुत से व्यक्ति अच्छे लेब्क तो होते हैं वे उत्कृष्ट 
वक्ता नहों होते। या वक्ता होते हैं तो अच्छे छेखक नहीं 
होते | पर आप दोनों में समाव गति रखते थे । अर्थात्‌ 
बच्छ लेखक मोर प्रभावशालो वक्ता दोनों रुपों में आपने 
अच्छी प्रधिद्धि प्राप्त को थी । 

पुरातत्त और कड़ा के तो आप मर्मज्ञ विद्वान थे | 
जेनसाथुओं गौर बाचार्यों में तो इन विययों के आप सर्वोच्च 
विद्वाव माने जा सकते हैं। प्राचीन मब्दिरों, मूर्तियों और 


कछावशोेपी के सोम एवं अध्ययन में आपकी जबरदस्त 
हचि थी। मब्यप्रदेश के अनेक गांव नगरों में घूमकर बापने 
उपरोक्त दोनों ग्रन्थ और बहुत से महत्वपूर्ण लेस छिसे थे । 
दोटो-छोटो बातों पर भी बाप बहुत सृद्मठा से ध्यान 
देतेये और थोही सी दाद को अपनी प्रतिभा के बंल पर 
बहुठ विस्तार मे और बड़े अच्छे छप्र में प्रगट कर सकते थे । 
इतिहास, पुरातत्व ओर कहा में तो आपकी गहरी पेठ थी । 
जबलपुर चौमासे के समय आपने काफी प्राचीन अवश्येषों 
(मू्तिसण्डो) को इधर उघर से बढ़े प्रयत्ल पूर्वक संग्रह किया 
था। जिसे मध्यप्रदेश सरकार ने अधिकार में छे छिया। 
राजस्थान में रहते हुए आपने उदयपुर महाराणा के इप्ट 
देव-एकलिंगजी पर एक्क बहुत महत्मपूर्ण प्रन्य तैयार किया 
धथा। आस-पास के नागदा आदि आ्राचौन कलाधार्मों-जेन 
मन्दिरों व मूर्तियों पर आपने नया प्रकाश डाछा । सेफड़ों 
कहछापूर्ण प्राचोव अवश्षेपों के फोर्टों छिवाये । खेद है लाप 
के घोर परिक्षम से तेवयार किया हुआ एकलिंग जो वाला 
हंत्वपूर्ण बूहद्‌ ग्रंथ अभी तक प्रकाद्य में नहीं था सका । 

प्रतिभामम्यल्त व्यक्ति जिय किसो विषय को हाथ में लेता 
है उस्ती में अदूमत चमत्कार पैदा कर देता है॥ उदयपुर 
रहते हुए कई कारणों से आपको नार्युवेद का वब्ययन व 
प्रयोग करना क्ावश्यक हो गया, तव आपने बहुत से 
असाबज्य दोषियों को रोग मुक्त कर दिया धा। भायु 
चेंदिक सम्बन्धी अनुभूत प्रयोगों का एक संग्रह “आयुर्वेदना 
अनुभूत प्रयोगो” भाग १ नामक प्रन्व बापने गुजराती 
में प्रकाशित किया है। वेसे और भी कई ग्रत्य जाप 
प्रकाशित करने वाले घे। पर आयुष्य कर्म ने चाव 
नहीं दिया । जैन घातु प्रतिमा लेख,” नगर वर्णनात्मक्र हिन्दी 
पद्म संग्रह आदि आपके और भी प्रसव प्रकाशित हैं । संगीत 
के भो आप अच्छे ज्ञावा ये। बुहुद मावाज जौर बच्चा 
कंठ होने से आप 'अजित श्ात्वि स्वोत्र' आदि को ठाल ऊप 
घढ्ध घड़े अच्छे रूप में गाते थे । 


[ रह] 


धुराठत्व और कढ़ा के प्रति आपकी वाह्यका से ही 
गहरी अनुर्रक्ति रही है। खोज की पगडण्डियां के प्रार- 
स्मिक वक्तव्य में आप ने डिखा है कि “वचन से ही मुझे 
नि्नंग वन घ एकाँठ सण्डहरों से विशेष स्नेह रहा हैं। 
छपनो जन्‍्ममुमि जामनगर को बाद छिख रहा हूँ। वहां 
का खड्टित दुर्ग ही मेरा क्रीडास्थल रहा है । क्षाज से २२ 
चर्ष पूर्व की घात है--सरोवर के किनारे पर दूदे हुए 
छण्दहरों की हुम्बी पंक्ति घों। पद्दां बारहपास प्रहृठि 
स्वामाविक श्ुगार किये रहतो है। कहना चाहिये वे खण्ड- 
हर संस्कृति, प्रकृति ओर कछा के समखयात्मक केद ये। 
उददितों में गुजरादों चौयो कक्षा में पद्ता था। पढ़ते में 


भारी परेशानी को अनुम्व होता धा। शाछा के समय 
अपने बस्ते छेकर हमछोग सरोवर ठठवर्ती सण्डहरों में 


दि देते और वहीं छे वा करते ॥ लण्डहर बनाने वालों के 
प्रति उन दिनों भो हमारे धाद्-दुंदय मे अपार श्ढ्ा थौ॥ 
जैत कुछ में ठसतल न होते हुए भी अत्यवय में मैने जैन मुनि- 
दोहा अंगोकार की । सौमाग्यवश घातुर्मातत के लिये बंबई 
जाता पढ़ा । वहां प्राचोव गुजराती भाषा और साहित्य 
के गर्भीर गवेषक श्रीपुक्त मोहतछाल भाई दछोचन्द देसाई 
एश्वोकेट, भारठोय विद्या भवत के प्रवान संचालक-पुरा- 
तत्वाचार्ममुनि श्रीजितविजेय और प्रह्यात पुराततज्ञ डा० 
हसमुखलाल धीर॑जलाल सांक्रकिया आदि अध्यवत्तामी 
अन्वेपर्कों का छत्सग मिझा। उनके दोर्थ अनुभव द्वारा 
झोघविपपक जो मार्ग दर्शद मिला उससे मेरी अभिर्दच और 
भी गदरी होती ग्यी। मेरे मानव्रिक विदाश पर ओर 
कछापरक दृष्ठिदान में उपयुक्त विद्वत्‌ ज्िपुट़ों ने जोश्म 


किया है; फरलर्प एण्डहरों का बेमव एवं प्रस्तुत 
पुस्तक है 7" है 

उपरोक्तदोनों पुम्वक सन्‌ १६५३ में प्रकाशित हुई यो । 
लोज को प्रगडण्डियों को प्रस्दावना डा० हजारीप्रसाद 
ख्वविदों जैसे विद्वान ने लिखी थी। उन्होंने लिखा है “थी 
मुनि कात्विप्तागरजी प्राचीन विद्याओं के मर्मज् अनु 
सन्धावा हैं। मुतिजी प्राचोत स्थानों को देखकर स्वयं 
आनन्द विह्वल होते हैं. और अपने पाठकों को भी उस 
आनन्द का उपभोक्ता बना देते हैं। उनकी दृष्टि बहुत हो 
ब्यापक एवं उदार है। जेन धास्त्रों के वे अच्छे ज्ञाता भी 
हैं ! मुतिजी के कहने का ढंग भी बहुत रोचक है । बीच-वीच 
में उन्होंने ब्यंय विनोद फो भी हष्की छींट रख दी है । 
इतिहास को सह और रममय बताते का उनका प्रयल 
बहुत हो अमिवन्दतोय है 


करीब डेह साझ पहने जयपुर संघ के अनुरोध से वे 
हम्वा विद्वार करके पालीताना से जयपुर चौगरासा करने 
पहुँचे तो अस्वस्व हो गये। उसी हालत में पर्दृषणा के 
ब्यास्पान आदि का धरम अधिक पड़ा। तद से उनका 
शरीर क्षोण होने छऊगा । जयपुर संघ ने उपचार में कोई 
को नहीं रखती पर स्वास्म्य गिरवा हो गया और ता० २८ 
वितम्बर की शाम को हृदयगति अवरद्ध हो के स्वर्गवास हो 
शया। छेन संघ ने एक वामो छेखक और उदुमट पुराततवश 
विद्वान और प्रविमाशाली मुनि को खो दिया जिध्क्की पूर्ति 
होगी कठित है । मुनिजो के प्रति मैं अपनो हा दिक धर्दांजछि 
अपित करता हूँ । 


आचार्य श्रीजिनमणिसागरसरि 


[ स्वेबरत्काल चाछत्टा ] 


श्रोक्षमाकल्याणजी महाराज के संधाड़े में श्रीजिनम णि- 
सागरसूरिजी महाराज एक विशिष्ट विद्वान, लेखक, शान्त- 
मूर्ति और सत्क्रियाशील साधु हुए हैं। वे निस्वृह, त्यागी 
और सुविहित क्रियाओं, विधि-मर्यादाओं के रक्षक थे | 
भापका जन्म संवत्‌ १६४३ में रूपावटी गांव के पोरवाड़ 
गुलावचन्दजी की पत्नी पानोबाई की कुक्षि से हुआ । 
आपका मनजो नाम था और मनमौजों ऐसे थे कि साधुओं 
के पास तो नहीं जाते पर सांपों से खेरूते थे, उन्हें उनका 
कोई भय नहों था । एक वार गाँव वालों के साथ सिद्धा- 
चलजो यात्रार्थ चेत्रोपुतम पर गये और वहाँ पर आपको 
अपूर्वे झ्ान्ति मिली । आपका हृदय आत्मकल्याग करने 
और प्रभु के मार्ग पर चलने के लिये लालायित हो गया | 
माता-पिता बूद्ध थे, लोगों ने गाँव जाकर कहा-माता 
पिता भाये पर मनजी तौ अपनो घुन के पक्के थे भगवान 
के समक्ष सर्वे त्याग का ब्रत ले लिया था। माता-पिता 
को निरुपाय होकर आज्ञा देनी पड़ो । आपने सं० १६६० 
वेशाख सुदि २ को पिद्धाचलजी में मुनि सुमतिसागरजी के 
पास दीक्षा छो। दीक्षा से दो दिन पुर्व एक वृद्ध मुनिराज 
ने कहा--तुम तवागच्छु के पोरवाज़ हो, खरतरगच्छ में 
क्यों दीक्षा लेते हो ! 
यह भेद बुद्धि क्यों ? मुझे आत्म कल्याण करना है, शास्त्रों का 
अध्ययन करके सही मार्ग पर चलता हो श्रेयस्कर है न कि 
गहुए प्रवाह से। उठ्होंने शास्त्रों का अव्यवन प्रारम्भ 
_ किया ओर सं० १६६४ में तो संव के आश्रह ओर उपहार 
बुद्धि से गुह-शिष्यों ने रायपुय और राजतांदगाँव अड़य 
अेस्य चातुर्माई किया। योगिशज श्रोचिदानदजो 


पर उन्हवे साचा धर्म के नाम पर 


(द्वितीय) कृत आत्मश्नरमोच्छेदन भानु' नामक ८० पृष्ठ फी 
पुस्तिका को विस्तृत कर ३५० पेज में उन्हीं के नाम | 
प्रकाशन करवाया, यह घटना आपकी निःस्वार्थता मौर 
उदारता को प्रकट करतो है। 

उस समय समेतशिखरजी के अधिकार को लेकर 
इ्वेताम्बर और दिगम्वर समाज में बढ़ा भारी केस चल 
रहा था, उधर सरकार अपनी सेना के लिये वूचड़खाना 
खोलता चाहतो थो । ख्वे० समाज की ओर से पैरवी करने 
वाले कलकत्ता के राय वद्रोदासजी थे। उन्होंने कार्य सिद्धि 
के लिये अध्यात्मिक शक्ति को आवश्यकता महसुस की और - 
देवो सहायता प्राप्त करने के लिग्रे साधु समाज से निवेदन 
किया । समय इतना कम था कि पेदल पहुँचना सम्भव 
नहीं था। सुमतिसागरजी के पास यह प्रस्ताव आया त्तो 
उन्होंने मणिसागरजों को माननीय गुलावचंदजी ढड्ढ़ा और 
घनराजजी वोधरा के साथ रेल में सम्मेतशिब्षर्जी भेज 
दिया । मणिसागरजो की तरुणावस्था थो, घुत के पक्के और 
गुरु आम्राय के वल पर उन्होंने तपश्वर्ना[र्वक सम्मेत- 
शिख्वरजी पर जाकर जो अनुष्ठान किया, उससे श्वेताम्बर 
समाज को पूर्ण सफड़ता प्राप्त हो गई। समाज में इनकी 
बहुत बड़ी प्रतिष्ठा बढो, कलकत्ता संघ ने इन्हें कलकता 
बुछाया और छः वर्ष कलकत्ता विताये । अनुष्ठान के लिये 
रेल में शिखरजी भाने का दण्ड प्रायद्चित मांगा तो उसे 
समय के महामुनि कृपाचन्दजी, आदि खरतरगच्छ एवं तपा- 
गर्छ के मुनिर्ों की ओर से विर्गय मिद्ठा कि यह दण्ड देने 
का कम नहीं, शोर अजित के कर्य में कवुजीदा है 
उपवापादि तवा ईवीयविकीं वित्य-क्रिया ही पर्थात है । 


ते ७ 


है? १६६६ ह॥ विधाविजयजी मे 'छरतरगघ्छ बातों 
को पर्दुषशादि त्रियाये छौडिज' पंचांपानुगार होने से अशा- 
सत्रोय हैं, इग पिएय बा विज्ञापन तितवाला । राय बद्रीदास 
जो बादि धरतराबए के थाववों कै आग्रह ते उत्दोंने इस 
प्रमपूर्ण प्रचार को रोके के लिये विद्वतापूर्ण उत्तर देने को 
प्रापेता षो तो आए दास्त्र प्रमाण के हेतु प्रन्य सुलभ 
करे के लिये उम्दों गूदी दो | बदीदाएजों ने तलाख पाटव, 
सनात बादि स्थानों से प्राचीन ताइपन्रोय और कागज की 
हृस्तछिलित प्रत्रियां मंद कर प्रस्तुत सो । संबिगागरणों 
ने पड़े है एड सापगर्भित छोटा ले दिप्तार निनयशः 
भूरिजी, शिवशोरामजी, बृपाचस्दजी व प्रशेतिनी बुष्पधीजी 
सादिकों भेश । शो पिधागरजों के छेख को मुक्त 
कष्ठ से प्रशंमा बो, उड़े प्रदादित करवाया यही ऐस 
भागे चलकर एक हजार वेज के 'बुइहायूंदणा निर्भय 
प्रत्पयप में प्रकाशित हुआ | 
लकत्ते से विचरते हुए यम्यई पधारे पर शगाचर्र- 
पूरिजी मे सुमतिस्तायरजों को उपाध्याय पद वे मगिसागरजों 
को पष्डिद बद से वभूषित किया । सुं० १६७ . में ठवथा- 
एच्छ दे कई महारपी धम्बई में था विशाजे और तपागच्य 
पी ओर छे क्लकतते बाड़े विवाद को उठाने फे साथ शाय 
भरगु मद्ादौर के बट बह्याणक मान्यता का भी विरोध 
दिया। दोनों कोर से इग विवाद में चाल़ोसों प्चे निक्छे । 
मगिशागरतो द्वारा झास्ता्व का धाह्वात करने पर कोई 
उनका सामना ने कर सड़ा जिछये सत्र सरतरगच्छ का 
छिद्धा जम गया ओर कोई एप्वरगच्चछ को मान्यता को 
अशाण्तीय कहने वा दुस्माहस मे कर सका । 
जैन समाज में मॉणिसागसरजी अपने पराश्स्य और 
शास्ताध॑ के लिप प्रमिद्धि वा चुके थे | देवद्ब्य के विषय 
हक जी और विज्यधमंगूरिजो के 
के दिये इतर पषारे। हा 2738 भी घारत्र चच 
यधरमसूरिजी से पत्र व्यवहारे 


किया | णव टाडमटूछ होने छगी हो मविसागणरणी ने 
द्ेदद्रप्य निर्णय/ नामक एक पुरितका प्रकाशित भी। 
इन्दौर में स्थानश्वासी प्रशि्द्धौत्ता योधमणछ णी के शिष्य 
मे 'गृद गुण महिमा! पुग्तिवा में मुसवस्त्रिवा को छैशर 
विवाद छड़ा किया जिसमें मूतिपूजक समाज बी निम्दा की 
गई) आचार्य श्लोगिगहगधद्यमूरिजों वहां पर थे। 
उपधान चश्या थां, पूर्णा;ति पर सुमतिस्ागरणों को 
मद्ोपाष्याय पद वे मणिधागरजी को प्रस्याम पई दिया 
पया | स्थासव वासियों वी ओर गे आचार्य थी के पाग 
पुस्पफ बा उत्तर मांगा गया तो शान्तमूरति ध्राचाय॑ 
महाराज ने मगिसावरणी बी ओर साभमित्राय देखा। 
उन्होंने दूसरे ही दित विज्ञति | बालबर शास्त्रा् के लिए 
आद्वान किया, पर निर्धारित मितो से पूरे ही मुति चौपमछ 
जो अपने शिप्य सहित विद्वार कर गये। मणिमागरणी 
चुप ने बेठे उन्होंने आगम प्रात सह *आपमानुष्ार 
मुंहपत्ति का विर्य और जाहिर उद्पोषया ने (०२५३ 
पुस्तक लिशार प्रकाशित करवा दी । 

वर्तमान काछ में द्विददो भाषा में जेनामपपों के प्रद्मश्चत 
मे अनप्ा का विशेष उपकार हो टाधता है, इस उद्देष्य से 
आपने ढोटा में जेस प्रिष्टिय प्रेस को स्थापना करवाई 
और इसके द्वारा ७-४ आंगपों के हिस्दों अनुवाद प्रका- 
दिठ करवाये। गुए्जी की दृद्धावस्‍््या और प्रकाशनादि 
के लिए. बाप ६४ वर्ष तक काटा के आस-पराथ रहे। 
प्रकाशव ब्यवध्या आदि वन्यत उनके ह्यागी जीवन के 
लिये वापक था, अतः सब कुछ छोड़फर निकल पढ़ें ओर 
क्रेशरियाजो यात्रा करके बाबू में योगिरज द्यांदिविजयजी 
महाराज के पास गये। ये उनके पास एक वर्ष रहे, 
रात्रि में धष्टों एान्‍्त वार्ाढाप करते, गुप्त साधना 
अरते। गोगिराज ने छाप्रको उपाध्याय पद से अर्लंक्ृत 
किया । मणिप्तागरजी में यह विश्लेषत्रा थी कि प्रति- 
पक्षियों की कड्ढी बालोचना फरते हुए भी धिष्द सापा 


[ (६८ | 


और प्रैम व्यवहार रखते थे। योगिराज ने आपकी 
योग्यता, विद्वेत्ता, निराभिमानीपन आदि का बड़ा आदर 
किया । 
आवू से विहार कर मणिसागरजी लोहावट पघारे। 
श्रीहरिसागरजणी महाराज और आपके गुरु महाराज एक 
ही गुरु के शिष्य थे अतः छोटे होने पर भी वे काका गुरु 
थे। दोनों का कभी परस्पर मिलना नहीं हुआ परन्तु 
आचार्यत्री इन्हें गच्छ का प्राण समभते थे और वर्षो" 
से बुलाते थे, अतः लोहावट जाकर भाचार्य महाराज से 
श्रावकों के आग्रह से फलोदी 
फलोदी चातुर्मास में कई बालक आपके पास 
धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने आते थे उनमें से वस्तोमरूू 
भावक ने मित्रों के बीच दीक्षा लेने को प्रतिज्ञा कर ली 
और वह दीक्षा मणिसागरजी से ही छेने के छतप्रतिज्ञ 
थे। मणिसागरजी ने कभी किसी को दीक्षित नहीं किया 
था पर वस्तीमल के निए्चय के आगे उनको दीक्षा देकर 
सृति विनयसागर बनाना पड़ा। आचाय॑ महाराज और 
वीरपुत्र आनंदसागरजी के पारस्परिक मतभेद को मिटा 
कर गच्छ में ऐक्प स्थापित करने के लिये आपने सत्प्रयत्ष 
करके फलोदी में एक दृहत्सम्मेलत्त बुला कर संगठन 
किया । 
केंवलागच्छीय मुनि ज्ञानसुन्दरजी ने एक पुस्तक 
लिखी-- क्या पुरुषों की परिषद्‌ में जेन साध्वो व्यास्यान 
दे सकती है ?” इसे पढ़कर आपकी शास्त्रार्थ-प्रवृत्ति जाग 
उठी और 'जेनध्वज में' 'हाँ ! साध्वी को व्याख्यान देने 
का अधिकार है” शीप॑क लेखमाला २० अंकों में निकाली 
जो “साध्वी व्यास्यान निर्णय” नामक पुस्तक के खझूप में 
भी प्रकाशित हुई । 


बड़े प्रेम पूर्वक मिले । 
पधारे । 


आपने उपधघान तप की आवश्यकता महसूस कर छः 
उपधान कराये थे । सं० २००० में बीकानेर में पौष कृष्णा 
. .ह की उपधान कराया और माछारोपण के अवसर प्र 


+ 


स्वतामघस्य ऐनाचार्य श्रीण्स्ऋरशिधृरिणी महाराण ने 
आपको आचाय पदसे अल्कृत किया। यद्यपि आपको 
धद-लछालसा लेशमात्र भी नहीं थी । सम्मेतशिखर तीर्थ रक्षा 
के समय २२ वर्ष की उम्र में कलकता संघ ने आचार्य 
पद देना चाहा तो आपने सर्वंधा अस्वीकार कर दिया 
था पर वीकानेर में संध के आग्रह और आचार्य महाराज 
की आज्ञा को शिरोधायं करना पड़ा । 
सं० २००३ कोटा चातुर्मास में आपने गुणचंद्र, 
भक्तिचद्ध और गौतमचन्दजी को दीक्षित किया। वाचार्ये 
श्रोजिनरल्लसू रिजी, 
साथ चतुर्मास कर अन्यान्य स्थानों में विचरण करने छंगे। 


उपाध्याय लबव्विमुनिजी बादि के 


मालवाड़ा में आपने उपधान तप करवाया और मालारोपन 
महोत्सव पर विनयसागरजी को उपाध्याय पद दिया। इसके 
डेढ़ महोने वाद ता० ६ फरवरी १९६५१ को वे स्वरगंवासी 


हो गये । 

आप बड़े गीतार्थ, सरल और आत्मार्थी थे। २२ घंटे 
तक का मौन घारण करते और १५-१६ घंटे जप-ध्यान में 
विताते थे। विनय-वेयावच्च का अद्भुत गृण था, अपने 
गुरुमहाराज की तो सेवा की हो पर साथियों द्वारा त्यक्त 
इतर साधुओं की महीनों सेवा की। मलमूत्र उठाया। 
आप साध्वी और श्राविका समाज से कम परिचय रखते। 
विहार में आरम्भ आदि न हो इसलिए रसोइया आदि साथ 
नहीं रखते। धैनों का घर न होता तो मार्गदर्शक के पास खाखरे 
आदि लेकर गाँव-गोठ में छाछ भआादिं लेकर विहार करते. 
रहते । विहार में गरम पानी आदि की व्यवस्था-आारम्भा 
से बचकर लौंग-तिफलादि के प्राशुक जल से संयम साधना: 
करते थे । आपको नाम का मोह नहीं था । लम्बे जीवन" 
में हजारों ग्रन्थ आये, अव्ययनकर ज्ञानभंडार आदि में दे दियेः 
पर अपने नाम से कोई ज्ञानभंडार आदि संस्था नहीं 
खोली । निस्पृह, शान्त और साधुता फी मूर्ति मणिसागरजी 
वास्तव में एक मणि ही थे। उनका आदर जीवन साधकों 
के लिए प्रेरणासूत्र बने | 


खंरतेरुंगच्छ के साहित्यसर्जक श्रावकगण 


[ छेख्ाकछ--आगरतछन्‍्वइ च्वाछत्डा ] 


जेनपर्म महान्‌ तोणेहुरों फ्री एक सापना परम्परा है। 
साधु-छाधी-भ्रावक-शादिका चतुविघ संप-ठोर्ष को 
स्थापना तोर्चद्धुर करते हैं। साधना के दो मुख्य मार्ग 
उन्होंने बतलाये हैं, अधगार घमें और सागार धर्म । साधु- 
साध्वी अणंगार थर्म का व श्रावक श्राविका आगार घमें 
का पाएने करते हैं अर्थात्‌ श्वाघु-स्ताष्दी पचमहाद्वतधारी 
होते हैं और ध्रावक-ध्राविका सम्पवत्व॒हथा बारह दरों के 
धार होते हैं। सापु-पाष्दी को आवश्यक्ताएं सीमित 
दोने से उतका अधिकांश समय स्वाध्याय घ्यात और तप धंयम 
में प्यवीत होता हैं अतः उन्हें अपनो जशान-दौद्धि, साधु- 
प्ाध्वियों को वाचना प्रदान, ध्राव३-श्राविद्ादि भत्यों को 
धर्भोपरेश देनेके पाथ-सांध प्र्य-तिर्भाग और छेखन वे लिए 
काफी समय मिक्त जाता इसविए अधिकोश जेनमाद्वित्य 
अनाधार्ों 4 सुनियों द्वारा रचित्र प्रात है। पर क्षावकर 
समाज अपनो आजीविका व गृह-ध्यागर मे अधिक ध्यस्त 
रहता है. हर्तालिए उनके रवित पाहित्य बल्य परिमाण में 
भात्त होता है। तरतरगच्छ में भी आघार्यों व मुनियों कग 
जितता विशाल साहित्य उपछब्ध है, उसके अनूपाठ में 
धादफों दाग रचित शाहिरद खहुह हो कम है। फिए भी 
पमप-सम्प पर जिन विद्वान एवं कवि छावरों मे प्राइव, 
संरठ, अपभ्रण रागस्पाती-गुजराती-हिद्दी भादि में जो 
बना को है उतरा ययाह्ाद विशरण यहाँ प्रशाशिद 
डिया जा रहा है। 
ग्याए्डवी धदास्दो के शादाय वर्दमानयूरि ओर उनके 
विद्ञान पिष्य जिनेशरयूहि से तरतरगच्छ को विशिष्ट 
प्रण्म्षण प्रारम्भ होती है। र|० १श४२२ में तरतरपच्छ के 


हश्पट्लीय छ्ाका के प्ोमतिलक्सूरि रचित सम्यवत्व सम्त- 
ठिका दृत्ति के अनुसार ग्यारहरी शब्दों के गुप्रप्तिद 
विलकमजरी नामक अप्रतिम कया प्रस्य के प्रणेता महाकति 
धतपाछ के रिता जिनेश्वरपूरि के मित्र थे और घतपाछ के 
आता शोमन (वतुविशति के प्रगेता) जिनेशवर सूरि वे शिष्य 
थे। इम भ्रवाद के अनुमार सग्तरगच्छ के भ्रपम श्राव ६ 
कर्ति घनपाल माने जां सकते हैं। महाऊृवि धनपाल वो 
तिखरर्मजरी के अतिरिक्त ऋषभर्पचाधिका, रघउरीय महा- 
वीर उत्साह, जितपूजा दे श्रावई-विधि प्रकर्य आदि २च- 
नाए प्राप्त है। प्राइत, रुस्कृव, अपश्नश तोनों माधाओों 
में प्राप्त ये रचनाए' प्रकाशित हो शुको हैं। 


श्रोजिनदत्तघूरिजों के उल्लेशानुसार श्रीजिनवद्ठम- 
सूरिजी कालीदाप के सहृश विशिष्ट बजि थे ॥ उनकेभक्त 
वागोर तिशासी घतदेव ध्लावक दे पुत्र प्मानंद सस्कृठ भाषा 
के अच्छे कवि ये। उनके रवित देराग्य शतक भ्र्मणित 


हो चुद है। 


ध्रोजिवदत्तमूरिजों के घाव$ पत्ट्कवि रचित्र जिनदत्त- 
पूरि स्तुति की ताड्पत्रोय प्रति जेयलमेर मंहार में प्राप्त 
हैं । यह स्तुति हमारे 'ऐतिदासिक जेनकाध्य-सप्रह में प्रा 
शिव है । जिददतयूरिजी के अस्य श्रावक बपूरमण ने द्रद्य- 
बर्ई परिक्रणम्‌ ( गा» ४६ ] मतिपारी डिवबद्सूरिजों के 
समय में दवाथा था झिसे हम 'मणिषारी जिनचछ पुर वी 
प्रषमादर्ति में प्रशाधित गर चुके हैं। मविधारोजी के 
पावर * रख दूत 'जिनवद् पूरि अध्टर” उपरृक्त प्स्य को 
दिवीयाइत्ति में प्रकाशित है । 


[ (७० ॥] 


वादि-विजेता जिनपतियूरिजों ने मरोट के नेमिचन्द 
भंडारी को सं० १२५३ में प्रतिबोध दिया । भंडारीजी के 
पुत्र ने जिनपतिसूरिजी से दीक्षाग्रहण की वे उनके पुत्र 
जिनेश्वरसूरि बने। श्रीनेमिचनद्ध भंडारी अच्छे विद्वान थे, 
उनका प्राकृत भाषा में रचित “पप्ट्शितक प्रकरण” दवेता - 
म्वर समाज में ही नहीं, दिग्म्बर समाज तक में मान्य 
हुमा । उसकी कई टीकाए और वालावबोध विद्वान 
मुतियों द्वारा रचित उपलब्ध और प्रकाशित हैं । भंडारीजी 
को दूसरी रचना जिनवह्धभसूरि गुणवर्णन [ गा० ३५ ) है 
और हमारे ऐतिहासिक छेत काव्य संग्रह में प्रकाशित हो 
चुकी है। इनके अतिरिक्त एक ६ गाथा का पारश्व॑नाथ 
स्तोत्र जेसलमेर भंडार में मिला है| 

जिनपतिसूरिजी के दो भक्त श्रावक साह रयण और 
कविभत्तउ ने २० गाथाओं के “जिनपतिसूरि घवल गीत 
बनाये जो हमारे ऐतिहासिक जेनकाव्य संग्रह में प्रका- 
शित हैं। 

जिनेश्वरसूरि के समय श्लवावककवि भगड़ूने “सम्यवत्व 
माई चौपाई” सं० १६३९ में बनाई जो बड़ौदा से प्रका- 
शित “प्राचीन गूर्जर काव्य संचय में छप चुकी है । 

श्रीजिनकुशलसूरिजी के गुरु श्रीजितचद्धसूरिजो के 
श्रावक लखमसीह रचित जिनचद्धसूरि वर्णवारास ( गा० 
४७ ) जेसलमेर भंडार से प्राप्त हुआ है, प्रतिलिपि हमारे 
संग्रह में है । 

उपर्यक्त श्रीजिनचन्द्रसूरिजी के समय में ठक्कुर फेह 
नामक बहुत बड़े ग्रस्यकार खरतरगच्छ में हुए। उनकी 
प्रथम रचना “युगप्रधान चतुष्पदिका” सं० १३४७ में रची 
गई उक्त रचना को हमने संस्कृत छाया व हिन्दी अनुवाद 
सहित “राजस्थान भारतो” में प्रकाशित को थी। ठवक्‍्कुर 
फेर कन्नाणा निवासी थे यह चतुष्पदिका अपश्रश के २६ 
पद्यों में राजशेखर वाचक के सानिष्य में माघ महीने में 
रची गई। ये फेरू, श्रीमाछ घांविया चन्द्र के सुपुन्न थे, आगे 


चलकर दिल्ली सम्राट अलाउद्दीवश्विलची के कोश और टंक- 
घशाल के अधिकारी बने और अपने विविधविषयक अनुभव 
के आघार से रलपरीक्षा सं० १३७२ में पुत्र हेमपाल के 
लिए गा० १३२ में रचा, जिसको हिन्दी अनुवाद और अन्य 
महत्वपूर्ण रचनाओं के साथ हमने अपने “रलपरीक्षा” 
ग्रन्थ में प्रकाशित किया है। वास्छुशास्त्र संबन्धी वस्तुसार 
नामक रचना भी प्राकृत की २०५ गाथाओं में है जो 
कन्नाणापुर में सं० १३७२ विजयादशमी को रची गईं मौर 
हिन्दी अनुवाद सह पंडित भगवानदासजी ने इसे प्रकाशित 
कर दी है। ज्योतिष विषयक गा० २४३ का ज्योतिषसतार 
ग्रन्य भी सं० १३७२ में रचा | गणित विषयक गणितसार 
नामक महत्वपुर्ण ग्रन्थ ३११ 
अन्य महत्वपूर्ण रचना घातोत्षत्ति गा० ५७ की है इसे भी 
हमने अनुवाद सहित यू० पी ० हिस्टोरीकल जर्त॑ल में प्रका- 
शित करवा दिया है। 

भारतीय साहित्य का अद्वितोय प्रत्य-द्रव्यपरोक्षा मुद्रा- 
शास्त्र सम्बन्धी है जो १४६ गाथाओों में सं० १३७४५ में 
रचा गया । इसमें भारतीय प्राचीन सक्कों का वहुत हो महत्व- 
पूर्ण वैज्ञानिक विवरण दिया है जिससे अनेक महत्वपूर्ण 
नवीनतथ्य प्रकाश में आते हैं। उन सिक्कों वा माप तौछ 
भी सही रूप में दिया गया है क्‍योंकि वे स्वयं बलाउद्दीन 
बादशाह की टंकशाल में अधिकारी रहे थे । अतः उसमें 
अलाउद्दीन के समय तक की मुद्राओं का विद्दद विवरण दिया 
गया है। ठव्कुर फेह के ग्रन्थों की एकमात्र प्रति हमने 
कलकत्ते के नित्य माण जीवन जैन लाइब्रेरी के शानभंडार 
में खोज के निकाली थी | इन महत्वपूर्ण प्रल्थों के सम्बन्ध 
में सर्वप्रथम हमने विश्ववाणी में छेख प्रकाशित किया था। 
स्वर्गीय मुनि कान्तिसागरजों के भी विशाल-भारत में लेख 
प्रकाशित हुए थे । प्राप्त सभी प्रन्यों का संकलन करके हमने 
पुरातत्त्वाचार्य मुनिजिनविजयजी द्वारा राजस्थान भा 
विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर से “रक्प्रीक्षादि-पप्त-म्त्व संग्रह” 


गाथा का रचा। आपकी 


 हछे) 


मॉम से प्रकाशित करवा दिया है। स्व०७ मुनि कास्ति- 
छागरडो मे इनके एक धस्य प्रन्य भूगर्भप्रशाश ( इछोक 
५१) #ा उत्केष् किया है पर हमें छरो हक कहीं छे भात्त 
नहीं हो एका है। 

चौदहवीं शताब्दी के शावक कवि समघर रचित सेमि- 
साप फायु गा« १४ का प्रदाशित दो चुका है। परदहदों 
शठाब्दी के जिनोदयसूदि के शावक विदगु को श्ञानपंदमी 
चौपई सं० १४२१ भा० धु० ११ गुए को रघो गई) 
कहि विद्धणु ट्ककुद माहेछ के पुत्र थे, इसको प्रदि पाटण के 
संध भंशर में उपलब्ध है । 

सरतराण्ध के मद्ान्‌ धंस्कृत विद्वाव झ्रावक कि 
मण्डन मांदवाढ़ से रहते थे गौर माघार्य प्रीडिगमद्रमूरिणी 
के परम-भक्त थे । इन्होंने ठयहुर फ्रेह को भांति इतने 
अधिक विदर्पों पर सास्कृठ प्रत्प बनाये हैं जितने और किसो 
श्रावक के प्राप्त नहीं है। मंत्रों महद थ्रोमाल वाहड़ के 
पुद्र थे इसके जीवनी के संदन्‍्प में इसके आपित महेइ्वर 
कवि से शकास्प मनोहर" तामक काव्य रचा है। मृति 
जिनविश्यों ने विज्ष्त-जिवेशों में मंत्रों मेंडव सेबन्पो 
अच्छा प्रकाश शल्ता है। वे कछिणते हैं--ग्रे प्रीमाल 
जाति के सोनिगिरा बंध के पे । इनका वंश बड़ा गोरवपूर्ण 
व प्रतिष्ठावान्‌ था। मंत्री मंडन और घतदराज केः पितामह 
का ताप 'मंमण' था। मंदण वाहड़ का छोटा पुत्र था व 
घनदराज देहड़ का एक मात्र पुत्र था इन दोनों चचेरे 
भाशयों पर शद्मीदेवो की छेप्ो प्रधन्त दृष्टि थी बेंसे सर- 
सवती देदी की पूर्ण कृपा थो सर्पात्‌ ये दोनों भाई घीमान्‌ 
होकर विद्वान भी देसे हो उप्यक्ोटि के थे।” 

/मंशत ने स्याकएण, काम्य, हाहिएुए, ऋर्णफार मोर 
बंवीत बगदि व्िल-मिल् दिययों प्र मंडत ए्दाड्रिठ स्नेह 
प्रय लिखे हैं। इनमे ऐ ६ प्रप तो पादश के दाड़ो पाईई- 
माप भंडार में सं १३०४ विक्षिठ उपहत्ध हैं; जो ये 
है--१ काम्पमंघत ( कोफ़ पोडइ दिषंएक ) २ अम्पुमंहत 


( श्ोपदी विषयक ) ६ कादस्वरी सेंडत ( कादस्वरी का 
सार ) ४ खगार मंदव ५ बर्लशार मंडन ६ संगोत संडय 
७ उपहर्ग मंडन ८ सासस्‍्वत गंडन ( सारस्वत व्याकरण पर 
दिल्तृन विवेचन ) & चंद्रविजय भ्रवन्ध (” इनमें से कई 
ग्रंथ हो मंडन प्रचावल्ी के नाम से दो भागों में “हेमचंद्र 
धूरि प्र धमाछा' पाटण प्ले प्रकाशित हो चुके हैं । 


“पंडन की तरह घंनराज या घनद भी बड़ा अच्छा 
दिद्वाल था। इसने 'घरद जिशती' सामक शंप मं हर 
को तरह दठकत्रयी का अनुकरण करने बार लिखा है। 
यह काव्यत्रय निर्णयसागर प्रेष्ठ काव्यमाछा १४ वें गुष्छकू 
में दा चुका है। इत ग्रंथों में इतका पाण्डित्य और कवित्द 
अच्छी शरद प्रगट हो रहा है| 

मंडव का वंश और कुटुम्ब॒ लरतरगच्छ का अनुयायी 
था। इन भ्राताओं मे जो उथ कोटि का शिक्षण प्राप्त 
हिया था वह इसो गरच्छ के साधुओं की कृपरों का फल 
था। इस समय इस गच्द के नेता जिनमद्रमूरि पे इस 
लिये उतरः इनका अनुशण थ संदुभाव स्वभावह; ही 
अधिक था। इन दोनों भाषयों मे अपने अपने प्रथों में इन 
आचार्य की भूरि भूरि प्रशंधा को है। इसने डिनमद्रगूरि 
के उपदेश से एक विद्याप्त विद्धास्व कोष लिपाया था। 
बह छातमदार मांडदगढ़ का शथिश्वंध होते से विसर थेया 
पर उप्रहो कई प्रतियां अन्पत्र कई ज्ञानभंडारों में प्राप्त है। 


प्रयट-प्रभादों श्वीमितक्ुशरठमूरिजों के दिश्याप्टक, 
जिछ हो रखता जितपधसूरिजी से को थो, पर घरणीपर को 
अवचुरि प्राप्त है पर कषि का विशेष परिचय और समय को 
पजिश्विठ जासकारी नहीं प्रिक छश्ी । छोछहूदों त्दास्दी के 
प्रावक कदि छद़योेत बोरदाश के पौत एवं हमोर के 
पुत्र ये। उन्होंने केपत सोलद वर्ष झो आयु में दिन 
बद्ठमपूरि के संपर्क जेसे बढ़िव काश्य को शृत्ति स०७ 
१५१६ हे धादन में बता(। 


[ ₹एर३े ] 


'जिनदत्तसुरि ज्ञान भंडार सातवें ग्रन्थांक के रूप में उ० 
हपराज की लघु दृत्त एवं साधुकोति -की अवचूरि सह 
प्रकाशित हो चुकी है। 


सतरहवीं शतादव्दी में हिन्दी जन कवियों में कविवर 
बतारसोदास सर्व श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वे श्रीमाल 
जाति के खडगसेन विहोलिया के पुत्र और जौनपुर के निवासी 
थे। खरतरगच्छ को श्रोजिनप्रभसूरि शाखा के विद्वान 
भानुचन्धगणि से आपने विद्याध्ययन आर घार्मिक अभ्यास 
किया था । ववारसोदासजों के लिये भानुचद्धजी ने छु्गांक- 
लेखा चौपाई सं० १६६३ में जौनपुर में वनाई। बनारसी- 
दासजी ने अपनी नाममाऊझा आदि रचनाओं में अपने 
विद्यागुरु भाचुचन्ध का सादर स्मरण किया है। भागे 
चलकर ये व्यापार के हेतु भागरा जाये और समयसार, 
गोमटसार आदि विग्रम्बर ग्रन्थों के अध्ययन से इनका 
भुकाव दिगम्बर सम्प्रदाय की कोर हो गया । उनके साथी 
कुवर॒पाल चोरड़िया भी “सिंदुरप्रकर के” पद्यानुवाद में 
सहयोगी रहे हैं और भी कई व्यक्ति आपकी अध्यात्मिक 
चर्चा से प्रभावित हुए और बनारसीदासजी का मत अध्या- 
त्ममती या वनारसोमत नाम से प्रत्िद्ध हुआ। मुल्तान 
आदि दूरवरत्ती खरतरगच्छ के मोसवाल भी अध्यात्ममत से 
प्रभावित हुए और वहाँ जो श्री इवेताम्बर कवि एवं विद्वान 
गए उन्हें भी अध्यात्मिक रचना करने के लिये प्रेरित किया । 
वन, रसीदासजी का वह अध्यात्म-मत अब दिगसस्‍्वरों में 


तेरहपंथ नाम से प्रत्िद्ध है और लाखों व्यक्ति दिगस्वर 


सम्प्रदाय में उप्त तेरहपंथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं । 
मूलत: कविवर वनारसीदासजी खरतरगच्छ के ही विशिष्ट 
कवि थे। उपाध्याय भेघविजय ने भी अपने युक्ति-प्रवोध 
नाठक में इनके खरतर गच्छानुयायी होने का उल्लेख किया 
है। बंनारसीदासजी की प्रारश्मिक रचनायें श्वेताम्वर 
सम्प्रदाय से सम्बन्धित हैं। 


खनारसीदासजी का अर्द्धकथावक लामक हिस्दी की 
पहला पद्मवद्ध आत्मचरित हिन्दी साहित्य में अपने ढंगका 
महितीय प्रन्य है। समयततार, बनारसी-विलास, नाममाला 
आदि आपको रचनाएं पर्यात प्रतिद्ध हैं और प्रकाशित हैं । 

सतरहवीं शताब्दी के अंत में ' लखपत नामक खरतर- 
गर्छ के एक श्रावक कवि हुए हैं जो सिन्धु देश के सामुही 
नगर के कूकड़ चोपड़ा तेजसी के पूत्र थे। इनको प्रथम 
रचना तिलोयसुंदरी मंगछठकछश चो० सं० १६६१ के आ० 
सु० ७ थट्टानगर में बुहरा अमरसी के कथन से रचित है। 
१२ पत्रों की प्रति का केवल अंतिम पत्र ही तपागच्छ भंडार 
जेपलमेर में हमारे अवछोकत में आया था। कवि की 
दूसरों रचना सुर्गांकलेखा रास स॑ १६६४ श्रा० सु० १४ 
चुधवार को जिनराजसूरि-जितसागरसूरि के समय में रची 
गई। २४५ पन्नों के अन्तिम २ पत्र ही 'तपागच्छ भंडार 
जेंसऊमेर में हमारे देखने में आये । 

१८वीं शताब्दी में कवि उदयचन्द मथेव बीकामेर में 
हुए, जो महाराजा अनूपतिह से आदर प्राप्त थे । अनूपसिह 
के नाम से इन्होंने हिन्दी में अनूप श्झगार नामक प्नन्य सें० ह 
१७२७८ में बनाया, जिसकी एक मात्र प्रति अनुप संस्कृत 
छायब्रे री, वीकातेर में है। इसकी रचना सं० १७६५ में 
हुईं। उदयचन्द मथेन का तीसरा प्रल्य पॉडित्य-दर्षण 
प्राप्त है । 

मलूकचन्द रचित पारसी वेद्यकग्नन्थ तिव्वसहावी का 
हिन्दी पद्यानुवाद 'वैद्यहूलास'नाम से प्राप्त हें। कवि ने 
अपना विश्येष परिचय या स्ववाकाछादि नहीं दिए पर 
इसकी कई हस्तलिखित प्रतियां खरतरगच्छ के ज्ञानभंडारों 
में देखने में थाई अतः इसके खस्तर गच्छीय होने की 
संभावना है । 

१श्वीं शाब्दी में अजीमगंज-मकसुदावाद के श्रावक 
सबलर्सिध अच्छे कवि हुए जिन्‍्होंवे सं* १८६१ में चौबोध 


[ १७१ ) 


जिन स्तवतों और विदृरपान बोसों हो रदता को । इन्होंने 
अपनो रखता में श्रोजितदर्ययूरि के भ्खाद से रचें जाने का 
उल्लेस किया है। 
३०वीं धताघ्दो में नाथनगर से श्रो अमरघन्द जो 
बोषरा छरतरगष्छ के कट्टर अनुयायी और छुकवि थे | इनके 
रघित दो थोदोसियाँ प्रकाशित हो चुड्ी है। ये पहले 
देराप॑पी थे प्ोजिनयश:सूरिणी महाराज के अजोमर्गज 
प्रधारते पर झनेक घादविवाद के पदचातू ये खरतराच्छा- 
नुपाग्रो मन्दिस्मार्गों बने । खत्तरगषछछ को आवरणाओं 
आदि के विषय में आपका गहरा अध्ययन व विन्तन था) 
श्रीमद्‌ देवषस्द्रबो फो रचताए आपको अत्यन्त प्रिय थी । 
उपयुक्त तर गचछ के श्रावक कवियों के अविरिक्त 
किये घोटे सोटे और भी अनेक कृदि हुए हैं जिनके 
जिनमद्रपूरि गीठ आदि रपनाएं हमारे अबोकन में आई 
है। छोज बरते पद ओर कई लशतरगच्छीय कृवियों की 
रघनाएं प्राप्त होगो | बोसदरों शताब्शे में तो ट्विन्दी गधय- 
पद केक, कई करि दो गए है जिनमें से राजा शिवप्रेसाद 
मिवारेहिंद बहुउ ही प्रतिष्टित व्यक्ति पे । सरठर गच्छीय यति 
राषबलद जो ने इतके खानदान मेः राजा दाहचरद के लिये 
सै १८३५ में कत्ममूत्र का पयानुवाद किया पा। उन्होंने 
विवित्र मालिक भौर पदयदी झुतावड्ी को रचता को । 
राजा शिवप्रमाई 'शिवारे हिस्ड! के बहुत ते प्रस्य प्रहाशित 
हो पुरे हैं उतरी दादी रत्तरृवरि थोबों छघनऊ के राजा 
वर्ण राज नाहूदा को पुत्री थो। उबने सं० १८४४ में माप 
बि ४ हो प्रेपरणनामक ट्िस्दी कास्य गगाया । बरवियित्रों 
रहरुवरि बरृठ बड़ी पढडिता घो और उसका भुकाव हृष्च- 


भक्ति की ओर दिखाई देता है। राशा शित्रप्रताद छितारे 
हिंद को छटफो गोमत्री घोदो जेनघर्म को अच्छी जादकार 
थी। यहखानदान खप्तरगच्छोय हैं । 

स्वयं ग्रन्थ रचता करने के अतिरिक्त खस्तरगज्छ के 
बहुत से खावकों ने विड्यान यठिमुतिर्यों से अनुरोध कर 
अनेकों रचनाएं करवायो थो। उनपब का विवरण 
देखने से खरतर गच्छीय श्रावकों के सादित्य प्रेम का अच्छा 
परिचय मिल जाता है। 

ज्ञानभंडारों को स्थापना ओर अभिवृद्धि में ठो श्रावक 
समाज का मह्वपूर्ण योग रहा है। हजारों प्रति्ण 
उद्दोंते प्रचुर दग्य व्यय कर लिखबायी। कविजनों को 
समय पमय पर पुएधकार बादि देकर प्रोत्याहित किया। 
कई आवक अच्छे विद्वत ये, पर साहित्य विर्माश का उन्हें 
धुयोग प्राप्त नहीं हुआ । विद्धानों का सत्संग, स्वाष्याय प्रेम 
उन्हें बहुठ रचिफर रहा है। समय समय पर विद्ञन मुनियों 
सेठस्दोने मम्भोर विपयों पर प्रइत उपस्यित कर उसने समा- 


घात तिया शिमरा उल्हेस १ई प्रशोत्तर प्रत्यों में पाया 
जाता है। 


खरतर गच्छ को कई सम्पा्मा ने विद्वात बताने की 

योजता बनाई थी पर खेद है कि वह योजता गफ़द नहीं 
हो पायो | क्षाज भी एस बात वो बड़ों आवश्याता 
भ्रतोत होती है हि उपित्र व्यदस्पां करके उच्स्स्वरीय 
अध्ययत कर जिशागु दिधादियों को विदान बताने का पं 
प्रयल हिया जाय | सरतरयष्छु के साहित्य के सागइन 
ब्रद्माघन, मशेत साहित्य विर्माच में विद्वान श्रावढ्ों की 
अत श्रावइपत्ता है । 


अपम्र शकाव्यन्रथी ; एक अनुशोलन 


[ छे०-छ्डॉ० ब्देलेन्द्लनक्छकुस्तार ब्यास्वत्त्री ] 


युगप्रधानाचार्य जिनवछ्मसूरिजी के पटुघर, खर्तर- 
गच्छ के परमगुर एवं बहुश्रुव विद्वान फवि प्रीजिनदत्तसूरि 
खरतरगच्छ के प्रसिद्ध आचारय॑ थे । पतः -« 
एतलुले श्रीजिनवल्लभार्यो गुरुस्ततः श्रीजिनचन्धसूरि: | 
सुपूर्वसूरिस्तदनुक्रमेण बभूव वर्यो बहुलेस्तपोमि; ॥ 
“-अपक्र घकाव्यत्रपी, पूृ० ३५ 
उन्होंने केवल संस्कृत और भाछृत भाषा में ही नहीं 
अपन्वद्य भाषा में भी नेक प्रन्यों फी रचना कर 
भारतीय साहित्य के भाण्डार को अत्यन्त सप्रृद् किया | 
उनका जन्म गुर्जर देश में घवलक्ापुर में वि० सं० ११३२ 
में हुआ था। वे हूमड़ जाति के वणिक्‌ थे। वि० सं० 
११४१ में उन्होंने दीक्षा घारण की थी और वि० 
सं० ११६६ में वे सूरि-पद को प्रात्त हुए थे। अपन्रश 
भाषा में रची हुई उनकी तीन काव्य-कृतियों परिलक्षित 
होती है। थे तीनों रचनाएँ टीका सहित “बपश्न शका- 
व्यश्नयी' में--संकलित हैं । अपक्ष शकाव्यत्नयी का सम्पादन 
बड़ौदा के प्रस्चिद्ध जैनपण्डित श्रीछालचद्ध भगवानदास गांधी 
ने सुयोग्य रीति से किया और जिसका प्रकाशन सन्‌ १६२७ 
में ओर्यन्टल इन्स्टीट्यूट, बड़ौदा से ग्रन्य क्रमांक ३७ के 
अन्तर्गत गायकवाड़ ओरियण्टल सीरिज में हो चुका है । 
अपशन्दा भाषा में सवे गये श्रोमजिनदत्तसूरि के भ्रन्य 
निम्नलिखित हैं-- 
१. चर्चरी २. उपदेशरसायनरास ३. कालूस्वहूपकुलकम्‌ 
चर्चरी ४७ पत्रों की लघु तथा सुन्दर रचना है । 
छोकभाषा तथा छौलो में यह रचता दृत्यपूर्वक गान करने 
के लिए पूज्य गुर श्रीजिनवक्भसूदि के गुणों की स्तुति के 


निमित्त रची गई। श्लीजिनपालोपाध्याय के द्वारा विहित 
वृत्ति से यह स्पष्ट है कि इस घर्चरी की रचना 
वाग्जण्देश के प्रमुस भ० धर्मनाथ के जिनालय व्याप्नडु: 
में श्रीजिनदत्तमूरि द्वारा फी गयी थी । श्रोजिनवहमर्स 
का स्मरण दो विशेषणों के साथ किया गया है--+ 


जुगपवरागमसूरिहि गुगिगणदुल्लहह । 


युगप्रवर तथा आममसूरि ध्रोजिनवल्ठभस्‌रि का स्मरण 
बरहुविध किया गया है। वच्तुतः अपक्रद्य लोकमापा होने 
के कारण गुरु-स्तुतियाँ इस भाषा में लिखी जाती थीं। 
अपन्षश में चर्चरो या गीत छिखे जाने के दो मुल्य कारग 
बे--लछोक प्रचलित शैली में मारवों को बमिव्यक्ति तथा जन 
साधारण की समर में आने वाली बोली का प्रयोग । 
अभी खोज करते समय लेखक को चित्तौड़गढ़ से श्रीमिनव- 
छमसूरि के गीत अपन्नश भाषा में लिखें हुए मिले हैं। ईत 
रचना से यह भी पता चलता है कि श्रीजिनदत्तवूरि की 
कवित्वश्क्ति गुरु परम्परा से प्राप्त हुई घी। उनका कथन 
है-- छोक में कवि कालिदास की रचनाओं का वर्णन किया 
जाता है। एहिन्‍्तु वह तभो तक है जब तक कवि जिनवह्भ 
को नहीं सुना । इसी प्रकार सुकवि वाकपतिराज की अत्यंत 
प्रसिद्धि है, किन्तु वह भी जिनवल्लम के आगे फीकी .पड़े 
जाती है। अन्य अनेक सुकवि उनके काव्यामृत के छोमी 
इतकी समता नहों कर पाते | जो विद्वात्त के जानकार 
हैं वे उनका वाम सुनकर ही सन्तुष्ट हो जाते हैं । इसलिये 
लोकप्रवाह से वचकर कुमार्ग को छोड़ कर सत्मार्ग में लगना 


चाहिये । यथा-- 


[ एक] 


परिहार सोयपदाहु पर्याट्रठ विजिविध्त 
दाप्तंति खहु णेण निदोडि मुमग्गखठा 
दंसिन शेष दु्धप-सुरंधघह  अंदरड 
गठमादजिर्णाठत्यट क्यिठ निरन्तरउ त०भ 
दूपरी रुवदा उपदेश (परम) रमायदरास है। इस पर 
भी धीजिनपाष्ठोपाध्याय की चूत्ति मिलती है। यह पढ़ 
हियाबन्ध रचना है। दृतति से स्पष्ट है कि कवि ने लोक- 
प्रवाह के विवेक को जाप्रत करने के हेसु सदृगु् स्वरूप, 
चेरयदिधिविष्षेष, दपा पर्मरसायनरास की रचना की । 
सहुगुह के: सम्बन्ध में उसके लक्षणों का निर्देध करता हुआ 
कवि बहुता है 
मुणुद सु बुझआइई संधठ मास 
परपरिवायि नियद जसु नास्तनइ। 
सध्यवि जीव गिव अप्पड रख३ 
मुग्खु मागु पुष्छियउ जु बक्ल॥ ॥४]) 
अर्पात्‌ जो सच बोछठा है उसे सुगुद कहते हैं ॥ जिस 
के वनों को सुतकर अग्य वादियों का भय नष्ट हो जाता 
है, तभी जीवों की रक्षा अपनी रक्षा की माठि बरने छगते 
हैं और मोक्ष-मार्ग ढे: पूछते पर णो सभो को बवलाता है 
यह गुगण है। तपा-- 
जो जितदचनों हो ज्यों का एपयों जानता है, द्रष्य, 
छत, घाछ कोए भाष को भो जागता है घोर उतके कनु- 
सार वर्तन भी कराता है ठपा उस्मार्ण में णाते हुए छोगों 
को शेकता है (वह सुणुद है)। 
जो जिणदयशु जहूटिडठउ जाणइ 
दक्यु छितु का वि परियागई ॥ 
जो उस्सापववाय दि शारइ 
उम्मग्गिण जणु घंतत बारइआशा 
श्स ना में कुछ ८० पथ हैं। कुदि के युग में माचमाठा 
जह क्री डर, एगुइरास हपा विदिप रृरय-गानों का घेरपयरों 
में दिऐेष प्रधार था । मन्दियों में गाटक भी रोसे झाते थे) 


हालराह्कक एवं विधिध घाद्य-ध्वतियों का मा वादन होता 
था। विविध प्रकार से छोग अपने भक्ति-भावों को प्रद- 
दंत करते थे । कवि बा कथन है- जिन मन्दिरों में 
उचित रहुति और रहोत्र पढ़े जाते थे, जो जिनसिद्धास्तों के 
अनुवुरू होते थे । कदामरित होने पर भी रात में ताप- 
रासक प्रदर्शित नहों होता था। दिव में भो महिलायें पुथ्पों 
के साथ शगुइरास नहीं खेछदों थीं । 

उचिय धुत्ति थुयपाढ़ पढ़िण्जद्धि 

ले घ्रिद तिद्दि सहू संपिर्जह। 

ठाछारासु वि दिति न रयगि्ि 

दिवस वि लउडारगसु सहूँ पुरिमिहि ॥३६॥ 
धार्मिक छोप देवछ नाटकों में रृत्य करते थे कौर चक्रवर्ती 
भरत तथा सगर के अभिनिष्क्मण का एवं अन्य पक्रदर्ती 
आरितों का प्रदर्शन करते थे । 

घश्मिय ताइय पर तब्चिएर्जाह 

भरहसगरनिपसमण कहिज्जहिं। 

चदवटिटिवछरायईइ. चरियई 

सच्चित्रि अठि हुंति पव्वश्यईं ॥६७॥ 
इस प्रषयार कवि ने यह बताया है कि इन विविध राषों, 
खत्य-गानों का अभिष्राय मनोर॑जव ने होकर अम्ठ में 
वेराग्य-भावता की अनिश्यंजना रही है। अतएवं माघमाझा 
जलक्रीडा। तपा शुलानयाएता होतों मिताछ॒य में करदा 
निधिद्ध है। घर पर किये जाने वाले कार्य भी जिन-मदिर 
में करता उधित नहीं है। 

माहमाझ_- छलकोर्रु॑शैलय 

विवि झजुत्त म करंति गृणाछय ) 

बरा्ति अत्यमियद दिवियरि ने पर्राहि 

घरकर्जई बुश जिशहरि ने रुरहि ॥१६॥ 
झोड़व्पवहार के सम्वन्ध में उत के दिचार पे--हि जो 
बेटा-देटियों को परणाठे हैं वे हमानपर्म वाले घरों में 
विवाह रघते हैं। गषोरि यदि दिमह बाहों दे पर 


[ १७ ] 


सम्बन्ध किया जाता है तो निदपचय से सम्यक्त्व की हानि 
होती है। भाचार्य श्री का यह भी कथन है कि अत्प घन 
से ही संसार के सावध् कार्य सम्पन्न हो जाते हैं। घन 
केवल मनुप्य के कुटुम्ब के निर्वाह का साधन है। बतएव 
धार्मिक कार्यो में घन का सदपयोग फर सम्यवत्त की प्रासि 
फा प्रयत्त करना चाहिमे। सम्यमत्त्व की प्राप्ति प्रतिक्रमण, 


वन्दना, नवकार को सज्माय कादि से होती है । उनके हो 
शब्दों में--- 

पढिकमणह बंदणशइई आउड्डी 

चित घरंति फरेइ बनुट्ठी 


मणह मज्मकि नवकार वि उम्कायद 

तामु सुटठु सम्मतु वि रायद ॥. १॥। 
अपश्रश को तोसरी रचना फालस्वरूपवुलकम है । यद्यपि 
यह वत्तीस छन्दों में निवद्ध लघु रचना है, फिन्तु विषय और 
भावों की दृष्टि से यह सशक्त रचना है। जन सामान्‍य के 
लिए यह रचना व्त्यन्त उपयोगी है। रचना सरल और 
भावधुर्ण है। इसपर वूरप्रभ उपाध्याय की लिखी हुई वृत्ति 
भो साथ में प्रकाशित है। 

मनुष्य जन्म के सफल न होने का कारण बताता हुआ 

कवि कहता है--यह जन मोह की नींद में सो रहा है, कमी 
जागता ही नहीं है। मोहनींद में से उठे बिना यह शझिव- 
मार्ग में नहीं लग सकता । यदि किसी सुखकर उपाय से कोई 
गुरु उसे जयाता है तो उसके वचन उसे अच्छे नहीं लगते | 

मोहनिदू जणु सुत्तु न जग्गइ 

तिथ उटिठिवि सिवमन्गि न रूम्गइ | 

जइ सुहृत्द कु वि गुर जगावइ 

तु वि तब्ववणु तासु नवि भावइ ॥५॥ 
जिस प्रकार हिन्दी भाषा में निर्गण सन्‍्तों ने सिर मंडा लेने 
मात्र का निषेध किया है उसी प्रकार आचार्य जिनदत्तमूरि 
भी कहते हैं कि लोक में वहुत से साध सन्‍्यासी मण्डित 
दिखलाई पड़ते हैं, किन्तु उनमें राग हप भरपूर विलतित 
है। इसी प्रकार बहुत से शास्त्र पढ़ते हैं, उतका निवंचन 


तथा व्याख्याव करते हैं, किन्तु परमार्थ नहीं जानते हैं। 
उनके दब्द हैं-- 


बहु य लोव लुंचियसिर दोसहि 
पर रागद्वोसिंहि सहुँ विलसहि । 
पठहि गुणहि सत्वद वक्‍्खाणहि 
परि परमत्यु तित्वु सु न जाणहि ॥ण| 


फवि का यह कयन कितना सुन्दर है कि यह संसार धठूरे के 
उस सफ़ेद पूछ के समान सुन्दर सवा कि करने बाछा 
है, जो पौधे में लगा हुआ मनोहर लगता है । किन्तु जब 

उसका रस पिया जाता है धव सब सूना छगता है। मनुष्य 
का आयुप्य थोटा है। अतएवं गृरमक्ति कर मनुप्यजन्म 
सफट बनाना चाहिए। 


जहिं घरि दंधु झुय जुय दीसइ 
त॑ं घद पथ्द चहंंतु ने दोसइ। 
ज॑ ददपंध गेहु ठ॑ बकियठ 
ज्टि भिज्जतेतः सेसरठ गछिठ तारा 
र्यात्‌ु जिस घर में बान्चव अलग-अलग दिखलाई 
पटते हैं वहू घर नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से बन्घु- 
दान्धवों के एक घर से बलग-बछग हो जाने हि पर वह घर 
फट जाता है उसी प्रकार संयमी जनों से रहित घर भो 
विनप्द हो जाता है । दृइबन्ध होने पर भी जिस घर को वोंव 
में पानो हो बहू गल कर नप्ट हो जाता हैं। बतएवं 


लौकिक समृद्धि प्रात करना हो तो घर को बुहारी की 
भोंति बाँघना चाहिए। यदि बुहारी का एक-एक तिवका 
अलग-अलग कर दिया जाये तो फिर उससे कते बुहारा 
जा सष्चा है ? 

कल करइ बुहारी वद्धी 

प्रेहृद्)| गेहु. करेद्द समिद्धी । 

जद पुण सा वि जुय्य जुय किजद 

ता कि कल ठोए साहिबइ॥रणा 


युगप्रवर आचार्य जिनदत्तमूरिजों के पट्टथर शिष्ष्य 

मणियारी श्रीजिनचद्धसूरि के अय्दमशताब्दी समारोह के 

शुभ सन्देश के रूप में बाज भी उनके वे वचन अत्यन्त मह- 

त्वपूर्ण तथा प्रेरणादायक हैं कि हम सबको ( सभी सम्भ- 

दायों को) जब एक जुट होकर बुहारी की भाँति जिनश्ासन 

के एक सूत्र में बंध जाना चाहिए, ताकि माववता एवं घम 
की अधिक से अधिक सेवा हो सके । 

पता-- 
डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री, एम० ए०, 
पी-एच० डी०, 
शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, 
नीमच (मन्दसौर) म० 9 


+ 


खरतरगच्छ परम्परा और चित्तीड़ 


( चम्तक्ह्टुभ्त स्तोस्राल्दी ] 


सेबाड़ का छेजप्ण से एस्दल्घ इरपम्त प्रादोत काल से 
था। बड़छी के योर सं० ८४ के ऐेप में मध्यमिछा सगरी 
का उह्लेसख है* । इ्वैजास्यर परम्परा के अनुसार यहाँ 
भई उत्डेखनीय साधू हुपे हैं। इनमें सिश्तेन दिवाकर, 
ओर हैणिमइमूरि बड़े प्रसिद्ध हुये हैं। . £वीं शठाइदी में 
हष्णवि" साभए एक जेन स्राथु बड़े विश्यात हुए हैं। 
इस्होंने घित्तौड़ में कई श्राववों को छत धर्म में दोल्षित 
बिया, एस सम्रथ चित्तोड़ में ऐवेवास्वरों के साथ-न्‍गाष 
दिपम्दगें का भी प्रोदप घा। परद्दारावक बडुद के 
शासनका में ६३ठास्वरों को राज्याथय पिता शुरू हुआ 
या] दस सपय कई ए्ेदाम्शर मश्दिर्थने जिनकी 


प्रतिष्ठा संदेरणं्ध के सशोभद्रगूरि ने की थो?। उस 
समद घैत्यवादियों दा बढ़ा प्ररण प्रमार घा। 


शप्तराब्य के घाएुओों का प्रारम्म में जादोर, गुशरात 
श्राईि क्षेत्रों में अष्दा प्रधार था। उस धमय मै चस्द- 
गदोय अहुखाते थे। प्रेवाड़ के दित्तौह में सइते अधिक 
शशर् इग ए्ं्छ के जिनवद्मगूतितर हुआा। यै प्रारस्म 
में घधयरागी थे और अआामिदादुर्ग के बुर्चपुरीय गस् मे 
जिनेश्रमूरि के शिष्य थे) मे पाटन में प्रभयदेवगूरि के 
वाम शिक्षाएं थायैंये। एड्ोने इंत्पदारिों को चाहत 
दिऐपी ध्रतिएामों सै अप्रसस्त होशए उसे र्यागरर ख्बय- 
देवगूरि में किर ते दोशा प्रदेश बा घो। शद् पहता दि 


(ह) पृषचेचड गाहरन्‍देन ठेत संग्रह माय १ पृ ६७ 

(३) मगएबाड़ हाइडान्पोपपजिता दप ३ भेद ६ पें छण 

(४) रेत बाण फिफिल भमद्मएदा दुस्श' वृ* ११६ 

(३). ॥ पोस्मूपिदित्तोड बृ ११६। (कप रपास्प- 
बेदी दो मूपिका ४)। 


रं० ११३८ के घाद सम्पन्त हुई थो वर्षयोहि इस संवत्त्‌ से 
लिखों "विशेषावदयक टोका”' को प्रभरित में शिनवद्धमगूरि 
ने अपने आपको जिनेश्वसमूरि का शिष्य बर्तित श्या हैर। 
मे घूमते-धूमते चित्तोड़ बागै। यहां चेत्मवासियों में 
विरोप के कारण ये घण्डिका के मढ में दहरे। 
पे बई धारकों के ज्ञाता घे। अतएव क्षीघ्र ही इतर 
यड़ी प्रसिद्धि हो गई। इनके कई उपाय भो हो 
गये। इनमें श्रेष्ठि बहुरैव सापाएंग, बीरक, रासछ 
मानरेव धाईि पे । णो झुछ घर दजातरि केः और पुद्ध राइेल- 
वाल ये। इन्दीं धव्दियों के सहयांग से गितवद्धभगूरि ने 
चिचौड़ में विधिद्ेश्य५ को स्थापना को । इस समय एफ 
विस्तृत प्रशग्ति भो शुशई जिसपा नाम "“गतसत्तिता" 
खा गया है। इसमें ७७ दइतोक हैं। इसबी प्रतिलिपि 
आदरणीय नाहटाजी को पा से गे प्राप्त हुई है। एस 
अ्रशस्ति में वित्तौड, नागौर आदि बई स्थानों पर राम्मपत 
खुशया गया धा। 

धरपरपष्द परम्परा के अशुसार एक बार नरदर्मा के 
दावार में एच समरया पूर्ति देवु आई। धयही नरवर्मा गे 
बंडिठयत पूर्दि नहीं कर खड़े ठद दिशोड़ में. इगे जियशड्टम- 
मूरि के: पाय भेशे। इस्होंने तत्हाल पूर्ति ररके निजरा 
दा। बारानर में जब वे धुपो-पूपते पारागगरों पहुँचे 


(९) 


सुश्शश्दिप्‌ छितिश्दा घ विशविद्दनि,.,ए जाप गे 


हे विदाुद तर नागपुर मगवुरादि गस्बर्पिति 


बाघ्यतरपों में द््ाशि बचत यारा १२३ ) 


[ १७ | 


तो नरब्ी ने इनका वड़ा सम्मान किया भर इन्हें काफी 
दान देने की इच्छा प्रकट की । इन्होंने इसे भरथीकार करते 
हुये केवल इतना ही कहा कि वे चित्तौड़ में निर्मित विधि- 
चेत्य को पूजा के निमित्त व पारत्य मुद्राओं की व्यवस्था 
चित्तौड़ की मंडपिका से करवा देवे५ | तदनुसार व्यवस्था 
करादी गई | इनका देहावसान चित्तौड़ में वि० स० ११६७ 
कात्तिक वदि १२ को हुआ था। इस्रके कुछ समय पूर्व 
ही इनका पादोत्सव चित्तौड़ में ही सम्पन्न कराया गया 
था। इनके हारा विरचित ग्रन्धों में संघपटक, घमममशिक्षा, 
पिंडविशुद्धि, द्वादशकुलक प्रकरण आदि प्रसिद्ध हैं । 
जिनदत्ततूरि जिनवछुभसूरि के वाद आचार्य बने। 
इनका पाटोत्सव चित्तौड़ में वि० सं० ११६६ वेशास सुदि 
६ को हुआ | इनका प्रारम्भ का नाम सोमचन्र था औौर 
आचार्य बनने पर इन्हें जिनदत्त नाम दिया गयाथा। 
शेत्यवासियों का वड़ा प्रचार चित्तौड़ में चछ रहा था। 
जब ये चित्तौड़ में प्रवेश कर रहे थे तव एक सांप बौर एक 
नकटी औरत को इनके सामने भेजा ताकि अपशुक्रुन हो 
जाये किन्तु ज्ञानादित्य जिनदत्ततूरि मे फ्हा कि यह 
अपशुकुन" नहीं है। इसका फल ये छोग ही भोंगेंगे। इस 
प्रकार बड़े ही समारोह पूर्वक इन्होंने चित्तौड़ में प्रवेश 
किया था । 
श्रेष्ठ राल्हा का उल्लेख खरतरगच्छ पढ्ावली के 
अनुसार मिलता है। इसने जिनेश्वरसूरि के उपदेश से वि० 
सं० ११८५८ में चित्तौड़ में वड़ा महोत्सव क्रिया । इसमें 
अजितप्तेन, गृणसेन, अम्तमूर्ति, घर्ममूरति, राजमती, हेमावली 
कनक्रावहो,  रलावछो आदि को दो। 


(६) +» चित्रकूट मण्डपिकातस्तत्‌ शाश्वतदाने भविष्य- 
तोति कृतम्‌” युगप्रबान गुर्वावली पु० १३ । 

(७) शोघपत्रिका वर्ष १ अंक ३ में प्रकाशित श्रीनाहटाजी 
का लेख । वीरभूमि चित्तौड़ पृ० १५७। 

(८) बरदा वर्ष & अंक ३ पृ० ६-७ में प्रकाशित मेण 


दीक्षा 





एसी यर्म ओयादबदि २ को चिसौह मैं 
नेमिनाथ, पराइदनाथ, ऋषभदेव आदि की प्रतिमानों 
फी प्रतिष्ठा भी की। इसमें ८००० ० श्रेध्ठि 
लक्ष्मीघर ने और प्ोष राध्षि श्रेष्ठ राल्हा ने व्यय की। 
जंधलमेर भंडार में संगहीत "“कर्मविपाक” नामक पग्रस्व 
१२८६ में शर्मुजय आदि हीयों की यात्रा उक्त आचार्य के 
उपदेश से की थी । वि० सं० १२६४ में उक्त प्रन्‍्य की 
प्रतिलिपि करवाई थी )५ सम्भवतः उस समय जिनेश्वरसूरि 
घारा में ये और राल्हा उनके दर्धनाघथ वहां गया हुआ था । 

भेवाड़ में महारावछ जैतसिंह, तेजसिह और समर- 
पघिंहका झासनकाऊ बड़ा महत्वपूर्ण या । इस काल में जेव 
घ॒र्मं को बड़ी उन्नति हुई। चित्तौड़ से बड़ी संख्या में 
शिलालेख और ग्रन्य प्रशरितयां इस काछ की मिली हैं। 
खरतरगच्छ परम्परा के जनुसार वि० सं० १३३४ में जिन- 
प्रबोधसमूरि यहां आये ये। फाल्गुन सुदि ५ को प्रतिष्ठा 
मुहत हुला | इनमें मुच्रिखुश्नतस्वामी, युगादिदेव, अजित- 
नाथ, वासुप्ृज्य, महावीर स्वामी, समवत्तरणपट्टिका आदि 
की प्रतिमा शांतिनाथ चैत्यालय में स्थापित की धी। इस 
उत्सव के समय महारावल समरपधिह, राजकुमार अरिसिंह 
आदि भी उपस्थित थे । इस समय श्रेष्ठि जाल्हक कौर 
घांघल प्रमुख श्रावक थे। श्रेष्ठिधांघल और उसके पुत्रों का 
उल्लेख कई ग्रन्य प्रशस्तियों में भी है । वि० सें० १३४९ 
की जैसलमेर भंडार को चन्द्रदृताभिधान को प्रशस्ति में भी 
इसका उल्लेख है* | इस परिवार ने छाखों श्पये 
सार्वजनिक कार्यों के लिये व्यय बे किए ये कह 27 ये। फाल्युन सुदि 


०282 5:60, 7 72: 2 न 
लेख और उक्त पत्रिका के घर्ष ६ भंक ४ में प्रकाशित 


डा० दशरथ शर्मा को टिप्पणी । वोरभूमि चित्तोड़ 
9० १५७॥। 

(६) युगप्रघाव मुर्वावछ्ो प्र० ५६, (वीरभूमि चित्तोड़ 
९० १९९) 





[ष्ण्] 


, १४ दि० सं० १३३४ में श्रेष्ठि आरद्वाक ने पित्तोड़ में 
वपाएवगाव घेध्याछय का जीणोडार कराया था, इस समय 
चित्तौद़ में खरतरगच्छ के पतिरिकत चेत्रगन्छ यूहद््‌गब्ध 
और भत्तृ पुरीयपच्छ के साधु भी कार्य कर रहे ये। प्रपिद 
शगार चंवरी का तिर्माण भी इसी काछ में हुआ या। 

अल्लाउद्रोमपिछनी के जाक्रमण से दित्तोड़ के कई मन्दिर 
विध्वंश हो गये थे $िन्‍्तु महा राणा हमीर के राज्यारोहण के 
बाद स्थिति में बड़ा परिवर्तन हुआ | प्रसिद्ध मंत्री रामदेव 
नवफ़ल्ला खरतरगण्ध का श्रावक था। इसते करेड़ा णेवे 
मरिदिर में घड़ा प्रत्िद, दीक्षा मदह्ोत्तयव कराया था। यह 
वि० से० १४३९ में सम्पल्त हुआ था । ओर इसका विज्ञप्ति 
लेख भो प्रकाशित हो गया है। इस परिवार ने कई खरतर- 
पच्छके आचार्यों की मूठियां भो देलवाड़ा (देवकुल पाटक) में 
बनवाई । इसको पत्नी मेलादेवो ने मी कई ग्रन्थ लिखवाये । 
उस समय देखवाड़ा में एस परिवार ते एक ग्रन्थ भंडार भी 
स्पाएत किया थ्ा१* । रामदेव के २ पुत्र थे (१) सहणा 
और (३) सारंग। सहणा के वि० सं० (४६३ के तोत 
भूर्दि छेक्त प्िले हैं** जिनप्णे लप्तरपच्ध के जितचस्मूरि के 
शिव्य. जिनसागरसूरि द्वारा अ्रतिमाओं को प्रतिष्ठा का 
उल्लेख पिलठा है वि० सं० १४६४ के नागदा के 
मूंति शेख में और ० सं० १५०४ के झगार 
संवरी बिसौड़ के शिक्ताडेश में कई आचार्यों के ताम हैं* * 
पपा--जितराजसूरि, जिनवर्धन, जशिनचद्, जिदसाएर, 
जिनसुर्॑दर, जिनहर्ष आदि जितराज का जस्म हि० सं 
१४३३ और सृत्यु दि० सं* १४६१ में हुईं। इनकी 
मूर्ति दैलवाड़ा में स्थापित को गई थी। इनके समय 
को ० सं० १४४० में छिल्लों “आबार्रग घूर्ति/ 
पुस्तिका पिछी है जिधकी प्रतिलिपि मेइतत्दन उपाध्याय से 
की थी। जिनवर्दून कै छमय की लिखी वि० सं०७ १४७१ 


(१९) मद्गाराणा कृप्मा पृ० ३०५ ३३५-३३२ 
(११ उक्त पृ५ ३३५०-७१ 
(६२) उक्त ए० ३०७१ ७२ 
(१३) उक्त १ २१६४-१६ 


को प्रशिस्‍्त वाली वाशम परिशुद्धि पुस्तक मिलो है। 
इन्होंने दैलवाड़ा में समाचारों मिमरांमिलों है। इस समय 
खरतरगच्छ के जयसागर नामक एक प्रसिद्ध पह्ित हुये थे । 
इसी प्रकार मेद्सुल्दर नामक एक उपाध्याय का भी उल्लेख 
मिछठा है जिसने कई “दाक्ावबोध” लिखे थे१२ | 
महाराणा झुम्मा के शास्तद कार में श्टगासचंवरों 
का विं० सं० १४५०४ का भंडारी बेला का शिछालेश 
घड़ा भर्िद्ध है। इधी मंदिर में वि० स० १५११ और 
१५१३ के ४ शिष्ठालेख और लग रहे हैं जिनमें जिन 
पुम्दरसूरि द्वारा प्रतिष्ठा कराने का उल्लेश्न है। वि० से० 
१५३६८ का एक और लेख “रामपोल" पर लगा रहा है) 
हसमें खरतरगझूछ जिनहपंसूरि का उत्हेश् है। इसके 
अतिरिक्त जयक्लीति महोगराध्याय, हर्षकुजरगणि र्लशेखर- 
गति ज्ञानकुंडरपणि आदि का भो उल्देख है* ४ | वि० स० 
१५३८ के एक मूर्ति के छेश्न में भडारों भोजा का 
उल्लेल् है। इसकी प्रतिष्ठा जिनहर्पपणि में की थी। 
खरतरगच्छ का एक बृहद्‌ शिलालेज पि० स० १५५६ का 
है। यह पृदद्‌ शिक्षाओं पर उत्कीर्ण पा | इसमें से एक घिरा 
इलोक सं० ८३ से १२८ का ही अश वाला मिला है। दृस्मे 
मद्दाराणा रायमछ के राज्य का उल्लेश्न है।१७ इसमें जिन- 
हपंगथि जयकीति उपाध्याय भादि का उल्लेले है | वि० सं० 
१५७३ को महा रागा सोगा के समय लिखो “शडत विभक्ति'" 
मामरः प्रस्य को प्रशसप्ति देसने को मिझो । इते सरतरणच्य 


के बमहस॑यमोपाष्याय ने छि्ा था। यह ग्र्य अब पराटण 
भडार में है।१९ 


मद्ाराणा बशवीर के सम्रय श्रेष्ठि सूरा को उस्छेज़ 
मिलठा है। उस घमय विमिल चेत्य-परिषाडियों में 
घरतरगच्द के धातियाय के मन्दिर का उत्तदेख मिदता है । 
इस प्रहार दोध॑ कार तर वित्तोड परतणब्यथ का 
केन्द्र रहा है ॥ 
(१४) बीरमूमी घित्तोष्ठ पृ० ६४६ 
(१५) उक्त पृ २४६-४७ 
६१६) उक्त पृ० २२७ 


खंर्तर्गच्छु को भारतीय संस्कृति को देन 


[ लेख्ाब्छ -रिप्पस्वल्हास्त राघ्का ] 


भारत में जैन मन्दिरों की व्यवस्था और स्वच्छता 
बहुत अच्छी समझी जाती है क्योंकि णेन् मन्दिर की 
व्यवस्था फिसी ऐसे सन्त-महन्त के हाथ में नहीं होती 
जिसमें उनका स्वार्थ या सत्ता जुड़ी हो। जिन घर्म या 
सम्प्रदायों में मन्दिर या मठों की व्यवस्था सन्च-महन्तों की 
होती है वहाँ क्या होता है इसके किस्से अखबारों में छपते 
हैं और उनमें चलनेवाले दुराचार या विछासिता की कहा- 
नियाँ पढ़ने या देखने को मिलती हैं । कई इतिहासज्ञों का 
कहना है कि वौद्धों का इस देश से निष्काल या प्रभाव फम 
होने के कारणों में राजाओं की कृपा तथा विहारों की 
विछ्म सिता और दुराचार भी एक कारण था। वौद्धों को 
तरह जंनियों में यह्‌ विकृति न आई हो ऐसी वात नहीं । 
पर्वी शताद्दी में वे भी पतन की ओर तेजी से वढ़ रहे थे 
आचार्य हरिभद्वसूरि ने लिखा हे कि “कई छेत साथु 
मन्दिरों में रहने रूग गये थे, मन्दिरों के घव का अपने भोग- 
विलास में उपयोग करते, मिष्ठान्त तांवूछादि से जिछ्चा को 
तृप्त करते, शृत्य संगीत का आनन्द लूझते। केश-लुंचन का 
त्याग कर दिया था। स््री-संग को वे सर्वया त्याज्य नहीं 
मानते, धनिकों का आदर करते और ऐसी बहुत सी बातें 
जो जेनाचार के विपरीत थीं उसे करने लग गये ये । 
घनिकों तथा राजाओं पर उनका अत्यन्त प्रभाव था उसका 
उपयोग वे अपना सम्मान बढ़ाने तथा सुखोपभोग में करते । 
हाथियों पर सवारी और छत्र-चामर आदि द्वारा राजामों 
को त्तरह उनका मान-सम्मान होता था । 

थी हरिभद्राचार्य जेसे प्रतापी तथा प्रभावशाली 
भाजाय॑ ने इस स्थिति फो सुधारने का प्रयत्व किया, कुछ 


सफलता भी प्राप्त हुई, उतके वाद भी वह संघर्ष चलछता 
रहा । उस काल में चेत्यवासियों का बहुत प्रभाव था। 
जो चावड़ा तथा चौलुक्य वंश के गुरु थे । जेन धर्म को 
पतन के गते से बचाने तथा प्राचीन श्रमण परम्परा और 
धाचार की प्रतिष्ठापता करने का काम प्रभावशाली ढंग 
से जिन महापुरुष ने किया, जिन्होंने 'खरतरगच्छ' की पदवी 
प्राप्त कर खरतरगच्छ की परम्परा चल ई। वे थे श्रीबिने- 
इबरसूरि और उतकी परम्परा के आचार्य जिनवल्लभ, 
जिनदत्तसूरि, जिनचन्धसूरि, जिनपतिसुरि आदि। इन्होंने 
चैत्यवास का विरोध एवं पुनः कठोर जैन श्रमण आचार की 
प्रतिष्ठापना की । जैन श्रमण संस्था को विशुद्ध संयमयुक्त 
तथा तेजस्वी बनाने का प्रयास किया । विशुद्धि से समाज 
में आई हुई चेत्यवास की विक्ृति को दूर करने के प्रवक 
प्रयास किये । 

खरतराच्छ मे जो जैन संस्कृति की सेवा की है उसका 
ठीक मूल्यांकन जेन समाज में भी नहीं हो पाया । कारण 
अनेक हैं उसमें से एक कारण गच्छ और सम्प्रदाय का 
अभिनिवेश है। जब सम्प्रदाय या गच्छों में विचारों की 
भिन्‍नता रहते हुए भी एक दूसरे के गुणों और विज्येषताओं 
से लाभ उठाया जाता है तब ये गच्छ बथवा सम्प्रदाय एक 
दूसरे के लिये छाभदायक होते हैं पर इसके स्थान में उनमें 
जब प्रतिस्पर्धा या ईष्या का भाव निर्माण होता है तव 
एक दूसरे से छाभ लेता तो दूर, वे एक दूसरे की हानि 
पहुँचाने में मी कसर नहीं छोड़ते ! इस साम्प्रदायिक अभि- 


निवेश मे जेन समाज को बहुत हानि पहुँचाई है। हम मे 
तो अपना निष्पक्ष औय ठोक इतिहास ही लिख पाये हैं, व 


| ९७४७] 


ऐठिद्वािक भूछों से शिक्षा ही छे सके हैं और न पूर्वजों को 
विश्येषताओं से छाभ ही उठा गे हैं । 

छरतरगच्छ की स्थापना के समय के भारत के इति- 
हास का गहराई से अध्ययन होगा आवश्यक है । वह समय 
भारत के इतिहाव में इसलिये महत्वपूर्ण है कि उतत समय 
भारत में क्षापमी ऋणड़े औए दे प बइकर छोटे-छोटे राजा 
अपने अहंकार के प्रदर्शन के लिये एक दुमरे का नाथ करने 
वर घुछे हुए ये । जब देश में धर्म झढ़िगण आचाद बने 
जाता है, और उसे साम्प्रदामिक छोग महत्व देकर चरित्र- 
घर्म एवं नेविकता को भूल जाते हैं तव प्रजा अनेतिक 
बनती है, उसमे दुर्बलता तो है) परम के ऊँचे मिद्वाम्तों 
की पूजा धो होती दै लेकिन वे जीवन से डुप्त हो जाते हैं । 
मनुष्य स्वार्धी चगकर घर्म का उपयोग भौदिक सुत प्राप्ति 
भें करते छगता है। उमके गुण या विशेषवायें दुगुश चत 
जाती हैं | साधुसलों को विद्या, शक्ति, साधदा विद्वत 
बनती है। राजागं का शौर्य व शक्ति भो आत्मनाश का 
कारण बनती है। वे समाज ओर राष्ट्र को दुर्द बताते हैं। 
इसलिये ऐसे समय में राष्ट्र के चरित्र निर्माण का प्रश्ण मह- 
ख़पूर्ण बन गया था । यदि राष्ट्र में किस्से लेतिकता प्रत्ति 
ष्ठित नहीं होतो झऔौर हप उद्यार तथा व्यापक दृष्टिकोण 
सही अपनाते तो राष्ट्र को विदेशियों के आक्रमण ते बचा 
नहीं पावेगे, ऐसी दृष्टिवाले जो कुछ दोधे-दरष्टा थे उनमें 
से खरतरगइछ को स्थापना करने वाले आचार्म वंद्धंमानमूरि 
ये। जिन्‍्हों। संयम धर्म को अपना कर उसका प्रचार करने 
का प्रदद्ध प्रन्‍ण झिया और चेत्यश्रात्ियों को संयम और 
विद्वित धर्मप्रान को तरफ आइष्द करने लो | 

प्रारम्म में यह काम बहुत कठित था । क्योंकि चेहय- 
वासियों के पाप सापत और सत्ता का इल था। और 
श्रप्तण संस्कृति को पिशुद्ध और तेजस्वी दगाने वाछों के पार 
तो ब्राध्यात्यिक त्याग और राहन को शक्ति के सिवाय 
भौउिक खाथव ये ही नहीं, वर झाहिस्ता-आाहिस्ता परि- 


छिवति बदली और उनके प्रवक्त प्रयश्तों का यह परिणाम 
आया कि जेन-मन्दिर घ॑त्यवासियों मे प्रभाव छे मुक्त हुए। 
इतना हो नहीं, मन्दिरों का द्वश्य, देव-दव्य समक्ोा जाकर 
उसका उपथोग मन्दिरोंकों व्यवस्था, सुरक्षा और पुने- 
िर्माग में ही होने छगा। फलस्वरूप छजेने मन्दिरों की 
सुब्यवस्या हो सको, थे सुरक्षित रह छब्रे। आज हमारी 
प्राचीन वास्तुकछा को जिम रूप में हम देखते हैं उसका 
कारण चंत्यवात्रियों के प्रभाव से जन मन्दिरों को मुक्त 
कदाता है और इस महान कार्य को खरतरगच्द्ध के जाचार्यों 
ने कर जेतघर्म और भारतोय सत्कृति को बहुत बड़ी 
झैवा को ) 

मंदिरों, मठों, विहारों को चसित्रहीग व्यक्तियों के 
प्रभाव से बचाने फा काम कितना महत्वपूर्ण था यह जब 
हम अन्य सम्प्रदाय के उपासता-थलों घ॒ मंदिरों की बातें 
सुनते हैं. तब पता चछठा है। हँसा दामोदरछालजों के 
विवाह जेंसी अनेक घटनाएं घटती हैं। भदिरों द। बरोडों 
रुपया जब इस घमंगुएओं के भोगन्‍विदार या बढसन कें 
दिलावे में खर्च होता है तव घमस्थान धर्म झाधता के नहीं 
पर भ्रष्टाचार के स्थान बन जाते है । 

धस्तरपच्छ के पप् कार्य ने जैन साधुओं को फिर से 
सयमत्र्भ को ओर मोढडा और ज़ंनधर्म छो बौद्धधर्म को 
तरह मारत से छुत होने से बचाया | धठना ही नहीं, 
जुव सप्राज को एक और बहुत बड़ी छेता ओऑसवाल जाति 
को प्रतियोध देकर उन्हें जंन॒धर्म में दीक्षित करके की थी । 
उप ओऔसवाह जाति ने जेब भमाज की हो नहीं, भारत 
तया भारतोय सथ्दृति के विविध क्षेत्रों में जे सेवा की उस 
विषय में प्रद्ठिद इतिद्वासज् मुनि जिवदिजपजों ने मो कहां 
बह यहाँ देने जेसा है :-- 

“इदेतम्बर जेन सघ जिप्त स्वष्य में आज विद्यमान है, 
उस स्वरूप के तिर्मोण में खरदरकच्छ बे! श्ायाय॑, बठि, 
और श्रावक समूह का बहुत बड़ा द्िस्सा है। एक तपा- 


[ श्छघ ] 


गेच्छ को छोड़कर दूसरा ओर कोई गचछ इस के गौरव को 
वरावरी नहीं कर सकता । कई बातों में तो तपागच्छ से 
भी इस गच्छ का प्रभाव विशेष मौरवान्वित है । भारत 
के प्राचीन गौरव को अक्षण्य रखने वाली राजपूताने फी 
वीरमूमि का पिछले एक हजार वर्ष का इतिहास, ओोसवाल 
जाति के शौय॑, औदा्य॑, वुद्धि-चातुर्य और वाणिज्य व्यव- 
साय-कौशल बादि मह॒द्‌ गृषों से प्रदीक्त है कौर उन गुणों 
का जो विकात इस जाति में इस प्रकार हुआ है वह मुख्य- 
तया खरतरगच्छ के प्रभावान्वित मूल पुरुषों के सदुपदेश 
तथा शुभाशीर्वाद का फल है। इसलिए खरतरगच्छ का 
उज्म्वल इतिहास यह केवरू जेनसंघ के इतिहास का ही एक 
महत्वपूर्ण प्रकरण नहीं है, बल्कि समग्र राजपूताने के इति- 
हास्त का एक विशिष्ट प्रकरण है ।” 
भारतीय संस्कृति और इतिहास में खरतरगच्छ के 
आचार्यो' ने महत्वपूर्ण फाम किया, उसका महत्व खरतर- 
गच्छ और ओसवाल समाज के लिए तो और भी अधिक 
हो जाता है। ओसवाल सम्राज को घेनघर्म में दोझित कर 
उच्च परस्परा की देन दो है, इसलिए ओसवाल समाज का 
इस परम्परा के प्रति कृत्न्ञता व्यक्त करना स्वाभाविक है 
और वैसा ओसवाल समाज ने किया भो है । उनको प्रति- 
बोध देनेवाले दादा जिनदत्ततूरिजी को स्मृति ताजों रहे, 
इसलिए दादावाड़ियों का जगह-जगह निर्माण किया है। 
एक तरह से ये दादावाड़ियाँ समाज के मिलन का स्थान 
और दादा जिनदत्तसूरिजों के प्रति कृनज्ञता के सुन्दर प्रतीक 
हैं। जहाँ उनके चरणों की स्थापना कर पूजा की जातो 
है। उनके गृणों मौर कार्यो को याद को जाती है । 
लोगों में मान्यता है कि उन्होंने केवल अपने जीवन- 
काल में ही कल्याण नहीं क्रिया था पर वे आज भी उनके 
भक्तों के संकट दूर करते हैं। चूंकि हम किसी महापुरुष 
की प्रुजा, भक्ति कामना-भाव से करना जैन तत्वों की 
दृष्टि से प्रतिकूल मानते हैं इसलिए इस बात को हम उत्ते- 


जन देना उचित नहीं समझते किन्तु उनके गुणों से छाम॑ 
उठाकर पुण्पार्य युक्त परिश्रम को अधिक महत्व देते हैं, 
वही आत्मविकास की इृष्ठि से श्रेयस्कर भी है। उस दृष्टि 
से सरतरगच्छ के महान आचार्योँ ने जो कार्य किया उसका 
महत्व इतना अधिक है. कि जैन समाज ही नहीं पर भार- 
तीय संस्कृति के उपासक उनके कार्यो का ठीक मूल्यांकन 
करे । वैसा सम्यक मूल्यांकत तभी हो सकेगा जब हम उनके 
द्वारा लिखे गये साहित्य का गहराई से अनुशीहुत व अब्य- 
यन करेंगे । इस विषय में भी सुनिभिवविनयजी के शब्द 
उद्थूत फिये बिना नहीं रहा जाता, मुनिजी कहते हैं :-- 
“बरतरगच्छ में मनेक बड़े-बढ़े प्रभावशाली आचाय॑ं, 
बड़े-बड़े विद्यानिधि उपाध्याय, बड़े-बड़े प्रतिभादाली पंडित 
मुनि और बड़े-बड़े मांधिक, तांजिक, ज्योतिर्विद, वेधक 
विज्ञरद॒बादि कर्मठ यति-जन हुए जिन्होंने भपने समाज 
की उन्नति, प्रथति और प्रतिष्ठा बढ़ाने में बड़ा योग दिया 
है। सामाजिक और साम्प्रदायिक उत्कर्प के सिवा खरतर- 
गच्छ के बनुयायियों ने संस्कृत, प्राकृत, अपन्न श एवं देशी 
भाषा के साहित्य को भो समृद्ध करने में बसाघारण उद्यम 
किया और इसके फलस्वरूप आज हमें भाषा, साहित्य, 
इतिहास, दर्शन, ज्योतिष, वेच्कर आदि विविध विपयों का 
निरूपण करनेवालों छोटो बड़ी सेंकड़ों हजारों प्रत्य-कृतियां 
जैन भंडारों में उपलब्ध हो रही हैं । खरतरगच्छीय विद्वानों 
की की हुई यह उपासना न केवल जैनघर्म की दृष्टि से ही 


महत्व वाली है. अपितु समुच्चय भारतीय संस्कृति के गौरव 
को दृष्टि से भी उतना हो महत्व रखती है ।” 


खरतरगच्छ द्वारा चैत्मवास का उन्मूलन संयम मार्ग 
को पुनः प्रतिष्ठा का ही परिणाम है । लेकिन पिछले दो 
सौ वर्षों में इस कार्य में कुछ शिमिक्ता आई है। कीरण 
स्पष्ट है, हमने पार्मिव शरीर या झूढ़ आचारों का तो 
महत्व दिया पर उसके पीछे जो समाज कल्याण की भावना 
और साधना थी, वह वहीं रही । फिर उन युगपुरुषों त्ते 


[ १०६ | 


मंत्र, तंत्र, ज्योठिष, चिकित्सा आदि विद्याओं का उपयोग 
किया था, वह विशुद्ध समाजदित को भाषदा से किया 
था। कहीं बपने व्यक्तिगत प्रभाव बढाने या स्वार्थ के 
छिए नहीं किया १ परल्तु कह परम्परा! आगे सहीं छक्ो॥) 
उल्दे हम उन उत्तम, महापुष्यों की भक्ति अपने व्यक्तिगत 
भौतिक सुरों को प्राप्ति और दुल्-विमुक्ति के छिये करने 
छगे | इस कामनिक भक्ति मे हमे भिखारी या दीन बनाया, 
हमारे पुष्प ओर सुप्त आात्मि क्र शक्ति का विकास होने 
में बाधा पहुँचायी | फशत्वरूप हमारा तेज नष्ट हुग्ना 
और हम उन सुगप्रधात आचार्यों को परम्परा निभा 
नहीं सके | 

आज ऐसे महान प्रभावशाली आचार्य मणिषारी 
जिनवस्पूरि को ८ वीं शताब्दी के अवसर पर हम सब 
छरतराष्द के साधु, साध्वी, श्रावक-श्राविकाएं गहराई 
से चिन्तन कर हमारे तेजस्वी और प्रभावशाछी आधार्यो" 
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के गृष और कार्यो का अनुसरण कर, गच्छ को महृष्वपूर्ण 
स्पान प्राप्तन राने का प्रयत्न करें ठमी हमारा फयनन्‍्ही 
मवाना सार्षक होगा। नहीं ठो बड़े चड्टे जुलूस, सभा, 
भाषण, छाद्िष्य प्रकाशन, स्वामो-वत्तल भांदि में छा्तों 
का खर्चे करके भी विशेष छाम्र नहों उठा पावेंगे॥ आशा 
यह करनी चाहिये कि हमारे बर्घु इस विपय में चिन्तन 
कर ऐसा मार्ग अपनादेंगे जिसते समाज, राष्ट्र और मामव 
कल्याण में खसतरगच्छ महत्त्वपूर्ण योगदान दें। भद्दा 


प्रभावी पुरुषों की दावाब्दियों या जयन्तियों के मनाने को 
परम्परा और हमारा उन्हें श्रद्धांजलि अपंण करना तभी 
उपयोगी हो सबेगा । 

हमें आधा हो नहीं पर पूर्ण विश्वात है कि खरतर- 
गरुछ संघ उच्च दिशा में अवश्य हो सद्दी कदम उठावेगां 
ओर युग के अनुकुठ समाज व संध के हित के कार्य करेगा । 












| 
.॥ 
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पद छे पूर्व। मुनि की हस्तलिपि 


जेसलमेर के मय 


ब्र्ण ज्ञानमंडार 


[ आदाच्त प्नभ्वावकर स्तुल्विश्नीष्सुएचमल्विजय ज्जी ] 


[ जैसलमेर के ज्ञानभण्डारों में श्रीजितभद्रतू रि ज्ानरण्डार 


ही प्राचीन एवं प्रमुख है। जेसलमेर को सुरक्षित 


व जैच समाज का केन्द्र समझकर अन्य स्थानों की प्राचीन प्रतियाँ भी मंगवा कर वहीं सुरक्षित की गई कौर श्रीजिन- 
भद्रसूरिजी से सैकड़ों नवीन प्रतियाँ भी लिखवायी इस भण्डार का समय-समय पर अनेक विद्वानों ने निरीक्षण किया। 


इस ज्ञानभण्डार के महत्त्व से काकृप्ट हो विदेशी विद्वान भी यहाँ कप्ट उठाकर पहुंचे । 

डा० दलाल के भेजकर सूची बनवायी जो छा० भ० गांबी द्वारा संपादित हो 
हरिसागरसूरिजी ने इस ज्ञान%ण्डार का उद्धार करवाया मुनिजिनविजय ने भी बने 
रह कर करवायो इसे वत्तंमान रूप देने में मुनिपुण्यविजयजी ने सर्वाधिक उल्लेखनीय 


लेख काप्तार यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
जेपलमेर अपने प्राचीन और महत्त्वपूर्ण ज्ञानभडार 
के लिये विश्व-विश्वत है । कहा जाता है कि अव से डेड़सौ 
वर्ष पूर्व वहां जनों के २७०० घर थे । जेपलमेर के किले 


में खरवरगच्छीय जेनों के वनवाये हुए भव्य कछाधाम रूप 


आठ शिखरवद्ध मन्दिर हैं। इनमें अष्टापद, चिन्तामणि 
पाइवेनाथ का युगल मन्दिर और दूसरे दो मन्दिर तो भव्य 


झिल्प स्वापत्य के उत्कृष्ट नमने हैं। विशेयतः मन्दिर में 
प्रवेश करते हो तोरण में वितिव भावों वाली भव्याकृतिय्ं 
शालभण्जिकाएं आदि दर्शनोय हैं । 

जेसलमेर में सव मिलाकर दस ज्ञानभण्डार थे। 
जिनमें से तपागच्छ और लॉकागच्छ के दो ज्ञानभंडारों को 
छोड़कर सभी खरतरगच्छ की सत्ता और देखरेख में हैं। 
जेसलमेर के भंडारों में ताड़पन्न फो चारसौ श्रतियां हैं। 
दो मन्दिरों के वीच के गर्भ में जिनमद्रसूरि ज्ञानमण्डार 
सुरक्षित है जिसमें प्राचोवत्तम ताड़पत्नोय एवं 
प्रतियां विद्वेष महत्त्वपूर्ण हैं । 

जेसलमेर के ताढ्पत्नीय ज्ञानभंडार में काप्ठ चित्र- 
पट्टिकाए' एवं स्व॒र्णाक्षरो रौप्याक्षरी एवं सचिन्न प्रदिग्रां 


कागज को 


वढ़ौदा सरकार ने पं० ची० 
प्रकाशित की । श्री जितक्षपाचद्धसूरिजी 
प्रन्थों की प्रेत कापियाँ ६ मास 
कार्य किया उन्हीं के गुजराती 
सम्पादक ] 
विशेष रूप से उल्छेखनीय है| वाड़पत्रीय प्रतियों में ऐसे 
बहुत से ब्रत्व हैं जिनकी अन्यत्र कहीं भी प्रविरयाँ प्राप्त 
नहीं हैं । प्राचीवतम दौर महत्त्वपूर्ण प्रतियों का संशोधन 


की दृष्टि से वड़ा महत्व है । 


यहां के ज्ञानभंडारों में चित्रसम्ृद्धि और प्राचीत 
काष्ठपट्टिकाएं' आदि विपुल परिमाण में संण्हीव हैं। 
१३वीं से १४वीं शताब्दी तक की चित्रित काप्डपट्टिकाए 
व सचवित्र प्रतियों में तोर्थंकरों के जोवन-प्रसद्ध, प्राकृतिक 
इृश्य व अनेक प्रात्रियों की आक्वतियां देखने को मिड्तों 
है। १३वीं की वित्रित एक पढ्विका में जिराफ का चित्र 
है जो भारतीय प्रायो नहीं है। इन चित्र पढ्टिकाओं के 
रज्ू इतने जोरदार हैं क्रि पांच-सातसौ वर्ष बीत जाने 
पर भी फीके और मेले नहीं हुए। ताड़पत्नीय प्रतियों 
में भी तीर्थकरों, जैनाचार्य और श्रावक्ों आदि के चित 
हैं वे आज भी ज्यों के त्यों देखने को मिलते हैं। वाडे- 
पत्रीय प्रतियोमें काली स्याही से चक्र, कमल भादि 


सुशोभव रूप चित्राद्धित हैं । 


[ 


प्राचीन ताड़पत्रोय प्रतियों को सं्या को दृष्टि ते 
पराटण $ भद्गार बड़े-चढे है पर जेयलमेर के भण्दारों में बई 
तहेमी विशेषताएं हैं. जो अन्य्य वहीँ नहों हैं ॥ जितमद्रसूरि 
ज्ञानभड़ार में. जितभद्रगणि झमास्मण के विशेषावश्यक 
अदह्वामाध्य का प्राधोनत्म ताथ्पत्रोय प्रति सॉवी दसवीं 
शताब्दी को है। इतना प्राचीनदम और कोई भी प्रति 
किसो भो छेतप्रष्डार में नहीं है। अतः यह प्रति इस भंडार 
के गौरव की अभिदृद्धि करठी है) प्राचीन लिफियों के 
अभ्यास की दृष्टि से भी प्राघोन प्रतियों का विशेष 
महत्व है । 

ताइपत्रीय ्राचोन धतियों के अतिरिक्त कागज पर 
डिसी हुई विशज्रम सं० १२४६-१२७८ आदि कौ प्रतियाँ 
विदश्वप महृत्वपूण हैं। अब तऊ जैत ज्ञानमण्डारों में कागज 
पर छिणो हुई इंजनी प्राचोन प्रतियों कहीं नहीं मिलों। 
इग प्रहार यह जातभण्डार साहित्य संधोषन को दृष्टि से 
अत्यन्त धदृश्यपूर्ण है । 

वयोदरण, प्राघोत काशथ्य, कोश, छंद, अलंकार, 
साहित्य, नादक आदि विपयों की अरूम्य विशाल सामग्री 
यहां है। वेवल जेनप्रन्पों को दृष्टि से हो नहीं बेदिक और 
बौद्ध एाहिएव तशोधन के लिए भी यहाँ अपर और अपूर्व 
सामग्रो है। बौद दाशंनिक तत्व-संग्रह ग्रन्य को बारहवीं 
के उत्तरा्ं भी प्रति यहां है, सही टोका जोर धर्मोत्तर पर 


१5! 
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मलुगादी की व्याश्या की प्रावोन ओर शुद्ध प्रति भी 
यहों है । आगप साहित्य में दशवेकालिक को अगस्त्यर्तिहद 
स्पविर को चूर्ि भी यहों है जो अन्य छिसी भो ज्ञानर्मडार 
में नहीं है। पादलित्तमूरि के ज्योतिष करष्डक टीका की 
अन्यत्र अप्रांत्त प्राचोन प्रति भी इसो भंडार में है। जयरेव 
के छंद शास्त्र और उस पर लिखी हुई टोका तया बइसिटु 
सटीक छंद प्रंष भी यहीं है । वन्रोक्तिजीवित ओर प्राइृत 
का अलड्भारदर्षण, रंद्वट काव्यालंफ्रार, काव्यप्रशाश को 
सोमेश्वर को अभिषावृत्ति, मातृक्ा, महामात्य अम्वादास 
की काव्यकल्बलता और संदेश पर को पह्लंवशेप ध्यास्या 
को हस्पूण प्रति भी इपो भण्डार में सुरक्षित है ॥ इस 
प्रकार यहे प्रस्य-भण्डार साम्प्रदाविक्त इृष्दि से ही नहीँ 
व्यापक दृष्टि से भी बड़े महत्व का है। यहां के प्रत्थों के 
अन्त में लिल्ली पुष्पिकाए' भो ऐतिहासिक और सोस्कृतिक 
इृष्टि से बडे भहृत्व वो हैं॥ इनमें से कई प्रशस्तियों और 
पुष्यिकाओं में प्राधीनत प्राम-नगरों का उल्लेख है जेसे मलु- 
घांरी हेमचन्द्र फो मव-भावनाप्रकरण को स्वोपज्ञ टोका 
सं० १२४० को छिछ्तो हुई है उसमे पादरा, घासद आदि 
गांवों का उल्लेख है। इस तरह अनेक ऐतिहवा।सक्र ओर 
मांरडविक सामग्री जेसहमेर के श्ानभण्डारों में मरी पड़ी 
है, इमोलिए देश-विदेश के जेन जेने१ विद्वानों वे लिए ये 
आाऊपंद बेद हैं । 


खरतरगच्छ को महान्‌ विमृतिदानवीर सेठ मोतीशाह 


[ लेलक--ब्ञॉल्टललल्क स्वीप्नाणी ] 


मतिमान घंखूप संघपति सस्‍्व० सेठ मोतोद्याह ने 
घामिक संस्कार के बल पर प्राप्त फी हुई लक्ष्मी फा उपयोग 
रंग-राग में या संसार के क्षण-भंगूर विलासों में नहीं 
करके, आत्म श्रेय के अपूर्व साधन सम, स्वपर का एकांत 
बल्याण करनेवाले मार्ग पर उपयोग किया । स्व० मोती 
शाह ने गहरथ जीवन में जन शासन की प्रभावना के तथा 
जोवदया भआादि के अनेक सुन्दर कार्य अपने अमृल्य मानव 
जीवन में पुरुषार्थ पृर्वेक जात्मा का ऊर्वीकरण कर अपने 
जीवन को सफल किया । 
उम्बई के श्री चिंतामणि पादर्दनाथ तथा गोडीजी 
पाश्वनाथ के मंदिरों को देखकर, सहतसा मोतीशाह रेठ को 
धन्यवाद दिये बिना नहीं रहा जाता । इसके सिवा प्रति 
वर्ष कार्तिकी-चंन्नीपूर्णिमा पर सम्पुर्ण बम्बई की जेन 
जनता भावखला के श्रीजादिनाथ मंदिर पर जाती है। 
यह देवाल्य व दादावाड़ी सेठ मोतीशाह ने ही वनवाये 
भौर इसके आसवरास की विशाल जगह जेन समाज को दे 
गये । इशी प्रकार बम्बई पांजरापोल के बाद्य प्रेरक- 
बाद्य संस्थापक और मुख्य दाता थे। उनका नाम बाज 
भी छोग दयावीर औौर दानवीर के रूप में स्मरण करते हैं । 
परजेसपोल को तन, मन और घन से सहयोग देकर अमर 
आत्मा सेठ मोतोशाह माज भी जीवित हैं। उस विशारू 
पांजरापोल का प्रत्मेक पत्वर औरू ईंट उनके जीते जागते 
नमूने हैं । 
केवल बम्बई में हो नहीं सम्पूर्ण भारतवर्ष के आवाल 
चृद्ध नर-तारी और विदेश से आनेवालछे पर्यटक निम्को 
मुछ्कंठ से प्रशंसा करते हैं ऐसी श्री झत्रुंज्य पर की 


हु 


“भोतीद्याह सेठ! की टूंक यहाँ याद आये बिना नहों 

रहती । शाश्वतगिरि पर गहरी ख्राई को पूरकर, जिस 
मद्धूल घाम का निर्माण किया वह छाणों आत्माओं की 
मात्म कल्याण को-जीवन-सफल करने को-लक्ष्मी मिली 
हो तो ऐसे प्रश्मस्त मार्ग पर खर्च करने को प्रेरणा देने को 
मौजूद है । इसको देखकर कहे बिना नहीं रहा जाता कवि 
सेठ मोतीशाह चाहे देह रूप में न हो, परन्तु ऐसी अद्भुत 
कृति के सजकरूप में अमर है । 


सेठ मोतीश्ञाह में दान का गृष असाधारण था। 
विक्रम को उन्‍नीसवीं दाताब्दी के उत्तरार्ध में बम्बई के जन 
समाज में जो जाणति व प्रभाव पेला उसमें उतवे यक्ष का 
बहुत बढ़ा श्रेय इन्हीं को है। कर्णदार के रूप में जीवन 
यात्रा को शुरू करनेवाले व संवत्‌ १८७१ में सारे कुद्ुम्ब 
में अकेले रह जानेवाले जिस व्यक्ति ने दानवीरता के जो 
अनेक शुभ कार्य किये हैं, उसकी राशि बट्ठाईस लाख से 
भी ऊपर जाठी है । इसमें सकसे बड़ा काम जिनमें उन्होंने घन 
व्यय किया वह है पालीताना के शन्नुंजय पर्वत पर मोतीव- 
सहि टूंक का काम । इस कार्य के निर्माण में ग्यारह छाल 
एवं उनझी आज्ञा-इच्छा के अनुसार प्रतिष्ठा महोत्सव में 
सात राख सात हजार मिलकर कुल बठारह लाख सात 
हजार खर्च हुआ । दो छाख रुपया बम्बई की पांजरापोल 
के लिये खर्च किये। इनके सित्रा नीचे का वर्णव खास 
ध्यान देने छायक है। यह सब उनकी धर्म भावना, अहिंसा- 
मय हृदय और तत्कालीन जनता को भआावद्यकताओं पर 


उनको तत्परता को बताते हैं। 
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अप्तेद१२:- शुमार टूकड़ा के वितामणी पाध्दनाथ, 


शेहरापर की प्रहिष्ठा सं० १८६८ के दूपरे देशाख दुद ८ 
दुदवार के दित ऐेड लेघ॑दाद माई मे रर|६ ओर उसके 
हियै ६० ५००००/- दिये । 
भीडो बाजार :--शाग्तिवाथ महाराज के देहरासर 
की प्रतिष्ठा घं० १६७६ माह सुद १६ के रोज हुई, उसके 
हियै ६६ ४००००/- दिये । 
कोट थोरा घाजार --णान्तिताप महाराज के देहरा- 
घर को प्रतिष्ठा सं० १८६४ माह बद ५ के दित हुई उनको 
प्रतिष्ठा के लिये कौर देहराधर के निर्मोण हेछु उनके बुटुम्द 
मे दो छा रुप सर्च बिये। सेठ अमोपन्द जिम जगह 
रहते ये और जिपके पा्त शान्तिनाप्जी वा मन्दिर है वह 
वास्तव में उपाधय पा शिसे उनके भ्रष्ट भाई तेमचन्द ने 
दोड हजाए छपरे राज बए गनवाया पा। पीछे और जगह 
छकर वहाँ तेमचन्दमाई ते एक छाख ओर छच वर मन्दिर 
अगवा दा । प्रतिष्ठा और निर्माण में रुछ दो छास सच हुए । 
मदरास को दादाबादों को णेमीव शरोदने और 
निर्माण हैतु ०७ ५००००/- सं० १८६४ में दिया । 
वाछ्ीठागा की घर्मणाला के तिर्माण में रु» 
४६,९००/- धर्ष हुए । 
भापमसजा की दादापाड़ी :- मस्दिर थो जमीस, निर्माण 
थे प्रतिष्ठा में* (मं १८८५ मगधर सुद ६) दो हास 
शपये शर्च दिये ॥ 
मस्यरे गोड़ोजी के मातदिर जी क्नठिध्टा सं० १८६८ 
के बेमा शुद १० के दिन हुई शिप्में पचाए हजार रपये 
द्बि। 
पायपुरी के श्रादोष्दररी के मन्दिर को प्रहिप्णा 
सं० १८६८२ के उयैष्ठ सुद्र है० के दिन हुई ॥ उसको उछा- 
मरधि पें पचास हशार को दोछी होलो | 
ब४दारों को हुट-पंत ध्मप तजदीक आया जान जिन 
बई बंधक कोपों में इुएदा ऐेसा था उनडो दर्ज़ भुछ्त करने 
के लिये एफ शात शपया घोर दिया । 
रेस सद बा योग २८, ७८,००७ अट्वाइप क्ाग माठ 
हुशार होता है। 


दस मोटी रक्ष्म के करष्मावा छोटी-छोटी रकमें तो कई 
थी जिनका कोई ट्साव नहीं । बग्दई की कोई घरदा- 
वाददी ऐसी रहीं होती थी जिसमें उनका नामत होता 
दो । इस प्रकार की रकम भी कई छातत है। जाप प्रायः 


सथ दान सेठ अमोचन्द साफरचू्द के नाम सै ही देते थे और 
इसी में अपना गौरव सममते थे । 

इसका रहन-सहत बिलदुल साधारण नहीं घा। घ्िर 
पर सूरतो पगड़ी और धरोर पर बाह्ादंघी वेहियू छम्बो 
अडचलो बाला पहनते ये । 

स० १८४४ में सेठ मोतीय्ाह के पिता को घूर्यु के 
शाद उनको ठत्तरोत्तर उन्नति होती गई। इसके घाद सारे 
धोवन में घन सम्बन्धी द:ःख तो इन्होने देखा भहीं। उनके 
ग्रह सं० १८८० से तो और भी बलवान हो गये। 
शुंठासर में तालाव मो पूरने मे समय से लेबर के अतिम 
तक शिनोंदित बलवान हो होते रहे । 

मोहीशाह छेठ का अपने मुनीभों के साथ सम्बन्ध 
बुटुम्बी छनों वे छमान था। उनी मही इच्छा रहती 
थी कि उसने मुनीम भो रुसके एंसे धनी बने । मुनीमों को 
अच्छे भरे घवगरों पर उदाश्ठा पूरक मदद डग्ते। सेठ 
मोहीशाह के घुनीम हक्षापिप्रहि हुए हैं, इसरे बह 
इदग)हरघ मौजूद हैं। उतेकों हूँक में उसके मुझोमो) ते 
मग्दिर शनसवाये हैं। उनके यहां अधिक कार्यकर्ता णेन 
ये । इसके अछावा दिखू व पाससी भी पे। सेठ मोती 
दाह का जेस, दिल्‍दू व पारसी स्यापरियों वे शुद्ृस्धों के 
साथ भी अच्छा हम्दन्प था। एनर्मे एम्बन्पित छेनों ने 
मोहोशाह टूंक में रेहपास्र रनाये ॥ हिसटू व पररसों 
जुटुम्द भी इतके प्रायेक शाये में हर प्रपार को शाह 
एवं मंदद देने को ठेयार रहते पे । रिस रामप उनके पुत्र 
सोगणन्द भाई से पालोड़ाणा का शंप लिड्दा तर भर 
जमगेरजो ने एस छास एपया एच विया यह उल्देशनीय 
एंइं महत्वपूर्ण घटवा है। इछसे शात होता है कि परप्पर 
सदृझार 4 सम्द्प विस्प्रार हुंदय को भावता से 
विमाया छाता था। यही कारद था हि छेठ ढी घूष्यु 
के बाई पाछोठाजा सं व प्रतिष्या के मर्छर पर अनेक 
होगों मे छद्टयोग दिषा। उसरे पुत्र श्रेमणन्द माई हो 
एक यश की ठएट रहे । 
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छरे $ बाछ़ावदोध (वरिदुसूत्र) सहजडीति र्७ण्ड अ० हरि, लोहाबट 


(६ ॥ 


७४ प्रतिक्रमण (वन्दितुसृत्र) स्ववकविद्यासागर ??/, घुमतिकल्लो १७वीं 


७५ प्रशतव्याकरण सूत्र टीका अमयदेवमूरि १२वीं 
७६ बृहत्कल्पसूत्र वर्य सहजकीति ??/. हेमनन्दन १७वीं 
७७ बृहल्कल्पादि छेदग्रन्व साधुरंगोपाध्याय ?/, सुमठियागर १७वीं 
लघु भाष्यादि टिपण 
७८ भगवती सूत्र ठीका क्षमयदेवसूरि ११२८ पाटय 
७६ कक) जिनराजवूरि ?/, जिनर्सिहयुरि १७दी 
(शतक ६ उद्देशक २२-२३ मात्र) 
८० विपाकसूत्र दोंका बमयदेवसूरि श्स्वीं 
दर #» हिन्दी अनुवाद वीरपुत्र आानन्दसागरसूरि २०वीं 
८२ व्यवहारसूत्र बर्ध सहजकीत्ति ?/, हेमतन्दन १७वीं 


८३ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र बाला० मेसुसुन्दरोपाध्याय ?/, रलमूर्ति (१६वीं 
प४ पडावश्यकसूत्र प्रणिघानावचूर्णि: जिनप्रमसूरि ?/. जिनसिहसूरि १४वीं 
८४५ पडावश्यक्नसूत्र चालाववोध जयकीति 7/. वादी हर्धनन्दन १६६३ जेंस्॒लमेर 


पद 7 3३ तरुभप्रममूरि १४११ पाटण 
छ७.. $॥ ४ मेख्मुम्दरोपाष्याय ?/, रलमूत्ति १५२५ माप्डवगढ 
८८ पडावश्यकसूत्र बालावबोध विमरकीत्ति ?/, विमलतिलक १६७१ 

घ्& ड़ समयदुन्दरोपाय्याय १६८३ जेवलमेर 
६० समवायाज् सूत्र टोका बभयदेवसूरि श्श्वीं 

६१ साघुप्रतिक्रमणसूत्र वृत्ति जितप्रभसूरि 2/. जिनपिहसूरि १३६४ बअवोध्या 


६२ साधु समाचारी व्यास्याव गुणविनवोपाध्याय ?/. जयसोम (१८वों 


६३ साधु समाचारी बालाववोध धर्मकीत्ति ?|, घमंनिधान १६६६ बीकानेर 
ह्ड गे ठ5 समयराजोपाध्याय १६६२ 


६५ सत्रकृठाजुसूत्र टीकादीपिका साधुरंग ?/. मुवनसोम आाद्यपक्षीय १५६६ वरलू 
६६. » वालावबोध जिनोदयसूरि ?/ जिनसुन्दरसूरि वेगड १८वीं 
६७ स्थानाजुसूत्र टीका अभयदेवसूरि श्श्वीं 
एप... +५ ए जिनराजसूरि ?/ जिनर्तिहसूरि १७वीं 


६६ स्थानाहुसत्र गाधागतबृत्ति. वादों हर्षनन्दन तवा सुमतिकल्लोल १७०४५ 


अ० अआ्राघार्य गोकानेरे 
मु० 
उल्लेस-स्वकृत निधोयसूत्र अर्थ 
उल्लेख-देवचन्द्र कृत 
विचारसावर टोका 
मु० 
ब० चंपालाल बेंद भीनासर 
पुष्य अहमदाबाद 
मु$ 
मु 
उल्लेख-स्वकृत निशीयसूत्र आर्य 
अ० महर, बीकानेर 
न० स० जयपुर 
अ० बमय, बीकानेर 
ब० हरि छोहावट 
विनय ८०६ 
ब० भावनगर भंढार 
न० अभय, बीकानेर 
ब० अभय, बोकानेर 
मु० 
अ० अभव, बीकानेर 
भ० चारित्र, राप्राविप्र 
बीकानेर 
न्‌० 
अ० धर्म, आागरा 
अमय बीकानेर 
मु० विनय ५६४ 
अ० डूंगर-जेंसलमेर 
सु० 
भनतुपलब्ध 


उ० श्रीयार इव रास मैं 
अ० हंस, बड़ौदा 


४ अनुयोग चतुष्क गाया 


ख्क 


ता भी दे # 


है 
११ 


१२ 
१३ 


हैड 
१३ 
१६ 
शछ 
हैप 


ह६ 
२० 


3] 


सेद्धान्तिक-प्रकरण 


अध्यात्त अनुभव पोफप्रकाश चिदाजन्द द्वि० १६५५ जावद 
अध्यात्मप्रवोध देवघद्ोपाध्याय |. दोपबद्ध १८वीं 
अध्यारमशान्तरसवर्णन, 73 छः ् 


जितप्रभपूरि ?/, जिनधिहधूरि १४वीं, 
अनेक शाप्ब्रमार पमुचचय सहंजकीत्ति ए|, देमदच्दद १७दीं, 
अल्पावहुत्वग भितस्तव स्वोपज्टीकासह समयमुन्दरोवाध्याय ऐ/. १७वों 
अप्टक मंविचार रामचर्दध ?/. शिवचद्रोपाध्याय १६वीं, 
आग्रम अष्टीक्तरी अभयदेवसूरि ९, जिनेश्वस्सूरि १२वीं, 
आगमसार (देदचन्द्रीय अनुदडांद) डिदासन्‍्द द्वि० २०वॉं, 

ध देवचद्रोप्राष्याय??, दीपच॑द्ध १७७६ मरोट 
आगमिकवस्तुविचारसार झितवल्‍्छममूरि ?/. अभयदेषसूरि १६वां, 
प्रकरण (वडशीति) 


के. टिप्पणक शामदेवगणि ?|. जितवल्लमसूरि ,, 
ईर्थाविहो मिथ्यादुष्डुठ--- राजमोस 0|, जयकोतति १६५<ीं, 
बालाववोध (जिनसा परपूरिशाला) 
उदयस्वामित्व पंघाशिका. देवचंद्रोपाध्याय ऐ/ दोषचद्र १८वों, 
डदययन्त्र सुमठिवद्ध न ?/. विनोतयुच्धर श्श्वी 
एरविशविस्थातकप्रकरण. अवचूरि घमेमेद?/. चरणघर्म १६७६ पू्दे 
%... स्ठवन विमलकीत्ति ए|, दिमलठिलक १७वॉ, 


कमंग्रन्थ (तृतीय) विवरण जिनकीत्तियूरि १६वीं, 


(जिवधागरमूरियाला) 


कमंप्रन्थ पडश्नक स्तवक देवघद्योपाष्याय 9/, दोषबंद्र १८वीं, 
कर्मग्रन्थ स्तदक साधुकीत्ति ऐ. अपरमाणिक्य श्छ्वों, 
क॒मप्रत्य चतुध्टय-स्तवक.. साथुकीति: ॥ 3 


मु० 

श्र० द्विवविजय पं० घाणेराव, 
सकल ध्मय बीकानेर 

न 

उरलेश-जैन साहित्यदी 

म० इतिहास देशाई 

मुण् 

अ० हरि छोहावट 

मु० 

मुछ 

मु० वितय १५४, प्रक्त १३७९ 
मुण् 


अ० हरि लोहावट, जेससमेर 
आचार्यशाला बीकानेर 


अ० ख० णपपुर विदय कोटा 
वितय ३०६ 

अ० जेनरल पुस्तकालय 
अ० महस्वद मं, दौकानेर 
अ० आधापंध्ाप्ता, बीकानेर 


मु 

अ० नाहर कलकता, धाघाम 
शाघा बीकानेर, 

हा दिनय (८८ 


[5॥। 


२२ कर्मग्रत्थादि यमन सुमतिवर्दधन ??/, विनीतयसुन्दर १६वीं, भर० ख जयपुर, हरि छोहावट, 

२३ कर्मवन्धविचार (पत्नवणानुसार) रामचद्ध ?/, शिवचन्ोपाध्याय १६०७ ग्वालियर अ० 

र४ कमंविचारसार प्रकरण. साघुरंग 7. भुवनसोम आद्यपक्षीय १६वीं छ« राग्राविप्र जोधपुर २८४३ गुटका 

२५ कर्मविपाक, कर्मस्तव रतवक. सुमति 7, जयकीिपिप्पछक १७वीं. अ० चारित्र राप्राविप्न बीकानेर 

२६ कर्मसम्वेब देवचन्द्रोपाध्याय ?/, दीपचन्द्र !८्वीं मु० ख० जयपुर 

२७ कर्मस्तव स्वोपज्ञ टीकासह, . जिनवल्लभसूरि [?/. अभयदेवसूरि १२वीं उल्लेख, पाइबभाषा बने साहित्य 
'पृ० १६०, मूल मुद्रित 

स्८ न भाष्य रामदेव गणि (?/, जिनवल्लभसूरि १५वीं. अ० अभय बीकानेर, 

२६ हर विवरण कमलसंयमोपाध्याय १५४६९ अ० पुण्य अहमदाबाद, भांडाकर पूना 

३० कल्पप्रकरण वालावबोध मेश्सुन्दरोपाष्याय ?/. रत्तमूत्ति १६वीं भ० 

३१ कायस्थिति प्रकरण बालावबोध साधुकीत्ति ?/, अमस्माणिक्य १६२३ महिमतगर अ० धरणेन्द्र, जयपुर 


३२ कालचक्रकुलक जिनप्रभसूरि ?/. जिनसिंहसूरि १४वीं अ० अभय वीकानेर 
३३ काल्स्वरूपकुलक जिनदत्तसूरि 7?/, जिनवल्लभसूरि १शवीं मु० 
३४ हि] टीका जिनपालोपाध्याय /, जिनपतिसूरि १३वीं. मु० 


३४ क्षुल्लकभवावलिका स्तोत्र जिनचन्द्रसुरि ?/, जिनहपंसूरि, पिप्पलक, १७वीं डेगर जेसलमेर, 
३६ क्षेत्रसमास प्रकरण बालावबोध उदयसागर ??/. सहजरलपिप्पछठक १६५६ उदयपुर मु० 
/ हे क्षमामाणिवय ?/. १६वीं अ० वद्ध मान भं, वीकानेर 
३८ क्षेत्रतमास प्रकरण वालावबोध क्षेम 2/. रतनसमुद्र १७वीं अ० महिमा बीकानेर वृद्धि जेंसलमेर 
उदयचन्द जोधपुर, वाल २७२ 
३६ + + श्रीदेव [2 ज्ञानचन्द्र (८वीं. अ० नाहर कलकत्ता, विनय कोटा 
छः. यन्त्र सुमतिवर्द्धन 2/, विनीतसुन्दर १६वीं... भ० उदयचन्द जोधपुर, खजान्ची बीकानेर 
४१ गणघरवाद वालावबोध क्षमामाणिक्य 2/, १८३८ क्ष० वद्धमाव भं० बीकानेर, 
४२ गत्यादिमार्गंण्य स्वोपन्न टीका देवचद्धोपाध्याय [?/, दीपचंद्र नूतनपुर१७५२ मु० 
४३ गाथासहत्नो समयसुन्दरोपा ध्याय १६६८ मु० विनय ६२४५, वाल ३५८ 
४४ शुणस्थानक अधिकार देवचद्दोपाध्याय 2/, दीपचन्द १८वीं मु० 
४१ गुणस्थानक्रमारोह वालावबोध श्रीसारोपाध्याय 0/, रलहर्प १६६८ महिमावती अ० फतहपुर भंडार 
४६ गुणस्थान प्रकरण वालावबोध शिवनिधानोपाष्याय १६६२ सांगानेर अ० केशरिया, जोधपुर, 
४३ गुणस्थान शतक स्वोपज्ञटीका देवचंद्रोपाष्याय 0/, दीपचंद्र १८वीं. मु० 
४८ गुरुगुणपदटचिंशिका स्तवक 
009५." सह 
४६ चतुरशीतिराशातनास्थान वि० ज़िनप्रभसूरि |)?/, जिनसिहसूरि (४वीं. ज॒० संघ भंडार पाठण 
४० “चत्तारि परमंग्राणि! टीका समययुन्द्रोपाध्याय १६८७ पत्तव अ० 


मु ०0 


१6१. 


४५१ घरणसत्तरी फरण्सत्तरी भेद. गृगविनयोपाध्याय ए/. जयसोम १७वीं 
४२ चैत्मवददतक 

४३ चेत्यवन्दत कुछक 

५४ चेत्यवन्दन बुलक बृत्ति 
इ६४ह ,, » टिपणक 


जिनदत्तमूरि 2/. जिनवद्धभसूरि १२वीं 


छब्धिनिधानोपाध्याय ऐ|« जितकुशलमूरि १४वीं 


ब् 


जिनेशवरसूरि !2/. बदंमानसुरि १०८० जाछोर ब० चाहरू जेसलमेर, जिनविजय से० 


मु०् 


जिनबुधलपूरि ९, जिनघंद्रमूरि १३८३ याइमेर मु० 


मु० 


५४ चंह्मवम्दनमाष्य बृत्ति 'तत्त्वार्थ दीविका! पर्मद्रमोद ?/. फल्याणघीर, १६६४ क० बा भंडार वीकमेर 


६६ घेत्पबन्दन भाष्य यन्त्र सुमृत्विद्धंत )/, दिमीत्र॑ंदर 4 शवीं 
५७ चैत्यवन्दनम्थान विदरण जिनप्रभयुरि ऐ/, जिनशिहसूरि श४ढों 
५८ घावीस दप्टक विचारबु छक एश्मीवहुमोपा० ए/. ल्ट्मीकोत्ति १८्वीं 

४१ जिनमत्तरीप्रषरण जिनमद्रमूरि ट॥, जिवराजपूरि १५वॉ 


अ« छल जयपुर, हरि छोट्टावद 
श्र० संघ 'मंडार पाटण 
औ० दिगंवर भंडार, जयपुर 
स॒० नाहर कलकत्ता, अमय बीकानेर 


६० जोवविधारप्रकरण टीका समाक्त्याणोपाध्याय 9/.बहुतधर्म १८४० बोकानेर शु० अभय धामा बीकानेर पाछ ४२४ 


हि व %... रत्ताकरोपाध्याय 7. मेघनग्दव १६१० 
हि # वोष्ठाववोध विमल्कोति |. विमललतिलक ह(छ्यों 
३ ७ सेतवक महिमिसिंह (मानकेवि)ए/, शिवनिधान १७वीं 

हक साधुकोति ९/, श्ण्वीं 
६४ »२ सेन्‍्त्र सुमतिवर््धना?/, विनीतसुन्दर श्ध्वीं 
६५ णोवविधारादि प्रकरण स्तवक जिनदृपाचदसूरि र्ब्वों 
६६ जीवविभक्ति जितचब्द्मूरि ?/. जिनेश्वरतूरि. १रवीं 
६७ घेमदत्तसार स्वोपज्ञ टीका मूरचय्रोपाध्याय १६७६ 


६८५ शानसारकी शानभझरो टीवग देवचम्रोपाध्याय ऐ/, दीपचंद्र १७६६ 
६६ शनाणंव भाषा 


रूब्धिदिमल 0/, लब्धिरंग र्छर८ 
६६४ ,, , ध्यानदीपिका देवचन्द्र ?/, दीपचर्ध श्ष्वीं 
७० हत्त्तावबोध देवबद्रोपाध्याय 0/, दीपचम्द्र एष८थों 
७१ तिथि पय्लादि अभयदेवसूरि 0/ जिनेश्वस्मूरि १२वीं 
७२ दर्शनकुलक जितदत्तसूरि 0/ जितवस्लममूरि श्रदीं 


७३ द्रध्यप्रकाश दैवचन्द्रोपाध्याय 7/, दोपचनत्ध १७६७ बीकानेर 


५७४ द्न्यमंग्रह बालावदोष.. हंसराज 0/.. फिपलक... १७वीं 
७४४ द्व्यानुभव रलाकर चिदानाद दि १६४२ फलोदी 
७६ ददशाड्रीप्रमाणकुलक जिनभद्रतूरि 0/, जिनराजसूरि शैश्वी 

७७ नयचत्रत्तार दैवचद्धोपाध्याय 0| दीपचच्ध एच्वीं 

७४ नवकार यन्त्र 


छुमठिवद्धन 9/, विभीत्सुद्धर शहरी 


आअ०वि० कोटा ६११, ६१२ अ० बी० 
कष० , ६०६ 
ह० फ्तहपुरमण्डार, कान्तियागरजी 
विनय ८८२ 
अ० प०' जयपुर 
सु० 
आ० पाटण भंडार 
श्रपण्मर मु० 
सवानगर मु० 
अ० फतहपुर भंडार 
मु३ 
उत्टेश्-स्ववृत विचा रप्तारस्तवक 
अ० अमय बीकानेर 
मुण 
मु५ 
क्ष० स्टेट छामब्रेरी 
मु० विनय १००३ 
छ० अमय बीकानेर 
मु विनय २५१ 
अ० उदयचन्द जोधपुर 


७६ 
० 
घर 
प्र 
प्र 
पड 
प्‌ 
घद 
द््छ 
प८ 
छह 
& 
६१ 
६२ 
६३ 
६४ 
34 
६६ 
&€&७ 
श्८ 
€६€ 
१०० 
१०१ 
१्ग् 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
श्०्८ 
१०६ 
३६१० 
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मबतत्वप्रकरणशव्दार्थदृत्ति. समयसुन्दरोपाध्याय १६८८ अमदाबाद अ० 


» वीलाववोध जिनोदयसूरि (जिनसागरसूरि शा०) १८वीं ० आचार्य शाखा बीकानेर 
४ जज) रतल्लाभ ?/ विवेकरत्सूरि पिप्पछक १६वीं. क्ष० चारित्र राष्रावित्र बीकानेर 
4): +४ विमलकी ति ?/, विमलतिलक १७वीं आअ०.. ,, विनय ६०६ 
73३ हपंवद्ध न १७८५ अ० अभय बीकानेर 
» स्ववक जिनराजसूरि ?!/ जिनसिंहसूरि १७वीं अ० विनय कोटा हरि लोहावट 
डे राप्मविजयोपाध्याया?/. दया सिंह १८३६ अजीमगंज अ० होराचद्धसूरि वनारस 
» भापावन्ध लक्ष्मी वल्छभोपा० ?/. लक्ष्मीकीति १७४७ हिसार अ० 
/ स्वेस्‍्पयन्त्र सुमतिवद्धन ?/ विनीतसुन्दर. १६वीं अ०्ख० जय० वद्रीदासकल० खजांची वीका० 
नवपदप्रकरण भाष्य_ अभयदेवसूरि ?/., जिनेश्वरसूरि १२वीं अ० जेसलमेर भण्डार 
नवपदप्रकरण अभिनवत्रत्ति देवेद्धसूरि ?/. संघतिलकसूरि रुद्रप० १४४२ उल्लेख जिनरत्नकोष 
नि्ोदपट्तरिंशिका अभयदेवसूरि /?/ जिनेश्वरसूरि श्रवीं अ० . ह] 
निर्युक्ति स्थापन मतिकोर्ति ?/, गुणविनयोपाध्याय. १६७६ भ० बड़ा भं० बीकानेर डूंगर 5208, 
पांचचा रित्रके ३६ द्वार भाषा रामचन्द्र ?/. शिवचन्द्रोपाध्याय २०वीं अ० बृद्धि जेसलमेर 
पंचलिज्धी प्रकरण जिनेश्वस्सूरि ?/. वर्धमानसूरि १श्वीं मु० 
५. टीका जिनपतिसूरि ?/. मणि० जिनचन्दसूरि १३वीं मु० 
» लघुटीका सर्वराजगणि अ० तपा भं० जैसलमेर 
» टिप्पणक जिनपालोपा ० ?/. जिनपतिसूरि १२६४ मु० 
पंच समवाय विचार ज्ञानसार?/, रत्तराज श्ध्वीं अ० अभय वीकानेर 
पंचाशक टीका अभयदेवसरि ?/, जिनेश्वरसूरि १२वीं मु० 
पस्तावणा २ गाथा के २० द्वार यंत्र ज्ञानसार १९वीं अ० डुंगर जेसलमेर 
परमात्माप्रकाश हिन्दीटीका घ॒र्मवर्द्धत 2/. विजयहपं १७६९. अ० दिगंवरभं० अजमेर 
परसमयसारविचारसंग्रह क्षमाकल्याणोपाध्याय 2। अमृतघर्म १६वीं... अ० 
पिण्डविशुद्धिप्रकरण जिनवल्लभसूरि 0), अभयदेवसूरि १रवीं० . मु० 
पुद्गलपट्‌तरिंशिका अभयदेवसूरि 0. जिनेश्ववसूरि १शवीं० ब० 
परमसुखद्वा त्रिशिका (तत््वावबोध) जिनप्रभसूरि 0। जिनसिहसूरि १४वबीं०._ अ० अभय बीकानेर 
प्रतिक्रणहेतव: क्षमा «ल्याणोपाध्याय ?/ अमृतघर्म १६ वीं० वीकानेर अःखजय० अभय क्षमा बीका ० 
प्रतिलेलनाकुलक जिनवद्धनसूरि ?/ जिनराजसूरि १४५ वीं० अ० 
प्रत्याख्यानप्रमुखविचार समयसुन्दरोपाध्याय..: १७ चीं० उल्लेख जिनरलकोश 
प्रत्यास्यानस्थानविवरण जिनप्रभसूरि 2, जिनर्सिहसूरि . १४ वीं० अ० संघभंडार पाटण 
प्रवचनविचारसार नयकुञ्जर ?/. जिनराजसूरि १६ वीं० म० ५ 5 
प्रवचनसा रोद्ध)२ बरालव्रवोध पदुमर्मादर [?|, विज़बराज़ ६६५१. भ्र० चाख्िराप्ताविश्नवीकारर 


(९) 


१३१ प्रेवचनपारोद्धार वाछा० सहजकोति ?/. हेमनन्दव 

११२ भ्रदज्याविधानकुलक्बाछा* जिनेश्वस्तुरि वेगड 

११३ यूहदवरदनकमाष्य अभयदेवसूरि ?/, शिनेशरसूरि 
११४ पृहस्संग्रहणी वाछाववोध गुणविनयोपाध्याय ?/, जयघोम 
११५ भाषाविचार प्र० स्वोपज्ञअव० चारुचन्द्र 0/, मव्तिछाम 
११६ भाष्यत्रय स्तवक 
१६१७ महादण्डक 

११८ छोकतत्ववालावबोध 


अमयरेवसूरि ?/, जिनेश्वरमूरि 
नयविलास ९/, जिनचद्धमूरि 


११६ छोकतालवाततिक 


१६१० वल्दतकस्थातविवरण जिनप्रभसूरि ?/ जिनर्सिहमूरि 


१२१ विघास्पदूर्तिशिका स्वोपज्ञ टोका० गजसारगणि 7/. धव्वन्द्र ११८१ पाठण 


मतिकीत्ति ?/, गुण विनयोपाध्याय १७ वीं० 


उदयसागर ?/. सहजरक्ष पिप्पलक १७ धीं० 


श्च््१्‌ अ० तैरापंयौसमा संरदासशंहर 
१७ दीं० अ० जेसलमेए भंडार 

१३बीं० मु० 

रे बी० अ० अर्न॑तनाप ज्ञान भ० बंबई 
१६ दो ० आ० आवायंशाणा बोकानेर 


अ० फड़ियालागुद भंडार 
अ« धमय बीकानेर 
अ० अभय दीकानेर घारित्र- 
शाप्राविप्र बोकानेर विनय ८६६२ 
ध्र० अमय बोकानेर 
बअ० संपरंडार पादण 
मु० विनय ८८५ 


शेर बी 
१७ बीं० 


शवों 


श्र टीका समयसुन्दरोपाष्याय १६६६ अमदाबाद अ० 

१२३ » बालादबोष आनंत्दवह्ठम ९/. रामचद् १८८० अजीम्गंज अ० दान भं० बोकानेर 
१२४ 5 देवचच्द्रोपाष्याय ?|, दीपचत्ध_ १८०३ नवानंगर अ० अमय बीकानेर 

१२५ ३३- के विमछड़ीति ?|, विघतिलक १७ वीं० प० घारित्र राभाविप्र दीकानेर 
१२६ ७. अर्थ (वच्चानुवाद) शानसार १६ वॉ० मुं० ख जयपुर 

१२७ # अ्नोत्तर जिनसमुद्रतूरि ऐ/. शिनचद्धसूरि बेगड १७२४ अ० विनयचद्धज्ञान भ० जयपुर 
१२८ मस्त गुषठिवद्ध/न / विनोतसुन्दर १६ बीं० अ० छ० जयबुर 

१२६ विदारपटतरिशिका स्वोपश होरकलश |. हपप्रम १७ वों० ब्र० गाहूर पलकत्ता 


अपंतद ( ६ से ३६ तक को वस्तुओं ) 

१३० विचारगारश्तवक देवचद्रोपाध्याय ९ दीपचस्द्र 
१३१ विणिरा जितदसमूरि ९/, जिनवल्लभगूरि 
१६२ शुद्धेवअनुभवविधार विददातन्द 4० 
१३३ अ्रावरधमेदविषि शिनेशवरसूरि |, शिवपविशूरि 
११४ %... बूददवृत्ति सध्योतिहक्रोपाध्याय ?/. 
१३५ धावहमुस (स्त्रिकाहुलह बरद्ध मानसूरि 

(मुक्षवश्त्रिका स्थायनप्रकुरण) 
१३६६ छावकविधिदिनदयां 
१३३ धटरमान प्रस्तण 
(ह८ प् 


जिनचसछगूरि 0/. जिनेशव त्यूरि 
जिनेशरपुूरि १, दद मानप्रूरि 


भाष्य.. बमयदेवपूरि है, जितेशरस्मूरि 


१७६६ नवानगर मु० 


१२ बीं० मु० 
श्ध्श्र मु० 
१३१३ पाछवपुर मु० 


१३१७ जालोर ब जेय्मेर भंडार हंधबड़ोदा 


११ वबी० झ० इंपवड्टोदां, अमप बोकानेर 
१२ बीं० ब० 
शवों ० अ* 

शैरेबों न घु० 


१३६ पदंस्थान प्रकरण टीका 
१४० पष्टिशतकप्रकरण 


१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 


है 


॥्ा 


हु 


हे 
४. टिप्पणक 
४. वोलावबोब 


[ ११ ] 


दीका गजसार 2, धवरूचन्ध 
हा तपोरक्ष 7/. 


नवितिदाम ?/, जिनच्रन्दध 


हे घर्मदेव ?/, क्षान्तिस्त 
ल्‍; भेव्पुल्दरोपाष्याय ?/ रकमूर्ति 
५ विमलकी ति ?/ विमलतिलक 


१४६ पोड्श्कप्रकरण टीका (हारि०) अभयदेवसूरि ?/ जिनेश्वस्तूरि 


१५० संग्रहणी भवचूरि 


१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 


१५५४ संदेह दोलावली प्रकरण 


१०६९ 
१४७ 
१५८ 
१५६ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६९ 
१६७ 
१६८ 
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साधुप्तोम ?/ सिद्धान्तरुचि 
टीका गुणविनवोपाध्याय ?/ जयसोम 
बालावबोध आानन्दवह्म ?/ रामचन्ध 
0४. शिवनिषानोपाध्याय 
यन्त्र. सुमतिवद्धन ?/ विनीतसुन्दर 
जिनदत्तसूरि ?/ जिनवछुमसूरि 


४ बेंहेद॒इत्ति प्रवोवचद्धयंधि ?/ जिनेश्वरसुरि 
४ लेघुटोका जबसागरोपाध्याय 
७. पवयाँय समयसुन्दरोपाधष्याय 

सप्ततिका भाष्य अभवदेवसूरि [?/ जिनेश्वरसूरि 


3 


विप्पणक रामदेवगणि ?/ जिनवह्धभसूरि 


सप्ततिशतप्रकरण वालाबोध  धर्मकीति 2/ घर्मनिधान 


सम्बोध अप्टोत्तरी 
सम्बोधसप्तति टीका 


ज्ञाननार 
गुणविनयोपाध्याय 2/ जयसोम 


». वीलावबोध मेहसुन्दरोपाध्याय 2/ रक्षमूत्ति 


सम्पकतल्वकुछक वालावबोध मतिकीर्ति 2/ गुणविनवोपाध्याय 


सम्पक्त्वभेद 


सम्पवत्वविचारस्तववालावबोध चारित्रसिह 
सम्पक्त्वस्प्तति टीका 


१६६ सम्पकत्वस्तवावचूरि 


क्षमामाणिक्य ?/ 


संघतिलकसूरि रुद्रपल्लीय 
गजतार ?/ घबलूचद्ध 


राजहंस 7/, हर्पतिलक उघुसरतर 


जिनसागरसू० ?/, जिनेशवरसूरि पिप्पलक १४६४ 


जिनपालोपास्याय 2), जिनपतिसूरि १२६२ श्रोमालपुर सु० 
तेमिबद्धमण्टारी पिता जिनेश्वस्तुरिद्वि० १३वीं ० 


म० 
्ऊ 


१६वीं० ध० दानबी ०राष्राविष्र जोघ ० 
१५०९५ मु० विनयकोटा ६३३ 


१५४७६ सिकंदरपुर दि० भणप्डास्मुचीभाग ४ 
१५७२ व दिग्भण्डार सूचीपत्र भाग ४ 
झ0 

१५१५ कषण० विज्येद्धरमूरि सं० जा० क० पेढ़ो 
श्ध्वीं 


म० 
श् 


१७वीं ० ल्ल० सेठ्या बीकानेर 
१२वीं० ब० केघधरिया जोधपुर 


५१० मांडवगढ़ क्ष० जेसलमेर भण्डार 
१७वीं ० अ० बनंतनाय न्ानमं० बंबई 


१८८० बजीमगंज क्ष० ज्ञानभग्डार वीकानेर 
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७७ पारवेवायदशमव बाछावबोब पहुननह्दि: ऐ/. विजयराज १६त्ों. अ० जैठडमेर भेडा ८ 
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७८ पारशव-मेमिचरित भाषा बादीदर्पतन्दन ऐ/. समयमुस्दर १७दीं च० आत्मानन्द सभा भावगगर 
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पह प्रत्येकवुद्ध धरित्र. जिनवर्ूनसूरि श्श्वी ० हीराचद्धयूरि वनारत 
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८७ मनोरमाचरित्र. वर्द्रमानसूरि 7/, अभ्रयदेवमूरि ११४० अ० ते० घभा सरदार० भावह्ष बालोतरा 
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११८ शत्रुण्भव लघुमाहात्मम जिननद्रसूरि 0/, जिनराजसूरि १५्वीं० अ० जेसलमेर भंडार 
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& » भापा चारित्रसागर ?/, सुमतिवर्द्धन १६०६. अ०» वद्रीदास सं० कलकत्ता 


१० कार्तिकपूर्णिषाव्याख्यान जयसार १८७३ जेम्नलमेर मु० खजांची वीकानैर 


४१ ॥! 
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१५ ७ योलावबोध . जिनहप 

१6 % भाषा आतन्दवल्षम |. रामचन्ध श्ष७छ३ आ० 

३० दीपमालिका व्याश्यात उम्मेदचन्द्र |. रामचन्ध १८८६ अजीमर्गंज मु० 

२३ दीपमा छिकाव ल्‍प (जिनमुम्दरीय) बाक्ला० जिनहएँ 7/. छान्तिहप १७५१ पराटण.. आ० 

र्र न » गिनेहर्पपूरि 0/. उिपछक (८२८ झ6 विनय ४८१ 

२१ ७ हा समयमुन्दरोषाध्याय १६८२ अ० आधचार्यशाप्षा बी० छ्जादी बी* 
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२६ ».. भाषा चारिव्रतागर |, सुमतिवर्दान १६०६ धा० वद्रीदाए सं० वलफत्ता 

२७ मोन॑कादक्षी व्यास्यान जीवराज |, भवानीराम (जिनमागर शा०) १८४७ दीढानेर अ० डूगर जेसलमेर 

रे८ छः जशिवचाद्रोपाध्याय ?/. पुष्यशील १८८४ जेसलमेर श्र० बालराध्राविप्र णोघपुर 

रह ७ वॉछावबोध जिनहर्ष 2. झास्तिहर्ष ह्ष्वीं अ« राष्राविष्र० जोधपुर 

३० ७ भोपा यानन्दवल्लम 0/. रामचद्ध श्ध्वीं झंग 

११ कह धारित्रसागर ९, छुमतिवर्द न श६०६ अ० बद्रीदास खं० कलकत्ता 

३३ शेद्विषी व्यास्याव भाषा आनन्दवद्ठम ह/. रामचद्र १६७३ झत 

३३ होलिका व्यास्यान. क्षमावल्याणोपाध्याय श्ध्वॉं मु० 
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१ गरतरगच्छ पट्टावडी क्म्राषल्‍्याणोपाष्याय 9ै॥. अमृतघर्म १८३० जोर्णगढ़ मु 
है हे 39 लड्यिमुनि पृ६७० ब० अमय बोकानेर 
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११ एरतरगस्छगु्वाव्ी (गृश्परनवरा गौ) एदविनयोपापसाय ]0, ८छस्सोम हृ्वी छ० पद प्रधमु पहिठी श्रीवहमान 


१२ एसतरष्छ पट्टावली (गरतर गर्वाबली) सोमसुजर १शगीं यु० वि पथ जिनयाशन प० है० 

१३ पसतर गुग गुणवर्णव छणय. अभयविलफ्रोवाध्याय, धादि !४वीं १४वों सु० तो गुद सुगुए जु छविद्द जीव! 
१४ सरतर गुरु हादली समब्गखरोपाध्याय | (गये श्ज्यों मु० प्रधमी वीर जिनेश्वरों ८ 
१४ गुर्बावछी बारिप्रसिह 72), मततिमद् १७वीं मृ० 'सिवसुशकर रे पास पलिज्ेसराप०२१ 
१६ गुर्वाबली ममरंग (७पों मु०'मारति भगवति रे तूँ पत्ति मुछख़गें प० ४ 
१७ गर्बावढ़ी गीत समयसुस्दरोपाध्याय |, सफझवद् (एबी... १० उद्योतव बद्धंमान डिफेपर ३ 
(८ गुरवीयली फाग सेनए ते श्ध्चीं सु० दधमतधि वेबललचक्छियर १६ 
१६ गुर्बाबद्ली रेलआ सोममूर्ति 2, जसिनेश्य स्सूरि ध४पी... वेब असबव 
२० जिनप्रभसुरि परम्परा गुर्वावल्ली पपवीं.. गुण दिदे सुहम्म सामि १४ 

१ पिप्पलक सरतर पद्ठावलो चौपई राजमुन्दर ?/, घिनचन्द्रमूरि पिपलक १६६६ गु० समझ सरस्ति गौतम पा! १६ 
२२ बेगड सरतरगच्छ गर्वावली मु० 'पधमिय बीर जिनेंदचत्द ७ 
२३ सुमुर वंशायलो गुश्लघीर ?/, कल्याणलाभ एण्यीं मु० न्वारक जिनमद्र छस्ठ २ 

योग 

१ ध्यानशतक वाझावबोध सुगनचरद्र 0/, डयरंग. १७३६ लेसछगेर. अ० सुर्यभल यति संग्रह, छेगरलपुस्तकालय 
२ योगप्रकाद वालावबोध मेग्युन्दरोपाध्याय ?/, रलमूर्ति १६वीं भ० उ० जैन गू० क० 
३ योगशास्त्र वालाबबोध [हेमचम्द्रीओ) ., ,, श्ध्वीं ब० महिमा बीफानेर 
४ ७9. स्तेवक शिवनिधानोपाध्याय श्ष्बीं ब० तथा भण्डार जैसलमेर 

हे 
द्शत्त 

१ प्रमाण प्रकाश देवभद्रसुरि ?/, प्रतन्‍्तचद्धाचायं सुमठिवाचक १ श्वीं झु९ 
२ प्रमालक्ष्म स्वोपन्न टीकासह जिनेद्वरनूरि !?/. वद्ध॑मानसूररि शवों. ३० 

३ पड्दर्शन स० टोका(हरि०) सोमतिलकसूरि (2/.संघतिलकमूरिस्द्रपष्टीय १३६२ आदित्मवद्धनपुर मु० राप््राविश्र० जोघइुर 
४ पड़दर्शनसमुच्च॒य (हुरि०] वालायवबोध करतूरचन्द्र ६८६४ बीफानेर भ० मुक्सजी थे कानेर 


४ स्याह्ादपुष्पकलिका प्रकाश स्वोपशटीकासहु. चारित्रनन्दी १६१४ 5० सिद्धदेत्र साहिए्वमंदिर पालीताणा 


(६ रे३, ३) 


न्याय 

१ तदत्वचिस्तामणि दिप्पणक. सुमतिगरागर ९, पुष्यप्रधात १७वीं उल्लेस-देवचद्रइुव विचास्साद टीका 

३ त्कभाषा 'प्रकाधा' व्याख्या ठ॑र्राड्रगी (गोदद्धनीय) गुणरल ९. विवयप्षणुद्र(७वों बच्वढ़ौदाइस्टीट्यूट, व्िव्म्पु० 

३ तकसंग्रह फक्षिका ध्माकत्पाणोवाध्याप ऐ|. वहूुंतघपे (८५४ सुर 

४ ., पदार्धवोधिती टीका. कर्मचंद ए|, दीपंद्र १८२२ भागपुर उ० जेत सं० सावथइ० 

५ न्यायसार चूरणि भक्तिलाम ९|, रलचनद् १६ढीं.. ब७ जैन भवन बलकता 

€ म्पापरस्तावली दयारत्त )0/, जिनदपंसूरि ब्रायपक्तीय १६२६. भ० भ० पूना तेरापंची सरदारशहर 
७ स्यायपिद्वान्ददीप शश० टिप्प० (मंगलवाद) .गुणरत ?|, विदयस्मुद्र १७वीं. थ० स्टेट छाइम्रे री बीकातैर 

८ न्यायालझ्टार टिप्पणक उ० अमयतिलक ए|. जिने०ठ्ितीय रैडतीं_ अ० जेमकमेर भष्डार 

६ पस्जिकाप्रवोष जिनप्रदोधमूरि 7/, जिने० द्वितोष.. १४वीं. उल्लेख घ० यु० गुर्वावछी १० ५७ 
१० यौद्धाधिकार विवरण के न । कल 
११ मद्भूछवाद समयपुन्दरोपाध्याप १६५३ एछादुर्णग अ० जेम्रलप्रेर भण्डार 
३११ सप्तपदार्षी टीका जिनवर््ध न्मूरि ?/, जिनराज १४७४ मु० थमय बी० हरिछाहावट वि० कोटा 
१३७ को आवप्रमोद 2), भावविनय १७३० बेनाठट अ० 

व्याकरण 

है अनिदकारिका समययुन्दरोपाध्याय श्ज्वीं बअ० अभय बीकानेर 

२ अविदूकारिका अवचूरि. क्षमापाणिगय १शवॉ० जारठंघर अ० चाजिराप्राविप्र बीकानेर 

३ उक्तिर्ताकर साधुपुन्दर ए।. साधुक्रीत्ति मु० चासित्र राष्राविप्र दी० विनय ७६८ 
४ उक्तितरपुश्चय जयसागरोपाध्याय १४वीं० अर अमय वोकफानेर 

४ उपमर्गमष्डन मत्वि-मध्डन 5|, बाहुड १शवॉं० मंडपढु्ग मु० 

६ फजुप्राशध्याकरण सहजशीति ९, हेमतन्दन श्ष्वों अ० छेसरमेर भं० क्षमा बीकानेर 

७ एकादिशतपयन्दधम्दसापनिका. ,. # रिवीं० थ० यतिरामलाछ भीमामर यति विष्णुदयाल फ्तहपुर 

८ काठखदुगंपदप्रवोधटोका. जिनप्रवोषसूरि (१, जिनेश्वरघूरि इ्ितीय १३२८ अ० 

€ कातस्वविश्वपरत्ति जितप्रमपूरि 9. जशिनमिरसूरि १३५४ दिल्ली थ७ विनेय कोटा ६८०२ 
१० कांतण्जविश्रमावर्युरि बारित्रसिह 9), मतिमदर १६३५ धघवलकपुर अ० विनय कोटा शप्राविग्र जोपण्बाख ४०८ 
११ गुशडिल्वपोशिका मतिकीत्ति ऐ/, गृणविनय एज्यीं० ब० प० घगपुर, प्रेवकॉंपी विनयशेटा 
१२ चर्ुदंशस्वस्वादस्यल प्रीदद्धमोपाध्याय ए||, ध्रातविमल्ल १७वीं० अ० तमय घीडानेर 


१३ धातुरक्षाकर 'क्ियापत्यदता' रदोपश्टीका साधुयुंदर एऐ|, साधुक्नीति १६६० अ० बढ़ा भे० चा० बी कान्ति छाणी 


१४ पश्पत्पीस्याद रण (इ7३७ ६४मछड:ल) बुद्धिपतागरसूरि १०८० जालोर ब० जेमसलमेर भेड्ौर 


[ हैश ] 


१५ पदव्यवस्था विमलकी त्ति 72/, विमलतितक १७वीं ० अ० अनूप वीफानेर भं० पुना 
श्द्द की टीका उदयकीत्ति 7/, सापुमुस्दर श्शुप९ न २ 

१७ प्रक्रियाकौमूदों टीकग विधालकी ति ?/, ज्ञानप्रमोद १ृघ्वीं८. क्र० घारिप्रराप्रारिप्र बी ० ब० बी० 
१८ प्राकृतशब्दसमुच्चय तिहक्रगंणि श्भ्६६ ० 

१६ बालथणिक्षाव्याकरण (जयानस्डसूरिकृत शब्दानुगारतः) मक्तिकाम अ० जेसलमेर भंदार 

२० नषातुवृत्ति: उ० क्षयाकल्थाधथ?, अपृतघर्म १८२६ राजनगर अ० छ० जयपुर प्रेसकोंपी विनयशोदा 
२१ रुचादिगपबृत्ति: जिनप्रममूरि ?/, शिननिहमूरि १३७६ छ० छींबट़ी भं०, वमय बी० राष्रा» जो 
२२ वेदथपदवधिवेचन समयमुन्दरोपाध्याय ६६८४ बोकानेर अ० 

२३ व्याकरणकटिनध्ब्दनृत्तिः श्रीबल्धभोपाध्याय 2/, कानविमल १७बीं०. करन बड़ा भंदार बीकानेर 

२४ इब्दाण्वव्याकर्ण घातुपाठ) सहमकोत्ति 2/, हेसनन्दन १७बीऊ अ० घर्म आगरा 

२४५ पदकारक जयसागर ९/, दितसागरसूरि इृद्वीं० ब० परोस्‍द्र, उयपुर 

२६ सारस्वन्यातुपाठ (घातुमुक्तावडी) जिनममद्रमुरि 2, शिनचस्यमूरि वेगट १८वौं० अ० 

२७ सारस्वतप्रयोगनिर्णय ध्रीवद्ठभोपाष्याय 70, शानदिमद १७वीं० अ० बमय बीकानेर 

२८ सारस्वतमण्डन मन्त्रि-मप्डन 5, वाहद. (१४वीं मंटपदुये अ० विनयकोटा ५२६ स्टेडलायब्रेरी 
२६ सारस्वतरहम्व उमयमुन्दरोपाध्याय १७वीं० क्ष० बढ़ा भं० बी० प्रेषफोंपी विब्कोटा ४६६ 
३० सारस्वतत्याकरण टीका 'क्रियाचन्धिका' गुणपरक्ष ६४१ झ० 

३१ साग्स्वत टीहा विशालकीत्ति 7, छ्ानप्रमोद श्एवीं०... ब० गधेया सं० सरदासकाहर 

श्र पे क समययसुच्दरोपाध्याय श्ष्वीं० झ० 

श्र रे | सहजकीसि ?/. हेमनन्दव १६८१ ब० चारिकराप्राविप्र दोकानेर 

३४. , वालावबोध (पंचसन्धिपयम्त) राजसोम १ृ८वीं०.. अ० आाचार्यशास्ता बीकानेर 

३५ कर डी प्रीसारोपा० ?/, रलहर्प. १०वीं० ब० जेवलमेर भंडार 

३६ श्र भाषादीका आाननदनिधान 72). मतिवर्द्धन आद्यप्नीय १८वीं० अ० वहादुस्मलवांठिया भीनासर 
३७ सारस्वतानुदृत्यववोधक ज्ञानमेर (नारायण) 70, महिमसुन्दर १६६७ डीडवापा कष० कनूपसेस्कृत ला० बी७ 
३८ सारस्वतीय दब्दहपावली. समययुन्दरोपाब्याय १७वीं ० ब० पूनमचन्ददृधेरिया छापर स्वर्यलिखित 
३६ सिद्धद्देमशब्दानुभासनलघुतृत्ति जिनसागरसूरि पिप्पलक्क श्ध्वीं० ब० हीराचद्धसूरि वनारत 

४० पिडद्वेमशब्दानुझासन टोका. श्रीवह्लमीपाब्याय ?/. ज्ञानविमछ १७वीं०. ब० बर्म बाबरा 

४१ सिद्धान्तचन्रिका टीका... ज्ञानतिलक 70. विजयवर्द्धृन १८वीं० ब० महिमा-अबीर ची० खे० जयअुर 
४२ ४, » पूर्वार्द रामविजयोपाध्याय 2). दयासिंह १८० ब० दान बोौ०, वाल चि० रश्८ वि& अं ४ 
४३ का न्‍; सदानन्द 7/. भक्तिविनय १७६६. मु० छ० जयपुर, वाह्ठ २६०-१६१ 
४४ उिद्धान्तरलावलो ए,/. जिनहेमसूरि विनतागर्सूरिश्चाखा १८६७ जयपुर ब० 


डर 49 टीका नन्दछाल श्ष्वीं अ० दान वीकानेद 


[ $४ | 


४६ दैषदिज्लानुशातत सवपूति. समयगुदरोपाष्याय १७वॉ०._ अ० आयाय॑ मं० दोहानेर 
३७ हैमकिड्भानृयातत दुर्गरदपबोष टोका ब्रीवड्मेयाध्वाय 7/, शातविमद १६६१ जोधपुर मु० छ० जयपुर 
४८ सिद्धास्तरलिका ब्याफ्रत. गिदचद्धमूरि मु० वितय १२ 


कोप 


१ अनेशार्यस॑प्रह (हेमपददोय) टीका जिनप्रभमूरि 9/. जिनपि्यूरि.. शशवी०. कऋ० पाटग भंदार 
२ अ्भिषातचिस्दामणि नामयाला चादितिंद ?|. मतिभद १७बौं०.. ब० मोहन भं० भरत 
(हेमदद्रोय) टोझा 'दीविका' 

| र % पारोदाद थ्रीव्ठमोराध्याय ऐ| ज्ञानविमल १६६७ जोवबुर अ> राष्रावित्र जोपुर 

॥ नि ॥ गारोदा रस्‍्य शं० (प्रोवह्ममो५") रक्षतिशाक् ऐ।, गुणरत १७पॉ७ राष्राविप्र० शोपपुर ४३०५ 
४. » भाषादीका रामविजयोपाष्याद ए/, दयातिद १८२२ काझाऊगा अ० डुँगर जेर बाल वितौर ११७,३५० 

६ ? धमणोए टोफा. पर्मदर्दन ९0|, विजवहपे 3 म० हृरिलोहापद 

७ पशुषवर्गपरिहा पता मसाक्ता (अपवर्गवाममाछा) जिनमदगूरि 9/, गिनप्रियोग[ष्पाय १ श्वीं० अ० प्रेसरोंरों विश्कोटा 
रे विशेषयाममारा सापुष्चोर्यूवाष्याय 0/, अमरमाणिवय रछरौ०.. अ> चारित्र शाप्रावित्र बोरानेर 
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लक्षण-प्रंथ 

१ कतूपशजूार.. उदयचन्द्र श्छर८ क्ष० स्टेट लायब्रे रो 
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४ काव्यप्रकाशझ टीका (मम्मटीय) गुणरतन ?/. विनवसपृद्र १६१ अ० दान बीकानेर 
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१२ योगचिसतामणि वाछाववोध रलबय 7/., रलराज १४वीं 
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१९७५२ राजनगर नाहुर कलकत्ता 


[ ४३ ) 
६३ ऋषिदत्ता चौपई जिनममुद्सूरि 0/ जितचद्धमूरि वेगड १६७८ जेसलमेर भंडार, अभय बीकानेर 
€३ ,, »  रंगसागर ९. भावहपंसूरि भावहर्षी १६२६ जोघपुर अभय दीकानेर हरिछोद्ावट 


&४.. , रात जिनहप 7 शान्तिहर्ष १७४६ पाटण 

६५ एकादशी प्रवन्ध अमर ए/, सोमसुन्दर १७११ वरद्धंमात भंडार बीकानेर 

६६ ओश्वाल (योत्र) रास रामविंगयोपाध्याद 7/. दयासिदत श्हवीं,.मु० अभय बीकानेर 

६७ कनफरप चौपई बनतकतिघान 7, चासदस  १८वों कांठिसायरजी 

&८ कयदन्ता घौदालियां जितोदयपूरि 0/, जिनतिलक्सूरि भावदरषीय १६६२ टूबड़ मं० भंडार मण्डन उदयपुर 

8६. , धौपई ज्ञानसागर | क्षमाल्लाम १७६४ सेडिया बीकानेर 

१०० कयवस्ता. चौपई विनयमेद् 7. हेमघर्म १६८६ बुरहानपुर राष्राबिप्र जोधपुर 
१०१ श् रे समयप्रमोद?/, ज्ञानविशाल १६६३ सेत्रावा क्षमय थीकानेर 

१०२ ,, रास जयरंग (जेतमो) ९. परष्पकलश १७२१ बीकानेर अभय-सेटिया बीफानेर हरिलो०, विनय ६३, बाल २५३ 
१०३ हा जिनराजमूरि ?/, मिनसिहयूरि १६८६ बुरहानपुर राप्राविप्र जोधपुर 
०४. ,, कर छाभोदय ?/, मुवनकीत्ति १७वों ख० जयपुर, जेनभव॒द कलकत्ता 
१०५ श संप्रि गुणविनयोपाध्याय ९/, जयसोम १६५४ मदिम 

१०६ फरप्ंग्ाद ,, अम्रयमोग्र 7॥/ सोमसुन्दर १७४७... अप्रय औकानेर 

१०७ करमचन्द वंध्ावजी रास गुणविनयोधाध्याय | /, जयध्तोम_ १६५५. तोपामनगर मुद्रित 

१०८ कलावती चौपई गूणविनयोपाष्याय /, जयसोम_ १६७३ सांगानेर पादरा ज्ञानभद्ार 
श्ग्ध ञ् रंगरितिय 2/. शिनरगसूरि शिवरंगीय १७०६ खसंभाव अमय बीकानेर 

११० न कर विद्यासागर 7, सुमित ल्‍्लोछ १६७३ नाग्रोर 

१११ हि ५ प्रदजरकीतति 7?/, हेमनन्दन १६६७ घारित्र रा्राविप्र बीकानेर 
११२ कह... रात जिनदूर्ष ?/, शा स्तिहर्प १७५६ प्रादण बाल राधाविंप्र चित्तोड़ 
११३ कफामलद्भीकथा चोएई प्रवा्ध जयविधान 70/, राजकड १६७६ (?४६) नेग्लमेट भंडार 

११४ काछाहबेडि चोपई अमरप्रिजय ?|, उदयतिदक १७६७ राजपुर जयचन्द भं० बीकानेर 
११४ हीविंयर सुझेशछ चौडालिया क्ानदनियाद /, मतिवर्दून बाद्पक्षीय १७३६ बगड़ों नेश्वरिया जधपुर 
११६ के पड प्रबन्ध महिमिधिद (मानकवि) ए/, शिवनिष्रान १६७० पुष्कर 

११७ बुयेददत्ता चौपई सयरग १६२१ पादहुर जेयलमेर 

११८ बुमविक्तदली दृगागिका चौतई कमउसंयमोपाध्याय ६१६ वो हम बडेदा 

११६ बुर्साठ-विष्वयत घौपईर हीरझलश ?/ हपप्रम १६१७ वर्णपुरो, गाहर कलकत्ता 


ह२० जुमालात राख. जिनहएे 0/ ध्ान्ठिहप... १७४२ प्रादण मुद्रित, विनप ४३७, बाछ ख्तोड़ २२२ 
१२६ हुमारमुत राख पुण्यशोत्ति ए|, हमप्रमोद ०७वीं 
१२२ कुकादबहबार घोई आवद्जियाद ए/, मविदर्दन बाषान्तीय १७३४ साजत कांविश्वागरजों 
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१२३ कुलब्वजकुमार चौपई कमलहर्प ?/. मानव्रिजय श्प्वों आचार्य शाखामं० बीकानेर 
११४. ,, हा विद्याविदास ?/ कमलहपें १७४२ लूणकरणसर सुमेरमछ भीनासर 
१५ + दास उदयसमुद्र ?/, कमलहप फिप्पलक १८वीं अहमदाबाद 
१२६ हि हा धर्मसमुद्र ?/ विवेकसिंह व्िसदक 2५८४ सेठिया बीकानेर 
१२७ , » राजसार?/ पमंत्तोम १७०४ हाजीसानदेरा 
१२८ कुलध्वतण रास-रसलहरी उदयसमुद्र ??/ कमलद्व्प १७२८ महमदावबाद डूँगर जेसलमेर 
१२६ कुमुमश्री महासती चौपई  जिनहपे॑ ?/, झान्िहं १७०७ ध्षमय बोकानेर 

३० कुर्मापुत्न चौपई जयतिबान ?. राजचन्द् १६७२ देरावर जयचन्द मं० बीकानेर 
१३१ कृतकर्म रास लब्बिकल्लोल 7/. विमलरंग..._ १६५२ वावेरापुर जयकरण बीकानेर हरिलोहावट 
१३२ केणी गौतम चोदालिया. गुमानचेंद ऐ/. सुष्यालचन्द १८६७ दणशपुर आचार्य शाखा भं० बीकानेर 
१३३ केश्षी चौपाई अमरविजय ?/, उदयतिलक १८०६ गारवदेंतर 

१३४ केशो प्रदेशी संधि तेयरंग श्ज्वीं अभय बीकानेर 

१३५ ,, ४9 भरयंध समयसुन्दरोपाध्याय १६६६ बहमदाबाद मुद्रित 

१३६ छुद्धकक्रुमार चौपई महिमर्सिह (मानकवि)?/, क्िवनिधान १७वीं कभय बीकानेर 

११७ ,, ए मेबनिधान ?/, रक्तमुन्दर भावह्पीय १६८८ तिमरी बालोतरा भंडार कंडियालागुद भंदार 
शैव८५ ,, प्रबंध पदुमराज]/, पुण्यचागरोपाध्याय १६६७ मुछतान अमय बीकानेर 

१३६ ,, मुनि प्रवंत्र जिनसिंहतुरि ?/. गु० जिनचद्मूरि १७वीं० हरि लोहावद 

१४० #» रास घीसुन्दर (2/, हर्पविमल श्ष्वीं भट्टारकभंडार नागोर 

श्षध१ू , + समयसुन्दरोपा ध्याय १६६४ जालौर मुद्रित 

१४२ खन्धकमुनि चौडालिया. उदयरल ??/, विद्याहेम १८८३ देशगोक महियामक्ति खजाँची बीकानेर 
१४३ खापरा चोर चौपई अभयतोम ?/. सोमसुन्दर १७२३ सिरोही विनय २८, २०४५ 

१४४ गजभंजन कुमार चौपई मुनिप्रभ ?/, जिनचन्द्युरि. १६४३ बीकानेर मु 
१४५ गजधिह चरित्र चौपई. जिनहर्प ?/, धाान्तिहर्प श्छण्घ लजांचो बीकानेर 
१४६ ,, नर्रिद ,, नन्दलालू श्पवी.... हा 
१४७ गजसुकुमाल चौपई जिनहरप॑ [?/, शान्तिहपं १७१४ डूंगर जेसलमेर 
रैधघध +% पूर्णप्रभ ?/, शान्तिकुदल श्छध६्‌ अनंतनायज्ञान भं० घम्बई 
श्ड्६द ॥ छः भुवनकी्ति ९. ज्ञानमन्दियर_ १७०३ खम्भाठ आचार्य शाखा भं० बीकानेद 
रश० शः लावण्यकीति ९. ज्ञाविास. (१७वीं के० जोघपुर, नाहर कलकत्ता 
१५१ , रास जिनराजसूरि ?/. जिनसिंहसूरि १६६६ अहमदाबाद मुद्रित से० बीकानेर हरिलो० 


१५२ गुणकरंड गुगावलो चौाई 


परे, »+ रास 


ज्ञानमिह (नारायण)?/. महिमपुंदर १६७६ विश्ययुर मम्र बीकानेर विनय २६ 


जिनहर्ष ?/. शान्तिहर्प १७५१ पाठणय 
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६४४ गुशपर्म बुमार चौपई 
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१६३ गुणावछ्ती चौपई 
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९५४ $, हि 

१९४ गौड़ों पाइवेताथ चोपई 
१५९ गोतमपूच्छा चोपई 
१६७ पोतम स्वामी ,, 


१६८५ ,« छ्न्द 
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१७० ञ+ 
१०१ ,« के 
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१७३ पर्दनवाता रास 
१७४ प्रन्दत महयरथिरि चौपई 
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ज्ञानविमल ?/, छब्घिस्म १७१६ झुमनू 
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गृशवितय है. णपमोम १६६५ 
कुशलछाम ९, कुधलथीर १७४८ 


जिनोदयपूरि एऐ/, जिनगुंदर० बेगड १७४३ सवठोपुर 


विनयमेरु /. हेमपरम १६६७ फ़ोरेपुर 
साधुकी्ि |, अमरसा णिवय श्ज्वीं 
कनकसोम १६३१ 
अमयसोम ए/, सोमपुन्दर १७४२ घोजत 


जिनोदयसूरि ए/. जिनमुंदरसूरि बेगड १७७३ 
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छद्मीकीति श्ष्वीं 
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गुमतिदंस सै, जिनदपं» भ्राध* १७११ 
गधोददन ए|, ख्तइद्म १३४७ एडाम 
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हुए लोहावई 


चारिवराप्रावित्र बीकानेर 
दिगावर ज्ञा० भें० कोटा 
जैगलमेर भण्डार 

घ० जयपुर 


घर्मंग्रागरा सर्जादों बी० 
उदयचन्द जोघपुर 
जेसलूपेर भडार 


बड़ोद इंस्टीघ्यूड 
अभय बोकानेर 

सब जयपुर 

अभय 

छः 

भुद्दित 

का स्वि० छावष्पकीति गुदका 
मुद्रित 

प्र 

केशरिया जोषपुर 
महिमा बोकझानेर 
अमय सेदिया बोगानेर 


अमय दीढानेर 

सर्शाषो घीदानेए प्र* 

आ« थो ० विनय ४८३,०५९ 
अभय दोरातेर 


यबण्ला+ दी शक जयपुर विश 5०, ४८३ 


अमद बीकानेर 


१८५ चंपकमाला चौपई 
१८६ चंपक श्रेष्ठि ,, 


१८७ चंपकसेव ,, जिनोदयसूरि ?/, जिनतिलकतुरि भावहरपीय १ 


१८८ चतुःशरणप्रकीर्णक संधि 
१८९ चारकपाय संधि 
१६० चार प्रत्मेकवुद्ध रास 


+, 4 


| ८६ |] 


जगताथ !॥, इलासिघुर १८२२ साचोर घेवर पुस्तकालय 


१ 
समयसुन्दरोपाध्याय १६६५ जालोर अ० क्षमा बी० हरिलों वि० ६६ 
६ वीरमपुर से० बी० जंनरत्व पु० जोधपुर 
चारित्रत्तिह ?॥, मतिभद्र १६३१ जेसलभेर. दान बीकानेर 
विद्यार्नीति २, पुण्यत्तिलक १८वीं त्षमय वोकानेर 
समयसुन्दरोपाध्याय १६६५ बागरा राष्राविप्र जोधपुर अ० बी० विनय २८६१ 


१६१ चारित्र मनोरघ माला क्षेमराज ?/, घोमव्वज॒ १६वीं क्षमय 

१६२ चित्तोड़ भादिनाथ फाग घिवमुन्दर ?/. क्षेमराज ,, बनव बीकानेर 

१६३ चित्रलेखा चौपई  दवासागर ?/. जीवराज पिप्पछक १६६६ दिल्ली स्थानक० पुस्तकालय जोधपुर 
१६४ चित्रसंभूति रास ज्ञानचन्द्र 2, सुमतिसागर. (७्तीं क्षमा वोकानेर 

१६५ , संधि जिनगुणप्रभसूरि-वेगड १७वीं जेस्नलमेर. जेसलमेर भंडार 

१९६ ,, ह नयप्रमोद ?/, हीरोदय १७१६९ जेसरूूमेर ख्जाँचो बीकानेर 
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श्ष्ष ,, हे »... जिनहप ऐ/, थान्विह्प॑ १घ८वीं हरि छोहावट 

१६६ ,, गा ही भावसागर श्ष्वों अभय बीकानेर 

२०० ,, 3४ हे बशोलाभ अप शा 

२०१ चित्रसेव पद्मावती चौपई रामविजयोपाध्याव 2/, दयासिंह १८६४ बीकानेर अभय वोकानेर 
२०२ श ७ रस विनयसागर ?/ सुमतिकलश् पिप्पछक १७ वीं 

२०३ चौदह स्वप्न चौपई बवीरजी | २० वों जेनभवन कलकत्ता 

२०४ चोदह स्वप्न भाषा घवल विनयलाभ ?2/ विनयप्रमोद १८वथों चतुर्भुज वोपनेर 

२०५. चौपर्वों चौपई समयप्रमोद !?/ ज्ञानविलात्त १६७३ जूठाग्राम दान-चतुमु ज बीकानेर 
२०६ चौवोली चौपई अभयसोम ]?/ सोमसुन्दर ६७२४ विनय १६७ 

२०७ चौवोलो ,, को चिसुन्दर ??/ ध्मवद्धंन १७६२ धाणलेनगर भं० बोकानेर 
२०८ ,, वार्ता ,, जनहप॑ ?/ शान्तिहपं १८वीं मु० जेसलमेर भंडार 

२०६ जंबु स्वामी चौढालिया जगरूप?/ दुर्गादास १७६३ वद्रोदास कलकत्ता 

२१० , ५ दुर्गादास ?/; विनयाणंद | दंह३ वाकरोद अभवयवोकानेर 

२११ , चौपई उदयरत्व ?/, जिनसागरसूरि जिनसागरयूरि शाखा १७२० आचार्य छाखाभं० बीकानेर 
श्श्र 3३ ग ?/, जिनेश्वरसूरि बेगड़ १८वीं जेसलमेर भंडार 

२१३ ४”. # सवनकीत्ति 0/, ज्ञानमंदिर १६६१ खंभात दान बीकानेर 

रेशड ,, के रामचन्ध 7 पद्मरंग.. श्ष्वीं उल्लेख-मिश्रवन्धु विनोद 

२१५ 


सुमतिरंग ९, चद्धकौत्ति १७२६ मुल० चारित्र राप्राविप्र जोधपुर 
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२१६ जंयूस्वामी घौपई हीरकछणश 70. हृरप्रभ. १६३२ महिमा बोकानेर 
३६१७.» ये विभयतिछ॒क ?/. विनयप्रभ १४३० प्र 

२९८. »रास. गुणविनयोपाध्याय 7? जयसोम १६७० बाइमेर अभय वीकानेर 

२१६ के न जिनहप॑ ९/, द्ान्तिहर्ष १७६० पाटण 

अरंक ४ पद्मचद्ध 7, पश्च॑रंग.. १७१४ सरसा सर्जाची बीकानेर 

श्२१ ४२ हे बशोवर््न्‍धंन ?'/, रक्वद्धयमण. १७५११ अभय बोकानेर 

शर्रे # . +»# समयपुन्दरोपाब्याय... १ज्वों 

३२३ णयंती संधि अभयसोम ?/, सोमसुद्धर १७२१ विनय कोटा २८८ 

२२४ णजयविजय चौपई धर्मरक्ष ।'/, बल्याणधीर १६४१ आगरा 

र्र५ हि «७. श्ौसारोपाष्याय है| रकदपे १६५३ अमय दीकानेर 

२२६ जयसेन न घमसमुद लेसन १६१० विनय ३१५ 
२२७ जयसेन., सुखलाभ 7, सुमतिरंग १७४८ जैसलमेर शामचन्द्र भंडार वोकानेर 
३२८ | प्रवधरात पूण्णप्रभ 2/, घान्तिकुशल १७६२ बाली अनन्तनाय शव भेंढार बम्बई 
२२६ // जीछावती रास युमतिहंम 2, जिनहपसूरि आद्यपक्षोय १६६१ जोधपुर अभय बोकानेर 
२३० (२४) शिनचुष्पदिका मोदमन्दिर श्ड्वीं अमय 


१३१ जिनगुणरस वेणीदास (विनयकीत्ति) ?/. दयाराम आधद्यपक्षीय १७४६६ पोपाड 
२३२ जिनपाछ जिनरद्षित चौडालिया रगतार / भावदप॑सूरि भावहर्षीय १६२१ मानमछ कोठारी बीकानेर 


२३३ जिनप्रालित जिनरक्षित चौपई छ्षेमशाज ?॥, सोमघ्वज १६वीं डांतिसागरजी 

श्३४ लि # रॉस उदयरत ?/. विद्याह्देम १०६७ घोकानेर सजांची चतुर-वद्धमान भंडार बीकानेर 
२३५ जिनपरालित जिनरक्षित रास कतकसोम १६३२ नागोर अभय वोकानेर 

२३६ ४ 9» » शनिचद |, सुमतिसागर १७वीं क्षमा बोकानेर 

२३७. +» ४ ॥ पुष्यहर्प ?/ सलितवीत्िति. १७०६ 

्झेद # # सर कुशललाभ १६२१ मद्िमा बोकानेर 

२३६ भिनप्रतिमा बृहद रास ?/. नयसमुद्र श्ष्वों तपा भडार जेसलमेर १६३२ लि० प्रत्ति 
२४० जिनप्रतिमा भडन रास कमलछसोम 7), धर्ममुन्दर १७वीं खजांची बीकानेर 

२४१ जिनअ्रतिमा हुडो रास जिनहवे ह/, शालिहर्पष.. १७२५ अमय बोकानेर हरिलोहावट छ० जयपुर 
३४२ मिनमालिया सुप्रतिरंग ?/. चन्द्रवीत्ति एृथ्वीं मुवनभक्ति बोकानेर 

२४३ जोभदांत संवाद हीरकलश 7 हर्पप्रम १६४३ वी० अमय बीकानेर 

रषटं४ जीवदया रास आविगु श्र्श्७ थ्र० 


२४५ जीवस्वरूप चोपई गुणविनयोपाध्याय ?/. जयवोम १६६४ राजनगर भंडारकर पूदा अभय बोवानेर 
२४६ जशानकछा खौपई सुमठिरिग ४/. ३६७२२ मुल्तान विनय ६६१ बाल २३१ 


[ ४5 । 
२४७ ज्ञानदीप दकुशहलाभ श्थ्वीं पुष्य अहमदाबाद 
२४८ #ानपंचमी चौपई विद्णु 5/. 5० माहेल. १४२३ संघ भंडार पाटण 
२४६ ज्ञानसुखड़ी. धर्मचन्ध ?/ पद्मचन्ध वेगड १७६७ थट्टा भुवनभक्ति-सेठिया वीकामेर 
श्श 
२४१ हुंढडरास हेमविलास ?॥ ज्ञानकीति . १८७६ कुचेरा अभय 
२५२ ढोला माखण चौपई. कुशलकाभ १६१७ मुद्रित वाल २१४, ४६६ 
२६५३ तपा ५१ बोल चौपई सटीक गुणविनयोपाध्याय ?/. जयसोम १६७६ राडद्रह देशाई अभय चा० रा० वि० बी० 
२५४ तपोट चतुष्पदिका श्ष्वीं हरि लोहावट 
२५५ तिलकसुन्दरी प्रव्ध लब्बोदय ?/. ज्ञानराज १८वीं वाल राष्राविप्र चित्तोड़ 


ढंढणकुमार चौपई  रहलाभ ?/ क्षमारंग. १६५६ जयतारण 
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२५६ तेजसार चौपद रत्रविमल 7/, कनकसागर_ १८३६ वावडीपुर 

२५७ » रोंस कुशललाभ १६४४ वीरम० अभय बीकानेर हरि लोहावट 
२५८ तैतलछीपुत्र चौपई  क्षेमराज ?/, सोमष्वज १्ध्वीं कांतिसागरजी 

२५६ त्रिविक्रम रास जिनोदयसूरि ?/. जिनलव्धिसूरि १४१५ 

२६० थावद्या चौपई . क्षमावल्याण ?/|, अमृतधर्म १८४७ महिमपुर अभय-क्षमा-बीकानैर 


२६१ हर ». समयसुन्दरोपाध्याय ६६६९ खंभात अभय-सेठिया-वीकानैर वाल २३५ 

२६२९. » मुनि संधि श्रीदेव ?/. ज्ञानचनद्र. १७४६ जेसलमेर 

२६३ » सुत चौपई राजहप॑ ?/. ललितकीतति १७०३ (१७०७) बीकानेर बाचारशाखा भं० वी० सुमेर भीनासर 
२६४ डंभक्रिया चौपई घ॒र्मवद्धंन ?/, विजयहप॑ १७४४ प्र० 


२६५ दयादीपिका ,, ध्ममन्दिर ??/, दयाकुशल १७४० मुलतान अनूप 
२६६ दक्ष दृष्ठान्त ,, घीरविजय 7/. तेजसार श्ख्वीं केशरिया जोधपुर 
२६७ ददशार्णभद्र इन्द्र संवाद छंद भाणंद 7/. कनकसोम १६६८ वीकानेर अभय बीकानेर 


२६८ दशाण्णंभद्र चौपई धर्मवर्दन ?/ विजयहर्प १७५७ भेढ़ता मुद्रित 

२६६९ ५ नवढा लिया समयप्रमोद ?/, ज्ञानविछास १६६० 

२७० ५ भास हेमाणंद 7/. होरकछश १६४५८ अभय 

२७१ दातादि चौढालिया समयसुंदरोपाध्याय १६६६ संगानेरप्र० अभय बीकानेर विनयकोठा, राष्राविभ्र० जोधपुर 
२७२ दामनक चौपई गुणनन्दन ?/ ज्ञानप्रमोद १६६७ सरसा अभय बोकानेर 

२७३ दामनक ,, ज्ञानधर्म ?/ राजसार १७३५ आचार्य शाखा वीकानेय 

र७४ड »+ ४ ज्ञानहप ??/., सुमतिशेख्वर १७१० मोखा अभय बीकानेर 

२७५ दुमृह भ्रत्येकबुद्ध ,, गृणविनयोपाध्याय ऐ/. जयसोम १७वीं रामलालजी बीकानेर 


रच दुर्गा सातसी भर कुशलला भ ; श्ध्वीं स्टेट लाइब् री बीकानेर 
२७७ दुलेन दमन-चौपई ..ज्ञानहप ?/. सुमतिशेखर १७०७ पूगल सुराणा-लाइब्रेरी चूह 
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२७५ देवड़ी छू पुत्र राप. छावष्यकीडि 9/, शावविछाम १७वीं. अभय घीयानेर 

२७६ देवकी रास मठिवरददन ?[. सुमतिहंस आद्प७ १८वाँ क्ष० जयपुर, चारित्र राग्राविप्र० बीकानेर 
२६७ देवकुमार घौपई छाठचंद 0/, होरतनदन १६७२ छजांची बोकानेर यति सुर्दमद 

२६१ देवराज बच्छराज चौपई बादद निधान ए/, मतिवर्दत बरादपक्षीय १७४८ सोजत महिमा बीकानेर 

रब. 08 कतकपिछात 0/, बनरुबुमार १७३८ लेसलमेर 

हुबई.. %- #. के परमाणंद ?|. जीवमुद्र १६७५ मरोद आचार्यशाप्ता भं० थोकानेर 

3५) आम मतिवुशछ ए/. मविवद्ठम_ १७२६ तलवाद उदयचन्द जोधपुर 

नर ० तर स्प्पर्ल श्ध्वो मुकनणी बोडफानेर 

रेघए. # # हक... गैहजकोति ?|, हेमनगदन_ १६७२ सीमरार खजादो बीकानेर बालू बित्तोड़ २१५ 
रद +» # प्रबंध विनयम्रेद ?|. हेमधर्म १६८४ रिणी ,, डे 


३प८ रोहा कपा घौपई. वितयचर्ध ९), ज्ञादतिलक ? हैप्पी अमय दीकानेर 
२८६ द्वौपदों बौपई  बिनचच्धमूरि [2/, जिनेशवरसूरि बेगह १६६८ जैसलमेर ञ 


२६९ ७» » | विनयमेद् (0, हेमपर्म १६६८. यति ग्रेममुन्दर 

हज समययुन्दरोधाध्याय (७०० अद्मदाबाद 

२६२ पंचमती ,,,,. हीरकछश ९९, हपेप्रम १६५६. + 

२६३ , रास कतरहीति ?/, जयमंदिर १६६३ बीकानेर अमय-छमा-वो छानेर वितय ७६४ 
२६४ घनंजब रा. भूववमोमत ९|, घनकीति १७०३ नवानगर पेशरिया जोषपुर 

२६५ घनदत चोएई. धमयमुन्दरोपाध्याय १६१६ अहमदाबाद अभय बीकानेर हरिफोहावट 
२६६ धला ,,. कमलहर्ष ऐ/, मानविशय १७२५ सोजत 

है न जितवर्द्मानगूरि परिपपटक १७१७ खंभाठ रामहालजी दोगानेर 

रेशं८ष.. ., चरित्र ,, पुष्पकीलि ए/. हंसप्रमोद १६८८ बीलपुर 

२६६ पथ ,, ,, राजघार 7, पर्मसतोम १७०६ 

३०३ शत्ना चौपई द्वघीर |, दुशसमक्ति. १८२६ पराश्वनाथ पुस्तकालय सूरतगढ 


३०१ ,, रास (सत्र)... कल्याणतिलक ?/. जिनसपुदमुरि १६वीं जेमहमेर अमय बोकानेर 


जहर, ०20० दयातिलक ९|, रलजय १७३७ 

३०३ पन्ना शालिभद चौपई शुणविनयोपाध्याय ?/. जपमाम १६७४ महिमा बोकानेर 

अं का यश्ञोरंग ए|. हीररल. १७३४... परूनमवर्द दुधेडिया छापर 

रैष् न] राजछात्र ?/, राजद १७२६ वणाड़ दात बीकानेर 

३०६. ७» » रास जिपराजसूरि ९| जिनमिह्यूरि १६७८... अमय बीकानेर विनय ३० कोदा पुद्वित 


३०७ घममंदत्त चुद्धघवल चौपई छामाप्रमोद ?/. सतमपुद्र १८२६ जेसल्मेर वृद्धि जेमल्मेर स्वयं डिखितप्रति 
३०८ परमंदत्त चौपई क्षम्रविजय ए| उद्यठिकृक १८०३ राहसए जग्रवग्द भंशर बीकानेर 
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३०६ घर्मंदत चौ५ई जिनरंगसूरि ?/, जिनराजसूरि १७३७ किसनगढ़ कां तिसागरंजी 
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१६वीं थाहरु जेसलमेर 
१७० १ मुकनजी बीकानेर 
१८७५ बीकानेर मुद्रित 
१८वीं, मु० ख० जयपुर, 
१६६७ मुद्रित 
श्ष्वीं 


श्षवीं, 
१५वीं मुद्रित 
१७६१ अभय चीकानेर 
श्पश्६रू.. +# 
१८वीं मुद्रित 
72 
१७६१ जयचन्द्रजी भंडार बीकानेर 
१७वप्रीं हरिलोहवट, ख० जयपुर 
१ ८वीं ख० जयपुर मुद्रित ह 
१६२६ जेपलमेर मुद्रित 


१८६०० आगरा अभय बीकानेर - 
१८वीं महिमा बीकानेर 
१८०० भागरा अभय बीकानेर 


४ उपदेश बत्तीसी 
षृ कक 

६. + ससाले ,, 
७. ऋषि 2 
दे. कर्म कं 
६. चैतन 

१०. जीभ फ 
११ दीपक ,, 
रे दुदेद 
१३ तवढकाद ,, 


[ छ 


रघुपति 70|. विद्यानिधान 
हृषमीवल्लम ?/. रूष्मीकीति 
रघुपति |. विद्यानिधात 
जिनहप॑ 0/. धान्विहर्ष 
जिनराजपूरि /, जिनर्धिहसूरि 


गुणलाभ 7/. शिन्तिहमूरि, पिप्पलक 


फ 


शष्वीं 


अषमय बीकानेद 


कु 

ह.. इुद्धित 

१६६६ मुद्रित 

> टाणवत्तीसी) छद्मीव्ठम 2/, छदमीकोति १७३६ अमग बीकानेर 


१६५७अलवर अभय बीकानेर 


कीतिवर्दन (बेशव) ?/ दयारक, बाद्यपक्षोय १७वीं, विनेय कोटा 


खैमराज 0|, सोमधज 
जयपन्द्र 2), सकलदर्प 


१४ परिहों (अक्षर), धर्मवर्दग 2/, विजयहप॑ 


१४५ पतन ,, 
१६ पूणा +% 
श्छ । 
ह८ पृष्वी ॥ 
१६ भमर #ऋ 
२० शाम ,, 
२१ विचाद » 
२२ शीक्ष ,, 
रेप. #ऋ ७ 
२४ सामापिक दोप ,, 
२५ सुगण ७ 

३६ हिंवशिक्षा ,, 


१ अदार छत्तीयो 
३ धांगम ,, 

३ भारमभ्वोध ,, 
४ झ्ालोयणा ,« 
४ आहाणोप » 


$ उपदेश ॥ 


छेमराज ?/, घोमघ्वज 
अमरविजय ९, उदयठिलक 


श्रौसार |, रकतदप 
क्षेम्रराज ए|. सोमघ्यज 


१६वीं मुवनभक्ति मं० बीकानेर 
१७६५ बोछावाध फॉतिसागरजो 
१८वीं मुद्रित 
१६वीं शुवत भक्ति में? बीकानेर 
१७६६ फलोधी जयचन्दजी ४० बीकानेर 
१<वों अमय बीकानेर 
१६वीं भूवतमक्ति भं० बीकानेर 


कीचितर्द त (वेशव) 2/. दयारक्ष आद्यपक्षीय रष्वीं मु० विदय फोदा 


राजछाम ?/, राजहपं 
णमफुशछ ?/. शानतिधान 
जिनराजसूरि 0/, डिनर्सिदशूरि 
ज्ञानकीर्ति ?| जिनराजसूरि 
गुणरंग 7. प्रमोदमा णिवय 
रुघुपति ए/ विद्याविधान 
द्मावस्याण ?/, अप्ृतपर्म 
छ्त्तोसो 
झानघुल्दर 2/, कश्यांणविदय 
श्ौयार 7. रकहप 
ज्ञावपार 
शमयमुन्दरोपाध्याय 
जिनहर्ष ए|. ध्रान्तिह्ष 
सहजफीति 7. हेमदगदन 


१७३८ अमय बीकानेर 
१७०२६ ,, श् 
श७वों मुद्रित 
#... लैमय बोकानेर 
७... ममय बीकानेर 
शैपवी.. » 
श्ध्वी « 


१७८६ 

२७वीं अमय घीकानेर 
१६वीं मुद्रित 

१६६८ मुद्रित अमदादाद 
१७२७ छमा बीकानेर 
१७वीं अभय बीकानेर 


| ६६ ) 


७ उपदेश छत्तीसी वासहखडी खुब्यालचन्द ९. जयराम 


दर क्र 
६ कर्म ,, 

१० कुंगुह # 

११ गृरु 

१२ गुरुशिष्यदवष्ठान्त ,, 
१३ चारित्र ,, 

१४ जिनप्रतिमा ,, 
१४५ तप ,, 

१६ तीर्थभास,, 

१७ दया 


॥$ 


१5 ३3%. < 
१९ दान # 
२० दृष्ठान्त ,, 
२१ दोधक ,, 
२२ धर्म » 


२३ परमात्म ,, 


» उवैया. जिनहर्ष ?/, घात्विहर्प 


समयसुन्दरोपाध्याय 
ज्ञानमेर ?/. महिमसयुन्दर 
श्रीसार ?/« रलहपं 
घर्मवर्द्धंत 0/, विजयहर्ष 
ज्ञानचार 
नवरंग ?/, मुणशेखर 
गंगदांस 
समयसुन्दरोपाध्याय 
चिदानच्द (कपूरचन्द) 
साधुरंग ?/. शुमतिसागर 
राजलाभ ?॥. राजहपं 
धर्मवर््धन ?/. विजयहर्प 
जिनहप॑ ?/, शान्तिहर्ष 
श्रीसार ?/. रलहर्प 
विदानन्द (कपूरचन्द) 


२३४ पार्दवनाथ दोधक ,, जिनहर्प 2/. शान्तविह्ष 


र४ पुण्य. + 

२६ प्रस्ताव सवेया ,, 
र७ प्रीति ,, 

श्5 ३. 37 
र६ भजन ,, 
३० भाव अ 
३१ मतिप्रवोघ ,, 
३२ भद ४ 
३३ मोह छत्तोसी 
३४ विशेष ,, 
३५ वेराग्य ,, 
३६ शिक्षा 
है७ शोल 


डे 


ग् 


समयसुन्दरोपाध्याय 


ब्र 


की सिंवर्द्धन (केशव) ?/ दयारत्त भाचपक्षीय 


सहजकीति ?/. हेमनददन 
उदयराज 5$/. भद्रसार श्रावक, भावहर्पीय 
ज्ञानसार 
979 
पुण्यक्रीति 7/, हंसप्रमोद 

पुष्यकोक्ति ?/, हंसप्रमोद 

धर्मवद्धंन 2), विजयहपं 

जिनहप ?/. शान्चिहपं 

महिमसिंह (मासकवि) ?/. शिवनिवातत 
राजलाभ 7/. राजहर्प 


१८३१ सवाई पार्खनाथजँन पूस्तकमवत सुस्तगढ़ 
१७१३ मुद्रित 
१६६८ मुद्रित 
श्ध्वीं 
3»... दरिलोहावट 
श्प्य्वीं 
१६वीं मुद्रित 
१७वीं अभय बीकानेर 
१६७५ मंसूदा ,, 
१७वीं मु० पालणपुर भंडार 
१६०५ भाववगर मु० 


१६६८५ अमदाबाद अमय बीकानेर 


१७२३ 


१ प्वीं मुद्रित 


के ह 
१७वीं भाचायंशाला मैं० बवीकानैर 
२०वीं... मुद्रित 
श्ष्वीं 
१६६६ सिद्धपुर मुद्रित 
१६६० खंभात 


मुद्रित 


ब् 


विनय कोटा 
. १६८८ सांगानैर 


श्ष्वीं 


१६६७ मांडावार 

१८६५ किसनगढ़ मुद्रित 

श्ध्वीं. मुद्रित 
१६८५ मेडता महिमा बोकानैर 
१६८४ चागोर महिमा वीकानेर 
श्म्वीं 

१७२७ 

श्ज्वीं 

श्ड्र६ जोधपुर अभय बीकानेर 


[४७] 


4८ छोछ छत्तीदी... समयसुत्दरोपाष्याय १६६६... मुद्ति 
३६ सत्यासीयादुष्कालवर्णन ॥..|+ श्ष्वीं ह 
४० सत्तोष +» हे श्ध्ष४ ली 
इ४१ सवापौ सीस घर्मवर्दत ?/, विजेयहर्प श्प्वों गा 
४२ सुगुद छ हर्षकुशल १७वीं अभय बीकानेर 
४३ ज्ञान हे कोतिसुन्दर 0/.घरमवद्ध न १७५६ जयंतारण णेसल्मेर भेश्टार 
६ शानपमुद्र ९|. गुणरक्ष, झ्राद्यप्तीयष. १७०३ 
इश्क्षमा ,, समयसुन्दरोपाध्याय शछवीं तापोर. मुद्रित 
पंचाशिका 
१ चोवीसजित पंधाशिफा. क्षमाप्रमोद ए/, रक्षसमुद श्ध्वीं छ० जयपुर 
वावनी 

१ बावती सेद्ा 7|, दयावद्धम १७४३ दहरवास अभय बोकानेर 

१» जिनसिहमूरि 0/. जिवचद्धमूरि श्ष्वीं फे 

है 5४ राजसाम र/, राजहपे (८वोँ भुजनगर ,, 

री रुक समरध (समयमराणिवय) |. मतिरत १८्वों आवचार्यशास्ता भढार बीकानेर 


% अध्यात्म बावनी शिनोदयशुरि ९|, जितसुन्दरभूरि बेगड १७७० राष्राविप्र जोधपुर 
४६ #%प्रदोध ,, जितरंगसूरि 0|. डिनराजयूरि १७३१ दाल-अभय चीकानेर 
७ अन्योक्ति,,. मुनिवस्ता (वस्‍्तुपाल विनयमक्ति) शषर२ अभय बोकाने< 

5 अध्ठापदतीर्थ ,, जयसागरोपाध्याम ?/, जिनराजयूरि १४वीं 


& बाछीयणा ,, कुमलह्प ?/, भानविजय श्ष्वीं हरि छोहावट 
१० कवित्त ,, जयचंद ?/, सकलइरप १७३७ सेमणा कांउिसागरजी 
११ न न जिनहप ९/, शान्विहर् श्ष्वों अभय बोकानेर 
११ कवित बावनी रुदबीवह्लम ?/. रूपमीकीति १८वों अमंय सजांची वोकानेर 
१३ कुंडलिया ,, घर्मवर्दू्न ९. विजयहप गा मुद्दित 
के 9 रघुपदि ९|. विद्यानिषान... ३४०८ 
्श +»ऋ लद्मीवह्ठम ?|. छदमीकीति (ष्वों मुदवर्भाक्ति भंदार बोकानेर 
३१६ केशव ,, केशवदाय (कुशलसागर) 9, छादप्यरक्ष १७३६ अभय वोकानेर 
१७ गुण ,, उच्दयराज ऐ/, भद्वार श्रावक भावहपी १६७६ बंवेरइ ,, 
१८ गूढ (निहाछ बावनी) ,,.. क्ञानपाद |, रक्रणब १८८१ मुद्रित 


१६ छणसय ,, घर्मदर्द्दत ?/, दिवयहर्ष श्ष्वीं मुद्रित 


| €ए ० 
२० छुपय वावनी लछक्ष्मीवद्ठभ |, छक्ष्मीकीति (१८वीं खजांची बीकानेर 


२१ जसराज ,, जिनहप॑ ९/. घान्तिहर्ष १७३८ मु० अभय बीकानेर 

२२ जेनसार ,, रघुपति ??/ विद्यानिधान १४०२ नापासर शी! 

२३ दृहा ,, लट्ष्मीवह्हठम ?/, छदमीक]सि  श१्षवीं बभय-खजांची बोकानेर 
२४ दोहा ,, जिनह॒र्ष !)/. शान्तिहर्प १७३० मृद्रित 

२४ धर्म ,, घर्मवर्द्दन )ै. विजयहर्प श्ष्वों मुद्रित 


२६ प्रास्ताविक छपय ,,  रघुपति 7?/, विद्यानिवान १८२५ तोलियातर 
२७ मनोरबमाला ,, जिनम्रमुद्रतुरि 2/, जिनचद्धसुरि वेगड १७०८ 


र८ मातृका ,,. जिनह॒प॑ ?/ थान्तिहप १७३८ मुद्रित 
२६ योग ,, महिमसिह (मानकवि) ?/ शिवनिघान १७वां वद्रीदास कलकत्ता विनय कोटा 
३० लोौद्वा चिन्तामणि पाइ्वेताथ ,, वादीहपंमन्दन [?/. समयसुन्दर १७वीं मु० आचार्यश्ञाखा भंडार वीकानेर 
३१ वेराग्य ,,. छालचंद ?॥/. हीरनंदन १६६५ अभय बीकानेर 
३२ शाहवत जिन ,,. हर्षप्रिय श्ष्वीं धर विनय कोदा 
३३ स्वेया,, . चिदानन्द (कपुरचन्द) श्ण्वीं मु० 
४ ,» ४. जयचन्द ?/, सकलरूहपं १७३३ जोघपुर कांतितागरजी 
३५ बज लक्ष्मीवद्ठम 7/, लक्ष्मी कीत्ति श्ष्वीं बभय खजांची बीकानेर 
३६. , 5१ विनयलाभ ?/, विनयप्रमोद अभय बीकानेर 
३७ सार ,, श्रीसार ?/, रत्नहपं १६८६ पाली अनूप सं० ला० बीकानेर 
३८ सीमन्धचर ,, गा ४ श्ष्वों नाहय कलकत्ता 
३६ ज्ञान ,, हंपराज पिप्पछक श्ष्वों मु० जयचंद भं० बीकानेर 
सत्तरो 
१ उपदेदात्तरो भ्रीतार 72/, रलहपं श्ष्वीं मु० क्षमा बोकानेद ख० जयपुर 
२ व्यसन सत्तरी सहजकोत्ति ?/, हेमनन्दवन १६६८ नागोर ब० 
३ समकित सत्तरी जिनहप॑ ?/, शान्तिहर्ष १७३६ पाठण मु० 
बहुत्तरी 
१ उत्तत्ति वहुत्तरी श्रीसार ?/ रलहपं वी... हरि छोहावट 
२ नंद ,, जिनहप॑ ??/, शान्तिहं १७१४ वीलावास मुद्रित 
३ पद ;, चिदानन्द (कपुरचन्द) रण्चीं मु० 
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प्र दद घहुतती (3४पद)... ज्ञालसार श्ध्वों 
धरा ५ िगरंगर्धुरि 9|. जितराजयूरि १८वाँ 
सईफी 

१ सईको जथचंद्र 

घारहमाता 
१ बारहमांसा केशतरास (कुशछझयागर) ९/. छावप्परल हृष्वों 
२ कफ खूदमोवह्धम ९, लक्ष्मोकीत्ति. 
न] छामोदव ९, भुवतकीत्ति १६८८६ 
४ वारइमास रा दृदा जिनदूर्ष 9), झान्तिहर् १५वीं 
४ जिनसिहसूरि दारहमासर॒ जिनराजसूरि ९|. शिवर्सिहमूरि १७३ीं 
६ नेमिनाथ वारहमासा छुश्वालचंद ९. नगराज शृछश८ 


७ + » . जिनसमूद्रतुदि 7/, जितचद्धयूरि वेगठ १८वों 
घ कआ का जिनहपे 0/. त्वास्तिहृपं १७३२ 
क्र छ क फ् श्ष्वों 
० ७» » पधर्मक्रीति ऐ/: पर्मतियाद श्ष्वों 
११ ला । माल का 
१९ # #॥ श्रीसाद ९/ रक्दर्ष के, 
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